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माकन 


यद भ्रेथ पाँच भार्गो में विमक्त है--( १) नाग वंश कं 
प्रधोन भारत ( सन्‌ १५०-२८४ ३० ); (२) वाकाटक 
साश्राज्य ( सन्‌ २८४-२४८ ३० ); जिसे साथ परवन्तौ 
वाकाटक राञ्य (सन्‌ ३४८-५२० &०) सेवंधो एक परिशिष्ट भी 
है, (३) मगध का इतिहास (ई० पू ३१.३४० ३० ); 
प्रर खमूद्रगुप्र का भारत; (४) दच्िणी भारत ( सन्‌ २४०. 
३५० ०); श्रौर (५) गुप्त-साभ्राज्य को प्रमाव। इस 
काल काज यह इतिहासकफिर से तैयार किया गया है, 
वह मुख्यतः पुरश के आधार पर है श्मर इंडियन एटि- 
क्वेरी फ प्रधान संपादक की सूचना ( ख पचरिक्रा १६३२, 
परु १०० ) के श्रनुसार यह काम किया गया है। श्रीयुत 
के० के० राय एम० ए० से यहं भंथ प्रस्तुत करने मं लेखक 
का जे सहायता प्राप्न हहे है भ्रौर जा कई उपयेगी सुवनं 
मिली ई, उनके लिये लेखक उन्हँं बहुत धन्यवाद देता ह । 
इसमें पक्र ही समय के अलग अलग राञ्यों श्रौर प्रदेशों 
के सर्वध की बहते सी बार्ते भराई ह; श्रार इसी लिये कुल बातें 
की पुनरुक्तिमीदहा ग्ड हे। अशा है कि पाठक इसके 
लिये मुभे चमा करगे 
२३ जुलाई १६३२ । 
> > 











( र ) 
सन्‌ १८० ड ० सं ३१९० ड © तंक का समय ्घकार-युग 
कहा जाता है। जँ यह प्राथेना करता हन्ना यह काम अपने 
हाथ में लेवारहु- 
"हे ईश्वर, तु सुभे इोधकार में से प्रकाश में ले चल ।" 





काशीप्रसाद जायस्वाद 


माला का परिचय 


ज्ञाधपुर के स्वर्गीयमुशी देवीप्रसादजी मु सिफ इतिदास 
कोर विशोषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहासं को बहुत 
बड़ क्ञाता श्चैषर प्रेमीथे तथा राजङीयसेवा केकामोसेवे 
जितना समय बवातेथे, वह सबवे इतिहास का अध्ययन 
छीर खेन करने श्रथवा एतिहासिक प्रय ज्िखनेमें ही ज्लरवे 
धे! ह्िदी में उन्दोनि श्रनेक उपयोगो एतिहासिक भथ लिखे 
है जिनका हिदी-ससार ने अच्छा आदर कियाद) 

श्रोयुक्त मु'शी देवीप्रसादजी कौ बहुत दिनों से यह ईच्छा 
थीकिं हिंदी में एतिहासिक पुस्तकं के प्रकाशन कौ विशेष 
रूप से व्यक्स्याकी जाय । इम काये के लिये उन्हनि ता० 
२९१ जून १६१८ को ३५०० रु० श्रकित मृत्य भौर १०५०० 
मूस्य के बंचईं जंर् ति० कं सात हिस्से सभाक प्रदान किए 
घे र श्रादेश कियाथा क्रि इनकी राय से उनकी नाम से 
सभा एक एतिहासिक पुस्तक्रमाला प्रकाशित करे। उसीक्त 
प्रनुसार सभा यह द्देवीप्रसाद्‌ रेतिहयसिक्र पुस्तकमालाः 
प्रकाशित कर रही है। पाठे से जब वब बं अन्यान्य दोनों 
प्रसिडंसी बंका कं साथ सम्मिलित हकर इईपौरियल्ल वंक कं 
शूप मे परिणत हा गया, तब सभा ने बंबह वेक के सात 


( २ ) 


हिस्सो कं बदले मे इम्पीरियत जंक के चदह दिस्ते, जिनके 
भूर्य का एक निशित शरश चुक्रा दिया गया है, श्रौर सरीद 
लिए भौर भ्रव यह पुस्तकमाला उन्हों से होनेवाली तथा स्य 
भ्रपनी पुस्तकों कौ विक्रो से होनेवाल्ली प्राय से चल रही है| 
म शौ दवीप्रसादजी का बह दानपन्न काशी-नागरीप्रचारिणी 
समा के र्वे बाषिक विवरण में प्रकारित हभ्रा है| 
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पहला भाग 
नाग वेश 


( सन्‌ १९० ३० से २८४ ३० तक ) 


द्‌ खार्वमेधादश्वथ-स्नानाम्‌ मार-शिवानाम्‌ 
( उन भार-शि्ो का, जिन्दौने दस अश्वमेध यज्ञ श्रौर उनके रंत 
म श्रवथथ स्नान किए थ--वाक्रारक राजक दान-सवेधी ताम्नपट्। >) 


9 वविषय-प्वेश्च 


हिद्‌-सा्राञ्य फे पुनसंस्थापक 
९ १. डाक्टर्‌ विंसंट स्मिथ ने अपने एध प्राऽाफ् 
07 {7078 ६ भारत का पारंभिक इतिहास ) नामक 
ग्रथ क शत्तिमि संस्करण ( १६२४) 
मे भी श्रौर उसके पहल्तेवाल्ते सस्क- 
रणो में भी कहा रै- 
(क) "कम से कम यह बातो सखष्टहे कि कुशन 
राजाश्रो मं बासुदेव श्रतिम राजा था जिसके अधिकार में 
भारत मं बहुत विस्टरृत प्रदेश ये। इस बात का सुक्क 


अज्ञात समभा जास 
वाला काल 


( ४ ) 
को!ई चह नहीं मिलता कि उसकी गरत्यु के उपरांत उत्तरी 
भारत में केह स्वै-प्रधान शक्ति वत्तमान थी 1" ( पर २६० ) 

( ख ) *“सेभवतः बहुत से राजाञ्रो ने पनी स्वतंत्रता 
स्थापित कीथीश्रौर एेसे राज्य स्थापित किए थे जिनका 
थाडेद्ी दिनोमं श्रत हा गयाथा........ ,...परतु तीसरी 
शताब्दी के संबंध मं एेतिहासिक सामग्री का इतना पृश 
अभाव रै कि यह कहना भ्रसंभवर किमे राञ्य कौन थे 
अथवा कितने थे ( पर० २.६०) 

(ग ) ““कुशनतथा आध्र राज्वशां कं नाश (सन्‌ 
२२० या २३० इ० के लगभग) शरोर साम्राञ्य-मागी गुप्त 
राजवंश कं उत्थान कं बीच का समय, जा इसके प्रायः एक 
सो वषं बाद है, भारतवर्षं कं समस्त इतिहास मे सबसे 
प्रधिक शवकारमययुर्गोमेंसेएकरहे।' (प्र० २स्र्‌) 

दुसरे शब्दों मे. जेसा कि डा० विंसेंट स्मिथ ने प्र 
२४१ मे कहा है, भारतवष के इतिहास में यह काल 
बिलकल सादा या अलिखित है-- उसके सबंध कौ कोई बात 
जात नहा रे) श्राज तक सभी ल्लोग यह निराशापूशौ वात 
बरावर चुपचाप मानते हए चले श्राए रह। इस संवंधमें 
जा कुद सामग्री उपलन्ध है, उसका अध्ययन श्रौर विचार 
करने पर मुभे यह पता चलता है कि ऊपर कही हई इन 
तीनों बातों मं से एकमभीब्रातन ता मानी जा सकती रै 
श्मीर न वह भविष्य में फिर कभी दहरा जानी चाहिए, 


( ५ ) 

जैसा कि हम भगे चलकर बतलार्वेगे, इस विषय की सामप्री 
पर्याप्र हे श्रौर इस समय के दा विभागों के स्वध का 
इतिह।स हिंदू. इतिहास-वेत्तात्रों ने वैज्ञानिक क्रम से टीक 
कर रखा ह| 

< २, यह कथन पृश रूप से भ्रसत्यदहे कि सान्नाज्य-मैगो 
गप्तों के उद्य से पतते भारत में कोड एक सवै-प्रषान शक्ति 
नही थी श्रोरन इस पत्त का क्षण भर 
कं लिये स्थापन या मंडन हीरा सकता 
रै । हिंदू साम्राज्य-पुनधेटन का श्रारंभ 
चथी शताब्दी में समुद्रगप्त से नही मानाजा सकताश्रैरन 
वाकाटकोांसेही मानाजा सकता जा इससे प्रायः एक 
शताब्दी पूवं हुए थै; बल्कि उसका श्रारंभ भार-शिर्वो से 
हाता है जो उनसे भी प्रायः पचास उष पूवं हृएथे। डाक्टर 
विंसेंट स्मिथ कं इतिहास मे वाकाटकां कं सं्नेध मं एक 
भी पक्ति नहीहैश्रोरन किसी दूसरी पाठ्य पुस्तक में भार- 
शिवो के संवधमेंही प्क भी पंक्ति रे। यदपि इन देनो 
राजवंशं क! मख्य इतिहास भली भांति से प्रमाणित वाम्रजलेखां 
तथा शिद्वालेखो में वत्तमान रै, रर जेसा कि हम अगे 
चलकर बतला्वेगे, पृण रूप से पुराणो मेंभीदियाहश्ना द 
गरीर उसका समर्थन सिक्स भीहोतारैतेामी किसी 
एतिहासिक या पुरातत्त्व सं्ब॑धी सामयिक पत्र मं भार 
शिवों के संबंध में लिखा दुश्रा काई लेख भी मेने नहीं देखा 


सापराज्य-शक्त का 
पुनघ्ेटन 


( ६ 

है। इस चूक श्रौर उपेत्ता का कारण यही रौ कि फ्लीर 
तथा श्रार लेगा ने, जिन्न शिला-नेखो श्रौर ताम्रल्ेखों क! 
संपादन किया हे, उन लेखो को पट्‌ तो डालता है, पर उन्म दी 
हदे घटनाश्रो का अध्ययन नहीं किया रै) शरैर विंसंट 
स्मिथने भारत क इतिहास का सिंहावलोकनं करते समय, 
इस काल के पफलीर वथा कोलहान का अनुकरण करते हए, 
बिलकुल छोड दिया रै; शरीर इसी लिये यह कह दिया गया है 
कि इस काल्ल की वटनाश्रं का कुछ भी पता नरी चलता, 
पर वास्तविक बात यह रै कि भारतीय इतिहास के श्रौर 
बहत से कालों को तुलना में यह काल श्रसाधारण रूप से 
घटनापूथ हे! डा० फली ने बाकाटक शिल्लाल्ेखो दि का 
अनुवाद करते समय प्रथम प्रवरसेन की महवन्पृणो उपाधि 
“सम्राट्‌ श्रैर "समस्त भारत का शासक", तक का उर्लेख 
नहो किया रै जौ उपाधियांँ उसने चार श्रश्वमेध यज्ञ करने कं 
उपरांत धारण की थोश्रोर जो किसी राजा के सश्राट्‌ पदं पर 
पर्हैचने की सूचक हैं । 


~ ग्ण 
1 1 मषः पोषा पं = गि भह भ अ= 9-्भ-  ऋ ृ | क 4 -- ~¬ चि = कः त | छ क क ५ क अ क्य ~ ~ 
धि क 


१ भ्सम्राट्‌ः कौ व्याख्या के सम्बन्ध मं देखा मत्स्य पुराण, अध्याय 
१५३, श्लाक १५ । वहीं श्लोक ६-१४ मे भारतव्प की सीमार्फ, जो 
विस्तृत या विशाल भारत ओर्‌ द्वीपां स युक्त भारत कौ स्तीमाञं सेमिन्न 
ह, [ देखो § १४६ (क्र) } दी हई द श्रौर सम्राट्‌ वास्तव मं “समस्त 
करस्नम्‌'' या भारत का सय-प्रान शासक हता था | 


( ४७ ) 


५ ३. जैषा किम अ्रभी ज्रागे चलकर बतलानेगे, वा- 
काटक राजवंशं के सम्राट्‌ प्रवरसेन का राञ्याभिषक् सम्राट्‌ 
समुद्रगु् से एक पटो पहले हुश्रा था; 
द्रीर प्रवर्सेन केवल श्रार्याचत्त का री 
नहा, बस्कि यदि समस्त दक्तिण का नहा 
तो कमसेकरम उसक एक बहुत बड़े श्रश का सम्राट्‌ भ्रवश्य 
थाश्रोार बहसमुद्रगुप् से टोक पहले हुश्राथा। वह इसी बाह्म 
सश्राट्‌ वाकारक प्रवरसेन कापदथाजो समुद्रगुप् ने उसकं 
पाते स्द्रसेन प्रथम से प्राप्त किया था. भैर यदह वही रुद्रसेन हं 
जिसक्रा उत्ते इलाहाबादवले स्तभमं समुद्रगुप्र की राज- 
नीतिक जीवनी मेदी हदं सूची ङे अतगत रुदरदेव\ केनामसे 
श्रषदश्ीरजो ग्रार्याबत्तं का सर्वप्रघान शासक कहा! गया र, 

२. जेता कि वाकाटकों के संबंध कं शिलालेखे 
तथा ताम्रत्तेखो आदिसेश्रैर पुराणोंसेमभी प्रकट होतार, 
समूद्रगुप्र से पदे प्रायः साठ वषं तक वाकार्ट्को के हाथमे 
सारे साम्राज्य का शासन श्चौर सवेप्रधान एकाधिकार था; 
शरोर वही अधिकार उनके हाथ से निकललकर समुद्रशुप्र कं 
हाथ मं चला श्रायाथा। हम यह बात जान-बूभकर कहते 
कि वाकाट्का कं हाथमे सारे साम्राज्यका शासन चीर 
सवेप्रधान एकाधिकार था; क्योकि उन लोगो ने वह एका- 
धिकार उन भार-रिवेंसेप्राप् किया था लिनकं राजवंश नं 


॥ बण भ 


वारक सम्राट्‌ ग्रौर 
उसके पूवे कौ शक्ति 
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९ देखा आगे § ६४. 
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ज ( ८ ) 


गंगा-तर पर दस चश्वमेध यज्ञ किएथेश्नीर इस प्रकार बार 
बार श्रार्यावत्तं मे श्रपना एकत्र साग्राञ्य होने कौ घाषगा। 
कीथी। यहाँ यह कहने की शावश्यकता नहांरैकिये 
अश्वमेध यज्ञ कुशन+ साब्राञ्यका नाश करको किए गए 
थे) इन सान्राज्य-सूृचक छृत्याका यह्‌ सनातनी हिंदुश्रां 
के ठंग से लिखा हश्रा इतिहास रै श्र यह सिद्ध करतार 
कि ` कुशन साम्राज्य का किस प्रकार नाशदहश्राथाश्रौर 
कुशन ज्लोग किस प्रकार उत्तरात्तर नमक के पहाड़ की तरफ 
उत्तर-परचिम को श्रार पद्ध हटाए गएथे। 
६ ५. सम्राट्‌ प्रवरसेन ने अपने लड़के गतमीपुत्र का 
विवाह भार-शिववंरा कं महाराज अवनाग को कन्याक साथ 
क्ियाथा। वाकाटक राजवश कं 
ङतिहास मं यह धरना इतनं श्धिक 
महच को थी कि यह उस वश क इतिहास भं सम्मिलित कर 
ली गड थी शरीर वाकाटकों को सभी राजकीय कें भ्रादि 
मं इसका बार बार उल्लेख कियागयारहै। इन उस्लेणें 
मे कहा गया है कि इस राजनीतिक विवाह के पूवे भार 
शिवों कं राजवंश ने गंगा-तट पर, जिसका श्रधिकार उन्होनं 
भ्रपना पराक्रम प्रदशितं करके प्राप्त किया था, दसं श्रश्वमेध 
यज्ञ॒ किएथे शरीर उनका राज्याभिषेक गंगा कं पविभघ्रे जलल से 


भार-शिव 


0. य) ग्यरफैणणर यक्क्ष णण ण 


१ हमने इस शब्द का विदेशी रूप "कुशः?" ही महण करना टीक 
समभा हे । 


( € 
द्श्राथा। भार-शिवेां नं शिवि का शपनं साम्राज्य का 
मुख्य या प्रधान देवता वनायाथा। भार-शिवोंने गंगा-तटर 
पर जिस स्थान पर दस गअरश्वमेध यज्ञ किएथै, वह स्थान 
मुभे काशी का दशाश्वमेध नामक पवित्र घाट भ्रोर न्ते 
जान पडता है जा भगवान्‌ शिव का लोकिक निवास-स्थान 
माना जाता है । भार-शिव लोग मलतः बपेलखंड कं निवासी 
थे शरीर बे गंगा कं तट पर उसी रास्ते से पर्हचे होगे, 
जिसे ्ाजकल हम ल्लाग "दन्ति का प्राचीन माग", कहते रै 
प्रोर जा विंध्यवासिनी देवी के दिध्याचल नामक कस्बे 
( मिरजापुर, संयुक्त प्रति) मं आकर समाघ्र हाता है) 
बनारस का जिला कुशन साम्राज्य के एक सिरे पर था, 
वह उखक्ा पश्चिमी राजधानी से बहत दर था} यदि 
विंध्य पर्व॑तं से उटनेवाली के!३ नई शक्ति मदानां में पर्हुचना 
चाहती श्रौर यदि वह बघेलखड कै रास्ते से नहा बर्कि 
बदेलेखंड कं किसी भागर्मे से हकर जातीता वह्‌ गगा-तट 
पर नहो बस्कि यमुना-तट पर पर्हेचती। वाकाटकां कं 
मूल निवास-स्थान से भी इस बात का कु सूत्र मिलता है । 
प्राचीन कालम वागार ( वाकाट ) नामका एक कस्वा 
था श्रोार उसीकेनाम पर वाकाटक वंश ने श्रपना नाम 
रखा था। हमने इस करे का पता ल्लगाया रहौ शरोर बह 
बुंदेलखंड में श्नेाड्च्छा राञ्य के उत्तरी भागम है. श्रौर रेसा 
जान पडता हे कि बवाकाटक ज्लोग भार-शिवेां के पड़ासी 


( १० ) 
थे, | इसके भ्रतिरिक्त कुड श्रेपर मी चिह्न ईं जिनका चिवेचन 
उनके उपयुक्तं स्थानां पर किया जायमा। ये चिह्न स्छति- 
स्तंभे, स्थान-नामें शरीर सिक्केंन्नादि करूपमें दहं श्रैर उनसे 
यह सिद्ध हाता दै कि भा-रिर्वों क। मूल स्थान कौशाम्बी 
शमर काशी कं मध्यमेंथा। 

$ £. प्रवरसेन प्रथम से पहले मथवा उसके समय तक 
भार-शिषं ने दस अश्वमेध यज्ञ किएथे श्रौर स्वयं प्रवरसेनं 
प्रथम ने भी श्रश्वमेष यज्ञ किए थे; इस- 
लिये भार-शिवें का अरस्तित्वकमसे कम 
एक शताब्दी पहले से चला न्राताहागा। अतः यहाँ हम 
मेटे हिसाब से यह्‌ कह सकष कि उनका आरभ लगभग 
१५० ३० मं दहग्रा था, 

९ ७. भार-शिगां ने मुख्य काये यह किय थाकि उन्ोने 
एक नद परपरा कौ नोव डाल्लीथी याकम से कम एक पुरानी 
परंपरा का पुनरुद्धार किया था; भ्रौर वह 
परपरा टि दू स्वतन्रता तथा प्रधान रज्या- 
धिकारकीथी। हमारे राष्टोय घर्मशाख "` मानवधमेशाख्नः' 
मे कहा है किं आ्यीवत्त श्रार्या का ईश्वर-प्रदत्त देश रै श्रौर 
म्लेच्छं का उसकी सीमाश्रों कं उख पार तथा बाहर रहना 


१ दुरा ( जासा राज्य, बघेलखंड ) म एक स्तम है जिय पर 
(्वाकाटकानाम्‌” श्रित है शरोर चिषठके नीच उनका राजकीय “चक्र- 
चिः" है| इस प्रंथकेश्त मं परिशिष्ट देखिए) 


भार-शिवेां करा त्रारभ 


मार-शिवों का काय 


॥ | 14 0 त प 





( ११ ) 


चाहिषए्‌। इस देश कं पवित्र विधान कं भ्रनुसार यह रर्यो 
का राजनीतिक तथा स विंराष्टौय जन्मसिद्ध श्रधिकार, थः। 
इस ्रधिकार की रन्ता शरोर स्थापना श्रावश्यक थी | भार. 
शिवोांने जा परपरा चलाई थी, वाकाटकों ने उसकी रक्ता 
कीथीष्रार पो गप्ठामेभीखउसी को महण किया था 
शरीर चंद्रगुप् विक्रमादित्य से लेकर बालादिय तक सभी 
परवत्ता सन्रार्टीने पृशेरूपसे उसकी रत्ताकौीथी) यदि 
भार-रिवनरहेतेतान ते गुप्र-साम्राज्य ही अरित्र मे अत्त 
धारन गुप्त विक्रमादित्य श्रादिदही हेते 
«८, वाकाटक इतिहास-लेखक नं इन भआर-रि्रों 
का इतिहास बहुत सदर रूप से सदा के लिये स्थायी 
कर दिया रे। आज तक कभी इतने 
स्ते मे श्रौर इतना श्रधिक सार-गमित 
इतिहास नहीं लिखा गयाथा। वह 
इतिहास एक ताभ्रलेख ` की निम्नलिखित तीन पक्तियो मड 
“शभारतन्निवेशितशिवकिगेद्धाहनशिवसुपरितुष्सखमत्पा- 
दितराजवंशानाम्‌ पराक्रम श्याधिगतनमागीस्थीनअमरूजलः 
मूदढ(भिषिक्तानाम्‌ दशाभ्वमेध~श्रवभ्युथस्नानाम्‌ मारशिवानाम्‌।: 
ग्रथात्‌--“्उन भार-शिवों (के वंश) का, जिनके राजवंश का 
आर्म इस प्रकार टृश्राथा किं उन्दने शिव-लिग का अपने कषे पर 


[8 


भार-शिवां का परम 
सन्िप्त्‌ तिदस 





ऋं य ("दमी 1 


दस विचार के पापक उद्धस्ण ऽ उद मं देखिर | 
फलीट कृत (प्र}0{8 {78610110118 प° २४५ शरोर २३६. 


{( १२ ) 


वहन करके शिव का भली मोंति परितुष्ट किया था--वे भार-शिव 
जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जलसेद्रुग्राथा जिसे 
उन्होने अपने पराक्रमते प्राप्तं क्रिया था--वे भार.श्चिव जिन्होने दम 
श्रश्चमेध यज्ञ करके अवश्य स्नान किया थां ।'' 

९ €. वासुदेव श्रेतिम कुशन सम्राट्‌ था श्रौर जेसा कि 
मथुरावात्ते लेख से प्रकट हाता हे, उसने कुशन संवत्‌ << 
तक राज्य कियाथा। याता वासुदेव 
के शासन-काल के प्रतिम वर्षा मं (सन्‌ 
१६५ ३० ) श्रोर या उसकी मृत्यु (सन्‌ १७६ ३०) पर कुशन 
साम्राञ्यका श्रतहा गयाथा। इस कुशन वश कं शासन क 
तकं साथ टी साथ अश्वमेधो भार-शिवां कौ शक्ति का 
उत्थान हुश्रा था । जिस समय उनका उत्थान हुश्राथा, उस 
समय उन्हें सबसे पतते कुशन साम्राज्य क्रा ही मुकाबला 
करना पड़ा थाश्रोर उसी साम्राञ्य क उन्हं ताडना पड़ा। 

२. भार-शिवकानये 

< १०. जब प्रायः सौ वर्षो तक करुशनों का शासन रह 

चुका, तब उसके बाद भार-शिव वंश का एक हिंदू राजा गंगा 

भार-शिव च्मोर परा. छः पवित्र जल्‌ से अभिषिक्त हाकर हिदू 
शिक उल्लेख सश्राट्‌ कं पद पर प्रतिष्ठित हन्ना था। 
इस कथन का एक महन्त्वपुण अभिप्राय यह है कि बीचमें 


"षयि १1 20 1 1 श ति [ष न्न प्र श रिम [1 [वि प ॐ 1 | 9 | 


१. ल्यूठस सूची नं° ७६ 01 14101018 {041९8 दसवां 
खंड; परिशिष्ट | 


कुशन साप्ाज्य का रेत 





( १३ ) 


खौ वर्षा तक हिंदू साग्राञ्यका क्रम भंग रहने कौ उपरांत 
वह भार-शिषव राजा फिर से विधिवत्‌ श्रभिषिक्त हाकर शासक 
जना था । इस संबंध में हम उस पौराणिक वचन का उल्लेख 
कर देना चाहते ह जौ भारतवषं के तत्कालीन विदेशी राजाश्रो 
के विषयमेंदहेश्रोर जिसका श्रभिप्राय यह हे किवे ल्लोग 
प्रभिषिक्त राजा नहो होतेथे। वह वचन इस प्रकार है- 
“नैर मूद्धाभिषिक्तास्तेः । टेसी श्रवस्या मेंक्या यह कभी 
संभव रै कि पुसण उन मृद्धाभिषिक्त राजाश्रों का उल्लेख छ्धाड्‌ 
दंगे जे वैदिक मंत्रों श्रोर वैदिक विधियो के अनुसार राज- 
सिंहासन पर अभिषिक्त हए थे श्रोर जिनमे देसे कईं राजा थे 
जिन्होने त्रार्या कौ पवित्र भूमिमंषएक दा नहीं बह्कि दख 
दस अश्वमेध यज्ञ किएथें? यह एक एसा महत्‌ काय 
हेज कलियुग कें किसी एेसे प्राचोन राजवंश ने नहीं किया 
था जिसका पुराणो ने वशेन किया हे। मला पसा महत्त्व 
पूणं काये करनेबार्लो का उल्लेख पुराणो मं किस प्रकार 
सूट सक्ता था? शुग ने दा श्रश्वमेध यज्ञ किए यथे 
गरोर शुग का उरन्ञेख पुराणोकी उस सुची है जिसमें 
सम्राट के नाभदिए रह शातबाहनांने भीदा अर्वमेष 
यज्ञ किएथे श्रौर पुराणों मं उनका भी उल्लेख रै) इस- 
लिये जिन भार-शिवो ने दस भ्रश्वमेध यज्ञ किएथे, बे किसी 
प्रकार छ्ाडे नहा जा सक्तेथे) रार वास्तवे वे खोडे भी 
नहीं गए हं | 


( १४ 


< ११. वाकटकों कलेखेोंमेएक भार-शिव राजाकानाम 
श्राया है; श्रौर वहाँ उसका उस्लेख इस 
प्रकार किया गया ह--''भारशिवामेके 
( अर्थात्‌ भार-शिव राजवंश के ) महाराज श्रौ भव नाग") 
पुराणों में ग्राघ्ों घ्रौर उनकं समकालीन तुषार मुरुड राज- 
वंश { भ्र्थात्‌ बह राजवंश जिसे श्राजकल हम लोग साम्राज्य- 
भोगी कुशन कहते ह ) के पतन के उस्लेख कं उपरांत यह 
वशैन अता हे कि किलकिला को तट पर विध्य-शक्तिका 
उत्थान हुन्रा था। यह उत्लेख बुंदेलखंड कं वाकाटक 
राजवंश के संव॑धमें हे श्रार किलकिला बास्तवमेंपन्नाकं 
पास कीएक नदीरैः | पुराणो में विध्य-शक्ति कं आत्मज 


| णि + 8 | | 


भार-शिव नाग य 





नणय = = ~ 





९ राय ब्रहादुर (श्रव स्व०) बान हीरालालका में द्रसलिये अनुगरहीत 
ह कि उन्नेमुके यह सूचित क्ियाहं कि किलकिलाएकष्ीरी नदी दहं जो 
पन्ना के पास ह । इसके उपरांत सतना ( रीर्वों ) के श्रीयुत शारदाप्रसाद 
कीङपा से मेने यह पता लगाया कि यह नदी पन्ना के पूव ४ मील पर 
उस संडक्र पर्‌ पडतीहै जो सतना सेपन्नाकी आर जातौदहे श्रौर श्रागे 
यह्‌ नदी पन्ना नगर तक चले गद रहै। श्रभी तक इसका बही पुराना 
नाम प्रचलित हे। श्रमे चलकर इसका नाम "'महाउरः हा जाता 
हे ओर तत्र यहं केन नदी मं सिलतीदहै। इसक श्रतिर्कति वहं 
कशला रौर मेकला नाम के दूसरे स्थान हं ग्रौर उनके भी वदी तत्का- 
लीन नाम श्रभी तकं प्रचलित दै जिससे इस वात्तका ओौर भी मिलान 
मिल जाता है। उक्त सूचना मिलने के उपरत मैने स्वयं जाकर मह 
नदी देखी थी । पन्नामे सन्‌ २८७० ६० मे इसपर जो पुल ब्रने 


( १५ ) 
को शासन का महत्व ब्लाते समय भ्रारभमं नाग राजव्श 
का वणन किया गयादहे। इस नाग राजचंश का उर्थान 
विदिशामेंद्ग्राथा जा शुगों के शासन-काल मं ठपराज 
या राज-प्रतिनिधि का प्रसिद्ध निवास-स्थानया कंद्रथा), 
< १२. पुराणों ने विदिशा क नाग-राञीवंश क नीचे 
विदिशाकेनाम लिखेदे भागों मं विभक्तं किया है- 
(क) वैराजा जो शुगों का त होने से पहले 
हए थे; श्रोर 
(ख) वे राजा जो शुगाोंका छत होनेकं उपरांत 
दए थे। 
यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते ह कि मत्स्यपुराण 
तरार भागवत मे यह वचन आया हे"-- 


सशर्मरारएम्‌ पसद्य ( श्रथवा प्रगृह्य ) तं 

शुंगानाम्‌ चन्फेव यच = च्दैशम्‌ त्तपित्वातु बर तद्‌ा। 

अथात्‌--(श्राघ्रराजाने) सुशसन्‌ (कण सजा) के कंदी 
वनाकर, श्रौर उस समय शंग-शक्तिका जो कुलं च्रवरिष्ट था, वह 
सव्र नष्ट करक | 

यह कथन उस शुंग शक्तिके संबंधमेंहै जे रपे मूल 
निनास-स्थान विदिशां बच रही थी। उक्तं स्थान पर 


थे, उन पुलों पर लगे दए पत्थर भौ मेने देखे है, जिन पर लिखा है-- 
५ {11118 27102 € ` ` श्र्थात्‌ किलकिला का पुल । 
१ पारजटर कृत {18112 €>, षर रेल. 


( १६ ) 

पुराणे मे विदिशाके राजाघ्नोंका वर्णेन, ग्रतः शंगों के 
पत्ते रार बाद विदिशाके जे नाग शक्तिशाली हए थे, ठनकर 
विषयमे श्राए हए उल्लेख का संबंध आध्र श्रैर शातवाहन- 
काल से होना चाहिए, जब कि शातवादन लोग दत्तिण(पथ 
कं सम्राट्‌ हेनेकंसाथही साथ ब्रार्यावत्तके भी सम्राट्‌ हा 
गए थे; श्रौर यह काल ईस्वी सन्‌ से लगभग ६१ वष 
पूवं कारहे'। 

९ १३. पोराणिक वंशावलिर्यो के श्रनुसार नाग वेशम 
३० पू० ३१ से पहत्ते नीचे लिखे राजा हए थे- 

( १) शेष~-(नागे। कं राजा, 'स्रपने शत्रु कौ राजधानी 
पर विजय प्राप्त करनेवाले ( ब्रह्मांड पुराण क अनुसार 
सुरपुर ‹ )। 

( २) भागिन्‌ --राजा शेष कं पुत्र । 

९ विहार उड़ीसा रिसिच सासाइटी का जरनल, पहला खंड, 


धऽ ९१६. 
पुष्यमित्र--राज्यारादंणं ई० पू १८ट 





शुग वंश के राजा--११२ वपं ॥} १५७ 
केर वंशा के राजा--४५ वपं 


२१३० पू० 

२ यह सुरपुर वह इद्रपुरदहा सक्ताहि जा श्राजकल बुलंदशहर 
जिलिमे इंदोरखेढाके नामसे प्रनिद्ध दहै, जाँ बहतसे वे सिक्के 
पाए गए हैजो श्राजक्रल मथुरावाले सिक्के कटलाते है। देखिए 
^. 9. &. १२; प्र ३६ का पद-रिप्पणौ। 


( १७ ) 

( ३ ) रामचंद्र-चद्राण, दूसरे उत्तराधिकारी, अर्थात्‌ 
शष के पोत्र | 

( % ) नखवान (या नखपान)--श्रथांत्‌ नहपान । यहाँ 
यह बात ध्यानम रखने योग्यै कि विष्णुपुराण में दी हई 
सूची मेँ यदह नाम नहीं दहै, श्रौर इसका कारण यही जान 
पड़ता है कि लाग इसे नाग-वंश कान समभ लं। 

( ५ ) धनवम्मेन्‌ या धमवस्मेन्‌--( विष्णु पुराणं के 
प्मनु सार ध्भवम्मन्‌ ) | 

( ६ ) बंगरर-वायु पुराण श्रर ब्रह्मांड पुराण मे वंगर 
का नाम नहो दिया रहै, केवल यही कहा र कि बह चौथा 
उत्तराधिकारी था; अथात्‌ शेष कौ चौथी पटो मेथा 
संभवतः धसं ( इस सूची का पांच्वां राजा ) षषकी तीसरी 
पोटी मं श्रथवा तीसरा उत्तराधिकारी था। 

इसके उपरांत परवर्ती राजा के समयसे पुराणो मे 
निश्चित शरीर स्पष्ट रूपसे विभाग किया गया रहै। भागवत 
मं ता पहले कंदिए हुए नाम बिल्कुल छाड दिए गए ह; 
द्योर्‌ वायु पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण मं कहा गया रहेकि 


9 य-म य ~ हि ण पि भ-का । ऋषाणां 


१ मं 'चद्राशुः शाब्द का रामचंद्र से श्रलग नदीं मानता, क्योकि 
विषु पुराण मं वह स्वतंत्र शब्द नहीं माना गया है। 

२ यह नाम महाराज हस्तिन्‌ के खेाहवाले ताग्नलेख म वंगर गोँव 
( नगद के निकट ) के नाम सेमिलतादहै। 6. 1. ए° १०५ । 


ट 


( ६ 


करक बाद के राजा शुग राजवंश का श्चत होमे के उपरतः 
हुए थे, अथात्‌ उस काल के उपरांत हुए थे, जब कि 
शातवाहनें ने नहपान पर विज्ञय प्राप्त की थी, जब वे 
मध्य भारतमेंश्रा गए श्रोार जब उन्होने कण्वे भर 
शग परभो विजयप्राप्र करली थी। शग नगो क 
इन परवर्तौ राजाश्मो कं नाम ये इ- 

( ७ ) मूतनदी या भूतिर्नदी । 

(८) शिशुनदी। | 

( € ) यशोर्नदी--( शिशयुनदी का द्धाटा भाई )। शेष 
राजानो क नामो का उल्लेख नहं ह | 

$ १४. श्रागे बदुने से पहले यहां हमें यह बात समभ 
रखनी चादहिएकिवायु पुराणम इन वैदिश नागों को वषर 
रथात्‌ शिव का साड यादी कहा गया 
है; शौर शुंग राजवंश काश्ेत होने पर 
जा राजा इए रँ, उनके नामो के श्रत में यह नदौ शब्द मिक्ता 
है। जान पडतारैकिजेा भार-शिव उपाधि पो्धेसेव्रहण 
की गड थी, वह भावतः वायु पुराण कं "वृषः श्रीर्‌ नामों क 
श्रत मं मिलनेवाले “नदी शब्द से सेबद्ध ₹ै ¦ 





वृष यानंदी नाग 


न कान क क य-म म कः ० + मा) श्ययोः श | षया रो 3 मर 


९ भूति( मूत >नदिस्ततश्चापि वैदिशे तु भविष्यति शुगानां त॒ 
कुलस्थान्ते । पारजिर कृत {12118 (€ {पृ ४६.पादरिप्पणी १५। 
२ वृषान्‌ वेदिशकाश्चापि भविष्याश्च निबाधतं ¡ २-३७-३ ६०. 








( १८ ) 

€ १५. इस बात का निश्चित रूष से समथेन होता ह 
किशगोांके परवर्तीये नाग लोग इसवी पहली शताब्दी में 
वन्तमाएन थे। पदम पवाय! नामक स्थानं 
मं, जे प्राचीन पद्याषती नगरी के स्थान 
पर बसा रै, यन्त मणिभद्र की एक मूत्तिं है जिसका उस्सगं 
किसी सार्वजनिक सस्था के सदस्यों ने राजा स्वामिन्‌ शिव- 
न्ौ के राज्य-काल कं चौथे वषमे किया था, | इस 
लेख की लिपि श्रारमिक कुशनों की लिपिसे पहले कीरे । 
उसमें "द्‌" की सात्राए(?) टेदी नहीं बत्कि सीधी रहं 
उनका शशा श्रमी ब्यादा बद्ने नरी पाया हे। यत्त की 
मूत्त काटढंग भी कु पहले का है। लिपि के अनुसार 
यह मूत्तिं इसवी पहली शताब्दी कौ ठहरती है । यश.नेदी 
के बाद जिन राजा्रों के नामां का उत्लेख नहा दे. उन्हीं 
मेँसे शिव्नदी भी पक होगा साधारणतः पुराणां मं 
किसी राजवंश के उन राजाश्रों का उस्लेख नह मिलता, जा 
किसी दूसरे बड़े राजा कौ श्रधीनता स्वीकृत कर लेते हे। 
इससे यही अनमान होता रे कि संभवतः शिवनदी महाराज 
कनिष्क द्रा परास्त हा गयाथा। पुराणो मं कहा गया 
है किं पद्यावती पर विन्वस्फाणि नामक एक राजा का श्रधि- 


एकं नाग लेखे 


[ ऋणि _- 


{ भारत कै पुरातच्च विभाग की सन्‌ १६९५.१६ क्री रिषे 
( ^161728101681 ईप्र7प््ु 9 11418 2९००६), 
प° १०६, प्लेट-संख्या ५६ । 


( २० 

कार दहा गया था; भैर यह शासक कनिष्क का बही उपराज 
या राजप्रतिनिधि ह्य सकता है जिसका नाम महान्तत्रप 
वनसपर था ( देखा § ३३ ; ! शिवनेदी श्रपने राज्याराहण 
को चौथे वषं तक्ष स्वतंत्र राज्ञा था, क्योकि उक्त लेखे मं उसके 
राञ्यारोाहण का संवत्‌ दिया है, कुशन संवत्‌ नहा दिया है। 
कुशन के समय मं सव जगह समान रूप से कुशन संवत्‌ का 
ही उस्तेख हाताथां।! राजा कौ उपाधि स्वामी ठीक उसी 
तरह से दी गड है, जिस तरह श्यारंभिक शातवाहनें कं नामों 
क श्रागे लगा जाती थी? | यह शब्द सम्राट्‌ का सूचक 
है श्रीर दिद राजनीति-शाखों से लिया गया था; श्रोर मथुरा 
को शक राजान्न ने भी इसे ग्रहण कियाथा। उदाहरणाथ, 
स्वामी महात्तत्रप शोडास के शाखन-काल के शर्वं वषं कं 
प्मोाहिनीवाले लेख मे यह 'स्वामीः शब्द श्राया रै) पर 
कनिष्क क शासन-क्राले से मथुरामं इस प्रथाका परित्याग 
हा गया था) 

ई १६. जान पडता दे कि भृत्नदी के समयसे, जबकि 
भागवत कं कथनानुसारदइस्वंशका फिर से स्थापना या 
प्रतिष्ठा हई थी, पद्यावत्ती राजधानी 
बनाई गई थी। वहाँ स्वशेविदु नाम 
का एक प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित किया गया था; श्रर 


पद्यावतो 


"षष ण्या भी [ कणा छ मो ष 
प्ण म 


१ देवो ल्यूढस ([,00९18) की सूची नं ° ११०० मँ पृललुमावि | 
नहपान क लिये मिलाग्रो सूत्वी नं ० ११७५; देग्वो श्रमे & २६ (क) | 


( २१ 


उसके सात सौ वष बाद भवभूति के समय मेँ उसके सबैध 
में जन-साधास्ण मं यह कहा जता या ( आख्यायते) 
कि यह किसी मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित नहीं रै, बरक 
स्वयंभू रहै। पवाया+ नामक स्यान में श्रीयुक्ठ गरदे ने 
बह वेदी दरद निकाली है जिस पर स्वणेबिंदु शिवलिंग 
स्थापित था। वहोः एक रेखा नंदी भी मिला जिसका 
खिरतासांडकाहैश्रौर शरीर मनुष्यक्राहै;श्रोर साथही 
गुप्र शली को कई मूत्तियां भी पाई गई ह । 


[ण र 2 त ए, 71 ए (+ [१ मिममममममोम्जजअ 32 प अ व = तिः [9 आ पः | द | भः पो ¶ व मि > [श ववा व क ब = रये 


१ ^. 6. 1. १६१५-१६प्र० २०० की पाद्-रिष्पणा) पद्या 
वती के वणन के लिये देखिए खजुराहा का शिलालेख £. 1. पहला 
खंड, प्र० १४६ | यह वर्णन ( सन्‌ १०००-१ ई० ) उद्धृत करने के 
याग्य ह । यह इस प्रकार हं--ध्रथ्वी-तल पर एक अनुपम ( नगर ) 
था जो ऊँचे ऊंचे भवनों से शामित था ग्रौर जिसके संवर॑ध मे यह लिखा 
मिलता है किं इसकी स्थापना प्रथ्वी के किसी एसे शासक आर नरेद्र 
के द्वारा स्वरणं श्रौर रजत युगोंकेब्रीचमें हू थी जो पदम वंश का 
यथा| ( इस नगर का) इतिहासं मँ उल्लेख रै (ग्रीर) पुराणों 
के ज्ञाता लग इसे पद्मावती कहतेर्है। पद्मावती नाम की इस परम 
सुदर ( नगरी) की स्वना एकञश्ममूतपूवंसूप से है थी। इसमें 
ब्रहूत ब्द ब्रडे ओर ऊँचे भवनोंकी वहत सौ पंक्तियँ शीं; इसके 
राजमार्गो म ब्रह बडे घोट दौड़ते ये; इसकी दीवारे कंतियुक्त, 
स्वच्छ, शुभ्र शरोर गगनचर वी थीं; यह ग्राकाश से बाति करती थी ओर 
दसमं एेसे बड़ बड स्वच्छ भवन ये जो तुप्रार-मंडित पर्वत कीं चोचियिों 
के समान जान पडते ये 2: 


( रर्‌ ) 

ऽ १७. श्रव हम उन सिक्कों पर ङु विचार करते रं 
जो हमारी समभ में इस श्रारभिक नागवंश के ह । इनमें 
से कु सिक्कं साधारणतः मथुरा के 
माने जाते रहँ । त्रिटिश म्यूजियम में 
शेषदात, रामदात! श्रर शिशुचंद्रदात के सिक्के रह । शोष- 
दात-बाल्ते सिक्के की लिपि सबसे पुरानी है रार बह ईसा- 
पूर्वं पहली शताब्दी कौ रै । उसी वगं मेँ रामदात क सिक्के 
भीड। मेरी समभमेंये तीनों राजा इस वंश कै वही 
राजा है जो शेषनाग, रामचंद्र भोर शिशु्गदी के नामसे 
प्रसिद्धरहै। ये तीनां ्रपने सिक्का के कारण परस्पर संबद्ध 
प्रौर यह ब्रात पहलेसे ही मनीजावचुकी हैर । जेसा 
कि प्रो० रैप्सन ने बतलाया है ( जरनल रायल एशियाटिक 
सोसाइरौ, १६००, प्रण ११५ ), शेष भ्रार शिशु के सिक्का 
का वीरसेन के सिक्कों के साथ धनिष्ठ स्वध रहै। वीरसेन 
कं जिस सिक्के का चित्र प्रो० रेप्सनने दिया है, उसमें राज- 
सिंहासन के पधे एक खड हए नाग का चित्रौ भ्रोर राज- 
सिंहासन पर वटी हई स्रौ की मूृत्ति रै, जो अपने ऊपर उठाए 


नाग कै सिक्के 
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१ मि० कारलेका इंदैरखेडा म राम (रामस) का एक एेसा 
सिक्का मिला था जिसके श्र॑तमं दात" शन्द नहींथा। 4.8... 
खंड १२; प° ५३. 

२ रेष्सन--जरनल रायल एशियाटिक सेासाईरी, १६०० | 
च० १०६ 


( २३ ) 


हए दाहिने हाथ मे एक घड़ालिए हुए है। यह मूत्ति गगा 
की जान पडतीदहै। वीरसेन का एक श्चीर सिक्का रै जिसका 
चित्र जनरल कनिंघम ने दिया हे। उसमें पक पुरुष की 
मृतिं को पास खड़े हए नागकावित्रदहै। नवनागके 
सिक्कोंकंर्टंग पर ( देखा ऽ २० ) इसनाग की मूत्ति की 
योग से “वीरसेन नागः का नाम पराहता रै मूत्ति वीर- 
सेन कीट श्रौर उसकश्रागे का नाग इस बात का सूचक 
कि वीरसेन "नाग है। नाग सिकं पर मुख्यतः ब्रृष या 
नदी, नागया सांप श्रौर त्रिशूल के चित्रही पाए जाते । 

ऽ १८. श्रव तक लोग यही मानते रहे है कि शिशुचंद्र- 
दात,» शोषदात शरोर रामदातमेंजा “दात शब्द है, वहभी 
“दत्तः, शब्द कं ही समान है, पर यह बात टोक नही हे। 
यह “दात, वस्तुतः दाद या दात्व शब्द कं समानदै (जेसा 
कि शिशुचंद्रदात में स्पष्ट रूप से दिश्वाई पड़ता है भ्रोर जिसका 
ग्रथ है--उदार , बलि चद्ानेवाज्ञा, रक्तक श्रौर दाता )। 
हमारे इस कथन का एकभ्रोर प्रमाण यह भमी रहै कि इस 
प्रकार क कु सिक्का मे केवल्त “रामस शब्द भी श्रायादहे, 
जिसके रागे दात नही हैर । 





१व्‌. ‰. ^. 8. १६००, प्रण ६७ के क्ामने का प्लेट, 
चित्रं सं° १४ | 


२ ५.६. 1, खंड १२. प्०४३। 


( २४ ) 


€ १.६. इसको शरतिरिक्त उत्तमदात शरीर पुरुष्दात+ कं 
तथा कामदात श्रौर शिवदातके भी सिक्के है ८ जिनका 
उल्लेख प्रो० रेष्सन ने जरनल रायल्न एशियाटिक सासारौ 
१८००, पर० १११ मं कामदत्त शरोर शिवदत्त कें नाम 
से किया है) श्रौर भवदात कभी सिक्के रँ ( जिनका 
चित्र जरनल रायल ` एशियारिक सासाइटी, १९००. 
घृ० & कं प्लेट नं० १३ में है) जिसे प्रो रैप्सन 
ने भी मदत्त षठा. परज्ञा वास्तव में भवदातर है। फिर 
उन रजाश्रों के भी सिक्के है जिनके नाम पुराणो में 
नहा श्राएहं। रेसे राज्ाग्नो में एक राजा “शिवनदीः, भी 
है जिसका उल्लेख पवायावाल्े शिलालेख मे है श्रौर जिसकं 
संबंध में श्रव हम सहजम कह सकते कि यह वही 
लिक्कवाला शिवदात है । 

® २०. इस प्रकार हमे इस राजवंश कै नीचे लिखे 
राजाभ्मां कं नाम मिलते ईह जिनके निम्न-लिखित क्रमबद्ध 
सिक्के भी पाए जाते है-- 

(१) शेष नागराज (सिक्का पर नाम) शेषदात। 

(२) रामचंद्र  ..... रामद्‌ात। 

(३) शिशुनदी =... शिशुचंद्रदात | 





॥ ष भौ 1 न 





मा न निमृ वा-क 


१ विसर स्मिथ, (, 1. 1. प्र० १ ६५०, १६२। 
२ मिलाश्रो विंसंट स्मिथ, (. 1. 11. प्र १६३। 


( २५ ) 


(ष्ट) शिव्नेदी (यदह नाम शिल्लालेख | 
से लिया गया हे। 
पुराणों मं जिन रा- | 
जाश के नाम नहा 
भ्राए रै, यह उन्हीं 
मे से एक रै ।) 

(५) भवनदी (ग्रनुत्लिखित रा- 
जाग्र मं से एक) 

& २१. हम यह नहीं कह सकते किं शिशुनाग श्रादि 

प्रारंभिक नाग राजा मथुरा में शासनं करतेथे या नहा: 
क्योकि मथुरा एक एेखा स्थान था, जहां पद्यावती, विदिशा, 
प्रहिच्छत्र रादि ्रास-पाख के ्रनेक स्थानों से सिक्कं माया 
करते थे। हाँ, पुराणो मं हमें यह उस्लेख अवश्य मिलता 
हैकिवे विदिशा में रा्य करतेयथे भ्रौर उनमें से परते राजा 
शेष ने श्रपने शत्र की राजधानी जीती थी। इस विजित 
राजनगर का नाम ब्रह्मानंद ने सुरपुर दिया हे, €सलिये हम 
यह मान सकते कि शेषने इद्रपुर नामक नगर जीता था 
जा श्राजकल बुलं दशर जिले में है। उन दिनां यह एक 
बहत मह््वपृशौ नगर थार शरोर इ समप  ,ऋष्छद्ध पर श्मारभिक 


रिवदात, 


\-- ~ ---- 


। अवदात | 






१ प्रो° रेप्नन ने व. 2. ^. 83 
''शिवदत्तःः लिखा है । | 
२.५. 8. ?., खंड १२, प्रण 


( २६ ) 


नाग राजा्रो के क सिक्के पाए गए हैँ हमें यह भी 
पता चलता है कि शिवनदौ कां राज्य पद्मावती तक था। 
जा हा, पर इसमें संदेह नहीं कि विदिशा क साथ मथुरा का 
बहुत पुराना राजनीतिक संबंध है भ्रोर अगे चलकर नाग 
राज्ाश्रो कं समयमे यह स्वध फिररुस्थापितदहदागयाथा। 
यह माना जा सकता है कि श्रारंभिक नाग राजाश्रा ने मथुरा 
से त्रपो को भगाने में बहुत कुद कार्यं किया था; भ्रोर इस 
सिद्धांत का इस बात से खडन नहीं हा सकता कि मथुरामं 
एक एेसे राजवंश का राञ्य धा, जिसके राजां के नामकं 
छत भें त्तत्र्पो के समय के वाद के सिक्का मं “मित्रः शब्द 
मिलता रहै, क्योकि ये सिक श्रौर भी वाद के जान 
पड़ते ह, । 
< २२. संभवतः नीचे लिखे कोष्ठक से विदिशा कं नागों 

विदिशा के नागोकी कौ वंशावली का बहुत कुल टीक ठोक 
वंशावली पता चत्र जायगा- 
३० प० ११० | शोष ३० पू ९१०--ईद० सिक्ष्के मिलते हे 
से ड प ३१ | भागिन्‌ डु पू € ©-प2 सिकं नहा मिलते 
तक राज्ञा ता + रामचंद्र ३० पू० ८०-५० बहुत सिक्के मिलते रै 
पाँच, पर पी- | धमैवम्मेन्‌ ३० पू० ५०-४० सक्कं नही मिलते 
दिय चार हई ¦ वंगर ३० पू &०--२१ सिक्कं नही मिलते 
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( २७ 

सम्‌ ३९१३० पू के बादको रज्र कासमय, जा अरब 
द्रागे से संभवतः पद्मावती मं राज्य करते थे, इस प्रकार हागा- 

३० धू २०--{० भूतनंदी सिक्क नहीं मिलते 

३० पू० १०-- २५ ३० शिशुनंदी बहुत से सिक्कं मिलते हैँ 

२५-- ३० ० यशनंदी सक्कं नहं मिल्लते 

ये वे राजाह जिनका पुराणो मं रस्ते नहा हे। 
इन्हं भं शिवनंदी ( उसके. राञ्य-काल कं यैथे वषं को लेख 
मे यही नाम है, पर सिक्का में शिवदात नाम मिलताहे) 
भी है जिसका समय सन्‌ ५० ३० क लगभग रहे। फिर 
सन्‌ ८० से ५७५ ई० तक करुशनेों का राज्य था, जवं कि 
माग राजा ज्लोग हटकर मभ्य प्रदेश के पुरिकाश्चार नागपुर 
नंदिवद्धन नामक स्थान मे चलते गए थे (देले ९९ ३१ कं 
पोर ४४) । 

यदि हम उक्तं दानां सुचि्यो को मिल्लाकर श्रारभिक नाग 
राजा की फिर से सूची तैयार करते ता हमें नीचे लिखे 
राजा मिलते है- 

( १) शोषनाग । 

(२) भागिन्‌ | 

( ३ ) गमच॑द्र। 

( ४ ) धम॑वम्मां | 

( ५) बंगर । 

( ६ ) भूतनदी । 


( २८ ) 
( ७ ) शिशुनदी । 
(८) यशःनंदी। इनम्राठोंका परस्पर जा संव॑ध है, 
वह ऊपर बतलाया जा चुकाहे। (देखा § १२) 
(<€ ) से १३ तक 
पुरुषदात ) 
उत्तसदात । लेखो शरैर सिक्का के श्राधार पर 
| पाँच राजा श्रभी यह निरिचतं 
नही रै कियेल्लेग किस क्रष से 
सिंहासन पर बैडेथे। 


क {मदत 

भवदात 

शिवनदी या | 

शिवदातं ) 

इन राजाश्रों का समय लगभग ३०पू2 ११० से सन्‌ 
७८ ३० तक प्रायः दा सै वर्षा काद 


३. ज्येष्ठ नाग वंश मेर वाक्ाटक 


& २३. पुराणों क कथनानुसार अ्येष्ठ नाग वंश, विवाह- 
+ # क ५ 9 क्न न्नै 
संबेध कं कारण, वाकाटकीं में मिल गयाथा। धीर जसा 
विदिशा के मख्य कि हम श्रागे चलकर बतलार्बेगे, इस 
नाग वेश का श्रधिकार मत का समथंन वाकारक्रों के शिला- 
दोदिविकामिल गयाथ लेत खमादिसेभी होता है। पुराणों 
मे कहा है कि यश-नदी को उपरत उसे वंश मेष्रौरमी 
राजा रोगि श्रथवा विदिशावाक्ते वंश मं- 





( रई ) 


तसि-श्रान्वये भविष्यन्ति राजानस्तज्न यस्त॒ वै) 

दैदित्राः शिश्का नाम पुरिकायां नृपो मचवत्‌ ॥ 

ग्रथात्‌-इस वंश मंश्रोर राजा होगे; श्रौर इन्हीं मे वह 
ददित्र भी था, जिसका नाम शिश्युथाश्रौर जे पुरिकाका 
राजा हृूभ्रा धाः ¡ यहाँ ("राजानस्तत्र यस्तु” कं स्थान 
फर कुछ प्रतिय में ("राजानस्तम्‌ (याते) त्रयस्तु वै, पाठ 
मिलता हे जा स्पष्टतः ग्रशुद्ध रै, क्योकि “त्रयः” शब्द कं 
पहले “ते शब्द कौ कई अवश्यकता नहीं है; श्रौर यदि 
'“तम्‌" हा तो उसका कोह श्रथ नहां हा सकता यदि 
“त्रयः पाठ दही मान जिया जाय, जिसके हाने मं मु संदेह दे. 
ता फिर उसका अथं यह मानना हागा कि यश.मदी के श्रागे 
राजाश्रों की तीन शाखाए हा गई थो; श्रौर यह भथ नही 
होगा कि यशनेदी के बाद तीन श्रौर राजा ह्ये, क्योकि 
प्रागे चलकर विष्णु पुराणम कहा ह कि नव नागरे ने 


१ 7. 1. प्र ५६, प्राद-रिपणौ २३। 

२पुरिकाकेलियेदेखाव्‌. 2. 4.8. १६००; प्रण ४४५ मं 
पाराजटर का 4116161६ {4191 {18011९81 {71211008 
शीघक लेख, प्र २६२। इसलेखमं पुरिकाकाजो स्थान निरिचित 
किया गया हे, उससे यद दाशंगाघाद जान पदता दे । 

३ नवनागाः पद्मावत्याम्‌ कातिपुर्याम्‌ मथुरायाम्‌ । श्नुगंगा प्रयाग 
मागधा गुप्ताश्च भेदयति । जिस प्रकार गुप्तां के साथ मागधाः 
। विशेपरण है, उसी प्रकार नागों के साथ विशेषण रूप से “नवः शब्द 
भआयाहै। परपुराणोमंनते गप्तोंकीहीश्रौरननगिंकौदही के 








( ३० ) 

पद्यावती, मथुरा भौर कातिपुरी इन तीन राजधानियों से 
राज्य कियाथा। यश.नदी का वंश अथवा कम से कम 
उसकी एक शाखा समाघ्रहा गई चीर जाकर देदित्र में 
भिल गई जिसे साधारणतः लोग शिश्यु करते! नगेन 
पद्मावती कोड दी थी, श्रर रेखा जान पडता है कि प्रबल 
कुशन राजाश्रों कं श्रा जाने ककार ही उन्हं पद्मावती 
छ्नी पडी हागी। पुराणां मं हमें निश्चित रूप से यह 
उटलेख भिल्लता है कि विन्वस्फाणि पद्यावती मं राज्य करता 
था श्रौर उसका राज्य मगधतक था ( देखा ६§३३-३४) , 
प्रतः श्रव हम यह बात मान सक्ते कि खन्‌ ८०-१०० ३८ कै 
लगभग नाग वंश को राजा लीग मथुराश्रोर विदिशाक बीच 
के राजमागं से हट गर्थेश्रौर उन्होने मध्य प्रदेश कौ 

द्रगम्य जंगलो मं जाकर शरणलीथी(6§ ३१क)। 
§ २४. पुण जब नाग शाखा का उस्लेख करते ष 
“शिशु राजा” तक पर्हुचते हं, तब वे विध्यशक्तिवाल्ली शाखा 
पुरिका ग्रौर चणका का उस्लेख आरंभ कर देते हे; शरोर 
मं नाग दादि ओर विंष्यशक्ति कं पुत्रका वशेन करते ह 
परजीर प्रवरसन जिसक संबेध में वे यह कहते रह किं वह 
जन-साधारण मं प्रवीर या बहत बडा बीर माना जाता था | 
ग 1 भतः मइ पव शच ज ब्र र नहं 
हया सकता । यातो इसका अथं “नये या परवन्त नागः” हा सकता है 

या-- “राजा नवकं वंश के नाग । (देखा § २६) 


( ३१ ) 


१विष्एु पुराण मं यह बात स्पष्टरूपसे कही गई कि शिशु 
च्रार प्रवीर दनां मिलकर राज्य करते थे ( भिषक. 
प्रवो) वायु पुराण में इनके लिये बहवेचन क्रिया 
४मेचद्यन्ति, का प्रयोग हश्रादहेजो द्विवचन का प्राक्त रूप 
रैर । भागवतमे शिश का कही नाम ही नहीं है शरोर 
केवल प्रवीर का उल्लेख है। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध 
होता है कि पौराशिक्र इतिहास-लेखक यहाँ यह प्रकट करते 
हे कि शिशु नें श्रपने मातामह या नाना नाग राजा का राज्य 
पायाथाश्रौर उस देोह्ित्र शिश के नाम पर विभ्यशक्ति का 
पुत्र प्रवीर शासन करता था । वायु पुराण श्रोर ब्रह्मांड 
पुराण मं जा “= ्रपिः ( विध्यशक्ति सुतस्‌ चापि) 
शब्द श्राया हे, उससे भी दोना का मिलकर ही शासन करना 
सिद्ध हेताहै। विष्टु पुराणनेतस्पष्टसरू्प सरे ही शिश 
कं पहला स्थान दियादहैश्चौर वायु तथा ब्र्याड पुरशों 
करे वशेर्नो मेँ इसका पता केवल प्रसंग से चलता हे। वायु 
शरोर ब्रह्मांड पुराणों में कहा गया कि प्रवीर ने ६० वर्षो 
तक पुरिकांचनका मे अथका पुरिका श्रौर चणका मेरे राय 


~ ---> -------------ल--- एः र, 


१ प्रवीरो नाम वौयवान्‌ ! 
२ पारजिटर, प्र ५०, पादटिप्पणी ३१। 
| ३ पारजिटर के प्राङृत रूपों “पुलकाः” श्रौर “चलका" का ध्यान 
रखते हुए ओर वायु पुराण के “पुरिकाम्‌ चनकान्‌ चके" का भी ध्यानं 
रखते हुए यह पाठ भी दा सकता है--“मोदेयन्ति च समा प्रष्ठिम्‌ पुरीम्‌ 
काचनकान्‌ च वैःः। यह चनका वही स्थान दा सकता रै जिसे आज- 


य क~ 9 कक ----- ~ ~ ~> ~ का 


( ३२ ) 


कियाथा। यदह पुरिकः श्चार चणखकावाला श्तिम षाठही 
प्रधिक ठोक जान पडता, क्योकि वरह “कीरः या “च 
शब्द भी श्रातादै। भार-शिवों श्रौर वाकाटकों के इतिहास 
काज विवरण शिलाले श्रादि में मिलता हे (देखो ९२५), 
उसका भी इस मत से पृ शूप से समथन होतार रीर इस 
विवरण से वह विवरण बविलक्ल मिल जाता है । 
& २५. वाकाटक शिल्लालेखां + कं अ्रनुसार राज-सिहा- 
सन रौतमीपुत्र का, जे सम्राट्‌ प्रवरसेन का पुत्र भ्रोर सद्रसेन 
~ __ प्रथम का पतिथा, नही मिल्ला था, 
शिलालेखीं द्वारः . ` 
बस्कि रद्रसेन प्रथमकामिल्लाथानजीो 
सम्राट्‌ प्रबरसेन का पोताभी था च्रौर 
भार-शिव महाराज भवनागका नातीभीथा। पर यहां 


कल नचना कहते हं । साधारणतः अच्लर का इस प्रकार का विपर्यय 
प्रायः देखने मं श्रातादहै) श्रजयगढ़ रियासत म नचनां एक प्राचौन 
राजधानी है जर वाकारकां के शिलाले श्रौर स्प्रति-चिह्व श्रादि पाए 
गर्‌ है। (4.8. ९. २९। ६५) जन साहित्य में मी चनकापुर का 
उल्लेख है, जहाँ वह राजग्रह का पुराना नाम व्रतलाया गया है ( अमि. 
धान राजेंद्र )। चनक्राका अथं दगा "प्रसिद्ध? । ब्रहुत संमवरै 
कि कांचनका श्नौर चनकाण्कटीस्थानकेदेा नाम दहेां। कालिका 
पुराण (३) ४। २। २६. वेकटेश्वर प्रेत का संस्करण प्र २९६८) मं 
नागौ कौ राजधानी का नाम कांचनो पुरी कदा गयादहै; श्रौर कहादै 
कि वर्ह पहाड़ी पर एक गुप्त गदी थी ( गिरिदुर्गाच्रता)। साथ दही 
देखो नचना केसंबधघम&§ ६०। 

९ फलीट कृत (्प्0£8 11867 10110108 प्र २२३७, २४५. । 





पुराणो का समथंन 


1, णग 





ज्जः (ल = ष न म मम म भ्‌ क _ 9-3-11 कक, काम म -- च क का अ, म, 


( ३३ ) 


विशेष ध्यान रसने की बात यह ह कि वह प्ले मार-शिब कौ 
नाती के रूप में श्रौर तब वाकाटक की हैसियत से 
रास्य का उत्तराधिकारी हुश्रा था, श्रौर वह ससुद्रगुप्च की 
तरह उत्तराधिकारी नहा हश्राथा जो शिलालेखो में 
पटले ता गप्र राजा कहलाता है भ्रार तब लिच्छविर्यो 
का नती। वाकाटकों कं एक ताम्नलेख (बालाघाट, 
खड ₹ प्र० २७०) मं रुद्रसेन प्रथम स्पष्ट रूप से भारशिवि 
मरहाराज-भारशिवानाम्‌ मदाराज श्रीरुद्रसेनस्य--कहा 
गया रहै। इस प्रकार इस विषय मेँ विष्टु पुराण का 
वाकाटक वंश के लेखो से पूरा पूरा समथन हेता है। 
फिर वाकाटक लेखो मं रद्रसेन प्रथम की मृत्यु कं समय 
वाकाटक काल का एक प्रकार से श्रत्त कर दिया जाता 
है भीर वह दूसरे वाकाटक कालल से पृथक्‌ कर दिया 
जाता रेजे प्रथिवीषेण प्रथम श्नीर उसके पुत्र तथा उष्ठरा- 
पिकारी से श्रारंभदहोतादे। जेसा कि हम प्रागे च्ल 
कर बतलावेगे, इसका कारण यह है कि जब समुद्रग कं 
दवारा र्द्रसेन परास्व होकर मारा गया, तब वाकाटकां क 
सम्राट्‌ पद का छत हौ गया (देखो §५२ को पाद-टिप्पणी) । 
सयुद्रगुप् ने इसे भी उसी प्रकार रुद्रदेव कहा है, जिस 


षषी ` 9999 1 1 ऋ ऋ 1 णक [क रा 1) 1 ण णाकाकणयोणििषिणिणमणणयणभसषिर}ः 


।'भारशिवानांमहाराज श्री भवनाग दोदिच्रस्य गैतमीपुत्रस्य पुत्रस्य 
वाकारकानां महाराज भरी रद्रसेनस्यःः | 


> 


( दे ) 


प्रकार नेपालबज्ञे लेखो मे वरससतसेन का वसततदेवे कहा 
गया रहै" ।. पृथिवीषेण प्रथम क राज्याराहण कं समय 
हस वंश को राज्य करते हए पूरे सौ वष हो गष थे; 
चैर इसी हिय क्तो में उस परल्ते काल का अत कर 
दिया गया इ जा स्वरतत्रता का काल था। यथा--वषेशत 
द्मभिवरद्धमान कोष दंड साधन । वायु धीर ब्रह्मांड पुराणां 
मे कहा गया रहै कि विभ्यशक्ति कं वंशने €द्‌ वर्षो तक 
राज्य किया था । ज्ञे मे जा “सौ वषः, कहा गया 
है, वह उसरी प्रकार कहा गया हे, जिस प्रकार श्राज-कल 
हम लोग कहते है--प्रायः एक शताब्दी तकः । मतलब यह 
कि यह बात प्रमाणित हा जाती रहै कि भूतनदी नाग कं 
वरंशज ही भार-शिव कहलाते थे) 
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[क णि य यको 


९. फलीर कत (0९. {18९10108 क प्रस्तावना, पृ 
१८६- १६ १ । 


२. जिसके वंश म॑ बराबर पुत्र श्रोर पौत्र हाते चलते थे, जिसका 
राजकाश श्रौर दंड या शासन के साधने ब्ररार सौ वर्षो तक बढ़ते 
चलते थे |--स्लीट ! 


३. समाः ष्रर्णवतिं भूत्वा [ क्ञात्वा |, प्रथिवी ठ गमिष्यति । 
(7 प्.202 {€> प्र° ४८ पाद-टिपरियाँ ८६, ८८)--**६६ वषं 
पूरे हाने पर साघ्राज्य (आगे देखो तीसय भाग & १२५) का श्रत 
हा जायगा ।* 


( ३५ ) 

छ. भार-शिव राजा भोर उनको वशावली 

§ २६. कोशावी की टकसाल का एक एेसा सिक्को 
मित्ता € जा अनिश्चित या अज्ञात बगं के सिक्का 
मे रला गया है भ्रोर जिस पर "मृदेव 
पठा जाता है) विंसंट स्मिथने 
छ्मपने (2{2}0द्धप्€ ग 174190 (पऽ) कं प्रष्ठ २०६, 
प्लेट २३ में इसका चिच्रदियाहेश्रौर उस चित्र की संख्या 
१५ शरोर १६ रे! यह सिक्का गरा श्चैर श्रद्ध कं 
सयुक्त प्रति र्मे श्रामतौरसे पाया जाता है। शरभो तक 
निरिचत करूप से यह नहं कहाजा सका है कि इसका 
पहला अन्तर क्यारै। मैने इसवी पहली शताब्दी से लेकर 
तीसरी शताब्दी तक की लिपिं मेश्राए हए वैसे ्रत्तरां से 
उसका भिलान किया है; र म समभार कि बह श्र्चर 
ध्नः ईै। यह “नः, ्ारभिक कुशन दंगका रै) | यह 
सिक्का "नवस, रै च्मीर नवस को ऊपर एक नागयासांषका 
चित्र रैजा फन पलाएदह्एरहै। यह नाग इसे राजवंश 
का सूचक रजे इस वंश कं श्रौर खिक्की पर भी स्पष्ट रूप 
से दिया हारै (देखो ९ र६्ख)। मेँइसे नवनाग का 


मव नीथ 


| + रणी गणिम. णि | 


१. देखो ¢. 1. खंड १, प° ३८८ के सामनेवाले प्लेट मेँ परद्रहवें 
वघ्रकेनं०रषएग्रौर पेतीसवे वकेनं० ७ बीमेकाननः) साथही 
मिलाच्नो खंड २, पर० २०५ मं ज्वं वधेकेनं० २० का.ःननः| 


( ३६ ) 


सिक्का मानताद्ँ। यहाँ जा ताडका चिह्वहै, वह इत 
वगं कं दूसरे सिक्कों तथा भार-शिर्वो के स्मृति-चिहठो पर भी 
पाया जाता है (देखी § ४६ क) । 

इस सिक्के ने म॒द्रा-शाख्र कं ज्ञाताश्रों को चक्करमं डाल 
रछा है । यह सिक्का बहत दुर दुर तक पाया गया हे। 
इससे यह समभ्छाजातारै कि जिख राजा का यह सिक्का 
है, वह रजा प्रमुख ध्रौर प्रसिद्ध होगा श्रौर इतिहास मं 
उसका मह्वपृशे स्थान होगा । पर श्रभी तक यह पता 
नहीं चलता था कि यह राजा कैन ई। न इसका 
नामी ज्ञातरहौताथाश्रोरनवंशद्ी। परफिरभीइस 
राजा क स्बेध मं इतना अबश्य निश्चितसूप से कहा जा 
सकता ₹हे कि- 


[रिरिणोः.ी ममरणी म ररम) न = 
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१ भिलाश्रो विंसेट स्मिथ कृत ८. [. #., प° १६६--“्ये देवस 
वगं के सिक्के, जिन पर श्रलग क्रमांक दिया गया है, चक्कर म डालने. 
वाले है । ये सिक्के रागय गओरौर श्रवध के संयुक्त प्रातोंसं त्रम तार 
पर पाए जाते है श्रोर इस तरह का एक अच्छा सिका, जो पहले मेरे 
पास था, इलाहावाद जिले के कासम नामक स्थान से आया था। 
इसके ऊपरके श्नक्तर पुरनेदटंगके श्रंकों के समान जान पड़ते है| 
प्रो रेप्सन ने इस परलिखे हुए अक्षग का देवस पठा है} पहला 
श्रक्षर, जिसका श्राकार विचित्र रै, साधारणतः नेः पटठागयादहै, पर 
शुद्ध पाठ "देः जान पड्तादहै। पर इस बात का किसी प्रकार पता नरी 
चलता कि यह देव कोन था ॥ 


( २ ) 


( १) यह राजा संयुक्त ्रातो में राज्य करता था। 

(२) इसके सिक्कं कौशांबी से निकरते थे, जहाँ ये 
प्रायः पाए जते है, भोर इन सिक्कों पर कौशांबी कीदहिंदू 
टकसाल के चिहू भोर तनव पाए जाते हे । 

(३) ये सिक्कोसी वगंको है, जिस वगं के सिक्के 
डा० स्मिथ ने 0105 07 17121 [५प्ञपला) को २३ें 
प्लेट पर प्रकाशित किए हें शरोर जिन्हं उन्होयै “श्रनिरिचत 
राजाश्रो के सिक्के' कहा है (देखो भागे € २६ ख) । 

( ध ) इसकं सक्कं विदिशा.मधुरा के नाग सिक्का से 
मिल्ते.जुलते ई । 

( ५ ) इसने कम सं कम २७ वर्षो तक राज्य किया था, 
क्योकि इसके सक्को पर राञ्यारेदथ संवत्‌ ६, २० श्रौर 
२७ रहै | 

( ६ ) श्रपने सिक्की कः कारण एक श्रोार ता पदयावती 
श्रीर विदिशा कं साथ तथा दूसरी श्रोर वीरसेन तथा 
कोशांबीवाले सिक्का के दूसरे राजाश्रों कं साथ इसका संव 
स्थापित हाता हे। 

जैसा किं हम प्रागे चलकर २६ ख में बतला्वेगे, 
कोशांबी कौ सिक्के वास्तव में मार-शिव राजाश्रों के सिक्के 
हे । इनमें से कड सक्को पर एेसे नाम ह जिनके शत में 
नाग शब्द्‌ श्राया है; हमारे सिक्का का यह नव नाग वही 


गणाय 
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१. विसंट स्मिथ कृत (\. {. #.. प° २०६। 


५ ३८ ) 


राजा जान पडता है जिसके नाम पर पुराणोनेनव नागया 
नव नाक राजवंश का नामकरश किया ह यही उख नव नाम 
राजवंश का प्रतिष्ठापक था जिस राजवंश को राजकोय उपाधि 
भार-शिव थो । इसके सिक्कों पर के श्रत्तरश्राकारमे वैसे हौ 
हे, जेसे हविष्क षामुदेव कं लेखो के श्रत्तर ई, इसलिये हम यह 
मान सक्ते हं कि यह वासुदेव का समकालीन था शचीर्‌ हम 
इसका समय लगभग सम्‌ १४०-- १७० ई० निश्चित 
कर सकते हैं । 
¢ २६ क, हमं पता चलता हे किसन्‌ १५५ या १८० 
३० कं लगभग एक नाग राजा ने मथुरामे फिरसे हद्‌ 
सन्‌ १७५. १८० के राथ्य स्थापित कियाथा। वह राजा 
लगभग वीरसेन दारा वौरसेन था | वीरसेन कं उत्थान 
मथुरामं भार-शिव राव्य से कंवल्ल नाग.व॑श क दतिदहासमंही 
ऋ स्मापना नहा, बल्कि भ्रायावत्तं कं इतिहास में 
भी मानां एक नवीन युगक्रा श्मारंभ हाता है, उसके अ्रधि- 
काश सिक्कं उत्तरी भारत में श्रौर विशेषतः समस्त संयुक्त 
परातमं पाएगएहंग्रोर कु सिस्के पंजाबमे भी मिले, , 


`मम 








१. विसंट स्मिथ के शब्दों मे- ये सिक्के पञ््चिमोात्तर प्रात 
प्रोर पंजाब मे भी साधारणतः पाए जाते है) . ९. ^ 9., 
१८६७, ्र° ८७६ । साथ ही देखा (81810द्रप्€ 07 (0175 
111 1.211076 क पऽप्रला, तीसरा भाग, पर १२८ राजस (¬, 1 
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( ३₹ , 
मथुरा मंता ये बहुत श्रधिकता से पाए जते ह जहां से 
कनिधम को प्रायः सो सिक्कं मित्ते थे। कारलेली कोा 
बुलंदशहर जिले के इदारखेडा नामक स्थान में फेसे तेरह 
सिक्कं भित्ते थे। रएेसे सिक्कं एटा जिले के कुद स्थानो मे, 
कञ्नौज मे तथा फर खावाद जितत के कुद भैर स्थानोमेंमी 
पाए गए" | इस प्रकार यह सूचित हाता है कि वह 
मथुरा मे रहता था श्रार समस्त श्राया वत्त देोश्राब पर राज्य 
करताथा} ग्राम तौर पर उसके जा सिक्केपाएजतिरहै वे 
दारे श्रर चकोर हेते ह । उन पर सामने को श्नोर ताड का पेड 
हाता रैर ध्रौर सिंहासन पर बैठी हरएक मूत्तिं होती हैर 
(विसेट स्मिथ (1. 1. }/. पर" १६१) । जेसा किं पहले बत- 
लाया जा चुका रै, यह ताड का वृत्त नागों का चिह्न है । जेसा 
कि हम श्रागे चलकर बतलार्वेगे, यह चिह्न भार-शिषेों कं बन्‌- 
वाए हुए स्मरृति-चिहो श्रादि पर भी मित्ता हे ( < ६ क )। 
इस राजा कं एकश्रोर तरह कं भी सिक्कं मिलते है जिनमें 
क एक सिक्कं का चित्र जनरले कनिंघम ने अ्रपने (0175 9 
^ 1161611 {012 के शरासवे प्ेर में दियारहे। इसका 


१. विसं स्मिथ कृत ^. [. # , प्र° १६१। 
२. उक्त ग्रथ प्रण १६१। 


३. सिंहासन परजीौह्कु्रवबना है, उसे कुहु लोग प्रयः भूल पे 
राजमुकरुट समते ह । ( मिलाश्रो @, {. ४, प्र° १६७) | 


( ४० ) 
क्रमांक १८ है । इसमें एक मनुष्यः की कदाचित्‌ बैठो हर 
मूत्तिं है जिसके हाथमे एक खड़ा हर्रा नाग है! इस 
राजा के एक तीसरे प्ररार को सिक््के का चित्र प्रो० रेप्सन 
ने सम्‌ १९६०० कं जरनल रायल एशियारिक सेासाइटी मेँ, 
पृष्ठ €७ कं सामनेवले प्लेट मे, दिया है जिसका कर्मक १५ 
है । उसमे एक छत्युक्त सिंहान पर एक बैठी हई खो फी 
मूत्ति है भर सिंहासन के नीचेवातते भाग से नाग उठकर 
छत्र तक गया है, श्रीर एेसा जान पड़ता रै कि बह नाग 
छत्र को धारण किए हुए है भ्रार सिंहासन की रक्षा कर 
रहा है। यह मूर्तिं गगाकीरै, क्योकि इसके दाहिने 
हाथ में एकषडारहर ) सिक्केकेदूसरे या पिद्धले भाग 
मे ताड का एक वृत्त 2 जिसके देना प्रोर उसी तरह कौ कुद्ध 
भोर चिह्र है। बनावटकी टष्टिसे यह सिक्का भी वैसा 
ही हे, जैसे नवकं ध्रौर सिक्क है, शौर इसमें राजाकी 
पाधि को पूति करने कं लिये नाग की मृत्तिदो गर! इव 
पर समय भी उसी प्रकार दिया गयारहै, जिस प्रकार नवके 








१. देखा यहाँ दिया हुश्रा प्लेट १। इसमे दिए दए चित्र कमिधम 
के दिए हुए चित्रके फौटो नहींरहै, बल्कि उन्द देखकर हाथ से तैयार 
किए हुए. चिर ह| 

२ देखा यहाँ दिया दुश्रा प्लेट नं० १ | [उत समय के जितत दल हुए 
सिक्कै का चित्र प्ले २३ क्रमकि धंदे, उषम कौ खड़ी ई मूर्ि 
मे गंगा की जान पड़ती है। ॥ 





( ४१ ) 


हमीर सिक्कों पर दिया गयादहै। नागते वंश का सूचक 
ट मीर ताड का वृत्त राजकीयबिहु रहै कुछ सिक्का में 
राजसिहासन पर कं छत्र तक जा नाग बना है, उसका संभवतः 
दारा श्रथे श्रौर महर है । बह नाग वंशका सूचक तो 
हे ही, पर साथ ही संभवतः बह भ्रहिच्छत्र का भी सूचक हैः 
अथात्‌ वह यह सूचित करता हे कि यह सिक्का अहिच्छत्र 
की टकशसाल मे टलाह्मादहै। इस राजा का पद्यवतीकी 
टकसाल का ढला हश्रा मी एक सिक्षा ह+ जिस पर लिखा है- 
महाराज ब(वि);श्रौर साथही उसपरमेोरका एक चिन्न द 
जा वीरसेन या महासेन देता का बाहन है । पद्याबती के नाग 
राजाश्रों क सिकछषोमंसे यह सबसे ्रारमिक काल का सिक्का 
है (6 २७) । तोल, ब्राकारश्नीर चिहूश्रादि फं विचारसेभी 
ये सव सिक्ङे हद्‌ सिक्कोंकंहीटंगकेहं। यष्ी बात हम 
दुसरे ठंगसे यों कह सकतेहेकि वीरसेननेकुशनोके टंगके 
सिक्षो का परित्याग करकं हिंदू ठंग कं सिक्कं बेनवाए थे। 

फरुखाबाद जिक्ते की तिरवा तहसील कं जानखर 
नामक गौव में सर रिचडे बनं ने 
त्ती वषं पहलेः इस राजा का एक 
शिल्लक्तेख दरद निकाला था। भित पारजिटर द्वारा 


पणी ॐ 1 शा 
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समय २०० ई० के लगभग 





[व का राजकरोय सिंह-स्तंभ श्रस्पष्ट मूत्त 
रै दवार पर (मृमरा शैली) 
त्र 9 ८9 
२५. १. 4.8 


„9 ९६५००, प9 ५५३ | 


( ४२ ) 
संपादिव 7101012101118 {10108 खड ११, १० ८५ मं यदह 
लेख प्रकाशित श्रा है) कई टूटी हई मूतियाँ श्रोर 
नक्काशीी किष हए पत्थर को टुकड़े रै श्रौर यह लेख पत्थर 
की बनी हु एक पशु की मृत्तिके सिरश्नीर भँह पर खुदा 
हभ । इसमं भी वही राजकीय चिह्न खुदे हे ज! उस सिक््कं 
मे हे जिसका चित्र प्रा रैष्सनने दिया रै । उसमें एक वृन्त 
कासा श्राकार बना हे जे उन्हो सिक्कों पर बने हए वृत्त 
क टंग कार; धर इसलिये हम कह सकते ह कि वह वृत्त 
ताड़कारै; उसके ्रास-पास सजावट फे लिये कुछ शरोर 
भी चिद बनेरहं, रोर ये चिह्न भी सिक्का पर बने हुए चिद 
कं समानही हं, पर श्रभी तकं यह पता नहो चलाहेकियं 
चिह किस बात कं सूचक है । ये राजकाय चिह्र है; भ्रौर इसी 
कारणम समता ह कि ये राज्य अथवा राजवंश कौ स्थापना 
कं सूचक हे । यह शिलाक्तेख स्वामिन्‌ वीरसेन कं राञ्य-काल्ल 
कं तेरहवे वष का है (स्वामिन्‌ वीरसेन संवत्सरे १०, ३) । 


॥ ए हि "= छ [ [ क क । । 1 । ^ ए 1 श नी । रि त ऋ, 8 7 ण्डी र्णे 





१ इसमं सदेह नदीं कि मृत्य श्रादिके य दकष भार-शिव कला 
के नमूने द। सौभाग्यसे मुके इनका एक फोटो मिल गया। यद 
भारत के परुरातत्व विभाग द्वारा सन्‌ १६०६ म॑लियागयाथा। देखो 
य्ह दिया हूुश्रा प्लेट न° २। इस चित्रके लिये म परातर विभाग वेः 
डाइरेक्टर जनरल राय ब्रहयदुर दयाराम साहनी का धन्यवाद देता ह| 
इसमे कास्तंभम मकरतारणदै। इसमे कीश्रीकीमृर्सिगंगकी है 
जो राजकीय चिह्न है| 


( ४२ ) 


इसका शोष श्रश इतना टूटा-फूटा हे कि उससे यह पता नहीं 
चल सकता कि इस लेख के कित करनेका उदश्य क्या 
धा। इस पर ग्रीष्म ऋतु के चौथे पत्त की अटवीं तिथि 
भरकित दै |... इसके श्रत्तर वैसे ही ह, जेसे भ्रहिच्छज- 
घाल्ले सिक्के पर के श्रत्तर रहं इसके श्रतिरिक्त श्रैषर सभी 
बातों मेँ वे भ्रत्तर आदि हविष्क भ्रोर वासुदेवं कं उन शिला- 
ज्ञे कं श्र्षरां से टीक मिलते हं जा मथुरामे पाएगएथे 
भ्रोर जा डा० बुहलर द्वारा प्रकाशित 201012101118 17041९8 
कं पहक्े श्रौर दूसरे खंडो मेंदिएरहं। उदाहरण कं लिये, इस 
शिलताल्ेख को उस शिलाल्तेख से मिलाईए, जा कुशन संवत 
द्०्कादैञ्रीरजे उक्तप्रंथके दुसरे खंड में प्र० २०५ कं 
सामनेब्ति प्लेट पर दियाहे। देनांमेंदहीस, कश्रौरन 
की खडी पादयो का ऊपरी भाग श्रपेत्ताक्रत मोटा रहै । यद्यपि 
जानखरट-बाल्े शिलालेखमें का इ कुद पुराने दंगकाहै, पर 
फिर भी वह डुशन संवत्‌ &० के उक्त शिलाल्ेख कं इ से बहत 
कुक भिलता-जुलता रै । इस शिलालेखमें जे मात्रां रै, वे कुछ 
शुकी हरसी रै श्रीर वैसी री ह, जेसी कुशन संवत्‌ ४ के मथुरा- 
बाले शिलालेख नै° १६ की तीसरी पंक्ति में सह, दासेन श्रौर 
दानम्‌ शब्दो मे हे; भथवा कुशन संवत्‌ १८ क शिलाले नै० 
१२कीत्तीसरी प॑ंक्तिमेरं ग्रथवा दूसरी पंक्ति कं 'गणातोःमेश्रौर 
साथदही दूसरे शब्दो केसाथग्राएहुएत्ताःमें ह भ्रोार कुशन 
संवत्‌ €८ कं शिलाल्ेख ( चुणे गणाता ) में । जानखट के 


( ४४ ) 
शिलालेख की कद बाते वासुदेव के समय कं शिलालेखां 
की बातो से कुड पुरानी हे; श्रौर कृ बते उसी समय 
की ई, इसलिये हम कह सकते ह कि यद शिक्षालेख कम 
से कम बामदेव कुशन के समय को बाद का नहीं हे, । 
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१ डा० विसेंट स्मिथ के 21210 0 (0108 मे वीरसेन 
केजा सिक्करे दिए है, उनका समय पठने मं मि पारजिटरने एके 
वाक्यांश का कुं गलत श्रं किया है । उन्दने यह समभा याकि 
डा० स्मिथने यह वब्ातमन लीदहै करि वीरसेन का समय लगभग 
सन्‌ ३०० ई० दै। पर उन्दने इस ब्रात पर ध्यान नहीं दिया किं 
वीरसेन के जिन सिक्का के चित्र कर्निघम ओररेप्तन ने दिए हँ, वे 
सिक्के दूसरे ह रौर आगे या बाद्केवगं या विभागम्‌ वीरसेन के नाम 
सेजा सिक्के दि गहै, वे उन सिक्का से वरिन्तकुले श्रलग ह । | बाद 
वाला वीरसेन वास्तव मे प्रवरसेन है (६३०)]। इन देनो प्रकार के सिके 
का त्तर समभनेमें श्रभाम्यवश मि० पारजिटररसेनजा भूलदा गदं दहै, 
उसका फल बुरा दृश्रा है । यद्यपि वे यह मानते रह कि ई० पू० पहली 
शताम्दौ से लेकर ई० दसरी शताब्दी तक के शिलाले आदि मइ 
छर बे केतो यही सूप मिलते, परश का यह रूप केवलं ईसवी 
दूसरी शताब्दी के दी लेखो म मिलता है; पर फिर भी वीरसेन के समय 
के संबंधमेमि० विसं सिमिथने जो श्ननुमान कियाद [पर डा० स्मिथ 
का यह अनुमान उस वीरसेन के संबंध मं कभो नहीं था, जिसके विष्रय 
मं हम य्य विवेचन कर रदे । | उससे इस शिलालेख क समयका 
मेल मिलाने के लिये मिण पारजिरर कहते है किं यह शिलालेख इईसवी 
तीसरी शताब्दो का हागा ओर बहुत संभव दै कि उक्त शताब्दी के श्रंतिम 
भाग का्ा। मि० पारजिटर कै ध्यानं मं यह बात कभी नहीं 


( ४५ ) 


राजा नव क्री तरह वीरसेनने भी भरपने राञ्य-काल कष 
पहले वषं से ही महाराज के समस्त शासनाधिकार श्रपने 





आद किं डा० स्मिथनेदा वौरसेन मानेये। मि० पारजिटर ने इस 
शिललेख का समय कु बाद का निर्धारित करनेके दा कारण बतला 
है; पर उनमं से एक भी कारण जोचने पर ठीके नहीं हरता । हनमे 
से एक कारण वे यह ब्रतलातेहैकिग'कौजो मात्रा ऊपर की भोर कुल 
मुकी हू है, वह कुशन ढंग की नहीं बल्कि गुप्त दग कीदहै। दूय 
कारण बे यहं बतलाते ह कि इस शिलालेखे के श्रह्घरोंका ऊपरी माग 
अपे्ताकृेत कु मोटा है । पर सिद्धांततः भी ओर वस्तुतः मी मिण पार 
जिटरकीये दानोँदही बातं गलत ह। किसी शिलालेख का काल 
निधांरित करने के लिये उन्हंने यह सिद्धांत वना रखा है कि उस 
शिलालेख में श्रक्तरो के जाबराद केया नए रूप मिलते हं, उनका 
व्यवहार कथ से (श्रथात्‌ श्रमुक समयसे) हेनेलगाथा। इस सिद्धांत 
के संबंध मं केवल मुके ही श्नापत्ति नहीं है, बल्कि मुभसे पहले मौर भी 
कछ लेगें ने इस पर्‌ श्रापत्ति की दहै। स्वयं डा० प्लीटने एक पद 
रिप्पणौ मं इस पर आप्ति की है [ £. [. ११; ८६|| किसी लेख में 
पहले के या पुराने ठंग के कुल्छं अक्र भी मिल सक्तं है श्रौर उस दशा 
मे उनका समय पहले से निश्चित समय की अपेन्ला श्रौर भी पुराना सिद्ध 
हा सकतादै। यदिमि० पारजिटर के दोनों कारण वस्तुतः ढीक भी 
मान लिए जार्यै तो भी जिस लेख के श्रच्षरो का वे ३० प° पहलौ 
शतान्दी से ईसवी दूसरौ शताब्दी तक के मानते है, ओर उसके बाद के 
नहीं मानते, उन्ही श्रच्तरं के श्राधार पर वह लेख ईसवी तीसरी 
शतन्दी का कमी माना नहीं जा सकता | पर वास्तविक घटनाओं के 
विचार से मी मि पारजिटर कामत भ्रमपूणंहै। कुशन संवत्‌ ४के 
लेखों के श्रक्तरों मे भी उनका ऊपरी भाग कुठ माया ही मिलत्ता है। 


( ४६ ) 
हाथ र्मे लेलिएथे) जानखर-वाला शिलाज्ञेख स्वयं उसी कं 
राज्याराहण-संवत का हेः ; पर कुशन शासन-काल मं सच 
जगह कुशन संवत्‌ लिखने कीहीप्रथाथी। शवरनदी कं 
शिलाले में भी स्वामिन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है, 
धरार हिंदू धर्मशास्रं तथा राजनीति-शारखखा के श्रनुसार (मनु 
€,२६४,७,१६७.) इसका श्रथ हाता है,--देश का ससे बड़ा 
राजा या महाराज । वीरसेन ने जिस प्रकार अपने सिक्का 
मे फिर सं हिंदू पद्धति रहण की थी, उसी प्रकार यहाँ भ्रपनी 
उपाधि देने मेँ भी उसने उसी सनात्तन पद्धति का . भ्र वलंबन 
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न्क (गणिकः णगगरगेगेभरी 


( देखिए {{0112101112 [141९2., माग २ मे पृ० २०९ के सामने. 
वाले प्लेट मेकालेख नं० ११ श्रौर उससे भी पले का अयेध्यावाला 
शुग शिलालेख जे मेने संपादित कर केव. 2. 0. ?. 8. खंड १०, 
परु २०२ मंदुपवाया है श्रौर £. 1. खड २. १०२४२ मे प्रकाशित 
प्रभोतावाले शिलालेख, जिन्दं सभी लोगों नै ३० पूर शताब्दियों का 
मानादहै। ) उनका यहं मतं हैकि इस शिलालेखमं शः कौ मात्रा 
ऊपर की ओर कृं श्रधिक उढी हु है; पर यह मत इसलिये बिलकुल 
नहो माना जां सकता कि. 1., खंडर मप्र २४२ क सामनेवाले 
प्लेट मं पभोसाकाजा शिलालेख हे, उसकी पहली पंक्ति म? की सभी 
मारणे एेसी ई; ओर इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण भी दिए 
जा सकते द | 


९डा० विंसट स्मिथने यह माननैमें मूल क) थी कि इसका 


समय कुशन संवत्‌ ११३ है ((^. {. ‰#. प्र १६२); श्रौर सर रिच 
बनंनेउसेजो १३ पटा था, वह ब्हूत ठीक षढा था| 


(गायनः = = 


^. ॐ ); 

किया था। कुशनोंमेंजे बड़ी बड़ा राजकीय उपाधियाँ लिखने 
की प्रथा थो, उक्षका बोरसेन ने यहाँ भी परित्याग किया हँ 
नीर अपने यहं की प्राचीन पारिभाषिक उपाधिहीदी रै) 

एक ता ये सिक्के बहुत दूर दूर तक पाए जते है; भोर 
दुसरे इस तरह की कुद श्रार मौ बातें ह जिनसे यह प्रमा- 
णित हाता है कि षीरसेन मे मथुरा के श्रास-पाख के समस्त 
स्थार्नो भ्रौर गंगा तथा यमुना कं बीचकं सारे दोभ्रावसे, जा 
सखव मिलाकर ग्राधुनिक संयुक्त प्राति रै, कुशन को निकाल 
दियाथा। कुशनों कं शिलालेर्खो, सिक्कों कं समय ध्नौर 
वीरसेन क शिलाल्ेखा रे यह बात निरिचत रूप से सद्धदहा 
जाती ₹ै कि कुशन संवत्‌ €८ कं थोडे हौ दिनो बाद वीरसेन 
ने मथ्युरा पर श्रधिक्रार करिया थाश्नौर यह समय सन्‌ 
१८० ३० कौ लगमग हा सक्ता है । ग्रतः जानखट-बाला 
शिलालेख संभवतः सन्‌ १८०-८९ के लगभग का होगा | 
वीरसेन ने कुड अधिक दिनों तक राञ्य किया था। जनरल 
कनिंघम ने उसकं एक सिक्कंकाजे चित्र दियाह, उस पर 
मेरी समभ से उसका राज्यारोाहण-सवत्‌ ३४ रहै। यदि 
उसका शासन-काल्ञ चलि वष मानन्तेता हम कह खकते 
हे कि वह सन्‌ १७० से २१० ३० तक कुशनों कं स्थान 
मं सम्राट्‌ पद्‌ परथा। 

उससे पहले इस वंश काज राजा नवे नाग उसका 
पूवाधिकारी था, वह बासुदेव के शाखन-काल मे सयुक्त प्रात के 


( ४८ ) 


पूवीं भाग मे एक स्वतंत्र शासक कीरति राज्य करता रहा 
हागा, मीर वीरसेन के शासन का दसवां या तेरहवाँ वषं 
वासुदेव कं छेतिम समय में पड़ा होगा । इस प्रकार वह सन्‌ 
१७० ३० कं लगभग सिंहासन पर वैठा होगा | 

वीरसेन कं सिक्कों भीर श्रसदिग्ध भार-शिव राजाग्रों के 
सिक्का मे जो धनिष्ठ संबंध रै (६२६ ख), उसके सक्को पर 
मानों उसके नाम कौ पूत्ति करनेकं लिये नाग काजी चिहहै, 
धरोर मथुरा मे उसके उत्थान श्रर राज्य-स्थापन का जो समय 
है, उसके देखते हए हम कह सक्ते ई कि यह वीरसेन 
शिलाले मं कं भार-शिब नार्गो श्रीर्‌ पुराणोमे के नवे नागों 
मे के श्रारभिक राजाश्रोमेंसेपएकथा। 

$ २६ ख. बीरसेनकं संध में हम विवेचन कर चुके रै 
रोर श्रव हम दूसरे राजाग्रों के संबंध मे विचार कर सकते 
ह । शिलाल्ेखो से हमे यह पता 
चल्लता हे कि भवनाग भार-शिष था 
नोर भार-शिव राजाश्रों मेँ श्तिम था। सिक्को से पता 
चलता हं कि उससे पदे उसके वंशमें श्रीर मी कई राजा 
हो चुकं थे। उन सिक्कों से यह भी पता चलता कि 
इनका वंश श्रागरा शरोर श्रवध के सेदुक्त प्रातो मे राज्य 
करता धा, क्षयाकि वही ये सिक्कं बहुत श्रधिक संख्य मे 
मिलते दहे; भर उन्ही सिक्कों से यह भी पता चलता है कि 
काशानीमे इन राजाश्रों की एक खास टकसाल थी। 





दूसरं भार-शिव राजा 


( ` छर ) 


मुद्राशाक्च अथवा इतिहास के ज्ञातां नै भ्रभी तक यह 
निरिचत नहा किया है कि ये सिष्क किस राजवंश को हे: 
मीर न भ्रभी तक उन सिक्कों का पारस्परिक संबंध री निधितें 
भ्रा है। इसलिये मे यहां इस संध में पूरा परा 
विचार करता ह्रु | 

इस प्रकार के सवं सिक्कं कलकत्ते कं दंडियन म्यूजियम 
मेरहे। ये सब दसवें विभागमे रखे गर्ह द्मोर यह विभाग 
उत्तरी भारत के अनिश्चित फुटकर प्राचीन सिक्कोकारै। 
इसकं चौथे उपविभाग (0. 1. ४. पृ० २०५. २०६) में 
नीचे लिखे सिक्कों के विवरण र? । 

क्रमांक ७, ^^. 3. 3. प्ट न> २३, चित्र नं० ₹-डा० 
स्मिथ इसके वशेन में कहते है किरेल्िग या कटधरे मँ से 
एक विललत्तग चीज निकली हृ है । ब्राह्मी न, पीठे कौ श्नार 
गरशोक लिपिकाज्ञ८(?)। 

क्रमांक ८, 4.5 3. प्तेट नै २३, चित्र ने १०- 
कटधरे के श्रद्र एक वृत्त, जिसकी पाँच शाखां या पत्तियां 
हे श्रौर इईसवी दूसरी शताब्दी कं अर्तो मे एक ब्राह्मी लेख रै 
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९. सुभीते के लिये मेने इन सिक्कांके चित्र प्लेरनं० १ परदे 
दिएर। सिक्के आकारम्‌ कु्ुकटे करदिप मपह मुभे इ₹डि- 
यन म्यूजियम मे श्रोयुक् केऽ एन० दीक्तिति की कृपासे विशेषसरूपसे 
दन सिक्का के उभ्पे मिल गए थे, जिसके लिये मे दीच्तित जी का धन्य- 
वाद्‌ देता" 

1 


( ५० ) 

जिसे डा० स्मिथ ने “चीज पठार पीडे की श्रोर शोर 
ध्रौर उसके ऊपर कटघरा या रेलिंगहै) लिपि रक्षी | 
पहले पठा नहा गया था | 

कर्माक < 4. 5. 3. प्लेटने० २३, चित्र न० ११- 
यह भपेत्ताकृत कुड छटा सिक्का है जिस पर ब्राह्मो अर्तं 
मे लेख ह जिसे डा० स्मिथ ने “चराजः' या “राजु, ( बड़ 
भर्तां) पटा है । पी्धकीन्रार चेत्र मं एक बाह्म ्रन्तर 
हैजाडा० स्मिथके मतसेल् रै, 

क्रमांक १०- ^. 5. 2. इसका चित्र डा० वि० स्मिथ 
ने नहा दिया दहे इसमे मी करषरे मे एक वृत्त है । पौष 
की श्रार शेर खड़ा हे जिसकं ऊपर एक कुडल्ल सा बना है । 
उसक बगल मं जे कुद लिखा रै, उसे डा० स्मिथने (त्रय 
नागसः, पटा हे । त्रयके पहले यन ({) ₹ै। इसका प्राकार 
शरीर इस पर के चिह्र वैसेहीरहै सैसे इसके वादवालते सिक 
म॑ हं जिसका क्रमांक ११ द ध्रीरजाप्लेटने०२३काधर वां 
चिच्रहै। इस सिक्कंकाचित्र भीमे यहां देता ह । 

कर्मक ११. 4. 8. 8. प्लेट नै० २३, चित्रन० १२- 
कटठधरे मं ब्त र श्रोर ब्राह्मी मे एक लेख है जिसे डा० स्मिथ 
ने “रथ यय गिच ({)मत(स) १ पट़ाहै) पौद्धेकी 
शरोर गोर शडाहे। उसकी पौठ पर ब्राह्मो भ्रक्तर्‌ है जिन 
डा० स्मिथ ने निश्चितसरूपसेबपटारहे शरीर जिसके नीचे 
एक श्रोर भअरक्तर है जिसे उन्होने य पठा 8 | 





( ५१ ) 


कर्मक १२. 1. 4., 4, प्लेट २३, चित्र न० १३ 
डा० स्मिथ ने इसका वगनं इस प्रकार किया है--रुटधरे मं 
वुत्त, वत्र, किनारे पर कुठ लेख के चह । (८ यह वास्तव मं 
सीधा या सामनेक्रा मागर, उलटा या पोद्धे का भाम नहीं 
है।) [ पीदेकी शरोर कटठघरे में दृत्तं भौर अस्पष्ट चिद, 
किनारे पर ब्रह्मो मं लेख (?) ग मेमनप८(याह)! |] 

इन सिक्कों कं वग कं ठटोक नीचे उपविभाग नं०२ में 
डा० स्मिथनेम्राठ ध्रौर सिकं की घुचीदी है जिन्हं वे दैव 
को सिक्के कहते है; पर उनपरकाल्लेल देव रे या नहा, 
इसमे उन्दँं कु संदेह रै (० २०६, २०. १६६) । जेवा 
कि ऊपर बतलाया जा चुका दहे, ये सिकङ़े बास्वव सं नव नाग 
कहै । इन सिक्का पर भी कठघरे के अश्र वैसा ही वर्च 
बना है, जेषा ऊपर बताए हुए सिक्कों में है श्रौर जिसे 
छन्न तथा मुद्राशाक्लके दूसर ज्ञाताग्नो ने काक्तमर्जक्ह बत- 
लाया है (प्लेट २३. चित्र न० १५ श्रीर १६) । इन सिक्जं 
मं से ढक पिद्धल्ञे मागपरता सांडन्नी मूति है श्नार ऊढ 
पर हाथी की साम्नेकी भ्रार राजा के नामक ऊपर 
एक कारे फएनवल्े नाग का चित्र हे । 

इन सिक्का को नीचे लिखी विशेषताएँ भ्यान मं रखने 
के योग्य हें । 

कटघरं के प्रदर पांच शाखा्भ्रोबालाजेा वृत्त रै, वद 
चित्र नं० १०, १२, १५ भोर ६ पर तथा क्रमांक १३ 


( ५२ ) 


के सिक्का पर समान सूप से पाया जाता रहै। न° १२, १५ 
घमौर १६ को सिक्का कारूपश्चौर प्ाकार एक समनदहै। 
मै १० का सिक्का श्राकारर्मे ता कुच बड़ा है, पर उसका 
रूप उक्त सिककों के समानदही है। न> १९ का सिक्का 
प्राकार मे तो बहुवद्धाा रहै, पर उसका भीषूपवैलाही 
र) इन सिक्षों को देखने से यह निश्चितहो जातारेकि 
ये सब सिक्के एकहीवगके दहै) शरीर फिर एक बात 
यह भी रै किं इन सभी सिक्का परर समय या संवत 
दिया हश्रा रै, 

क्रमांक १० कं खिक्कका चित्र डा० स्मिथने नहीं दिया 
है. पर मैने उसका टप्पा बहुत ध्यानपूर्वकं देखा रै श्रौर उसकी 
सब बाते पर विचार कियाद! लिसल्तेख को डा० स्मिथने 
निश्चयपृर्व॑क तरय नागस पढ़ा, बह स्पष्टश्रौर टीक है! | 
उस सिक्केकं एक रप्पेका चित्रम यहाँदेतार्ह। फोट 
लेन मे इसका श्राकार कुद द्ाटादो गयाहै। इसका 
वास्तविक कार वही रौ जे डाक्टर स्मिथ के क्रमांक १२, 
प्लेट २३ के चिन्रनैे० १२ का है। इस पर भी वही वृत्त 
का चिहदरेजाश्ररोपररै। इसमे कात्र कठघरे कं नीचे 
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१. इस सिक्के ओर ^. {. #., प्र २०६ के क्रमांक १२ > 
टप्यों के लिये मेँ इंडियन म्यूजियम के श्रीयुक्त एन ० मजुमदार के धन्य- 
वाद देता यद्यपि अ्रक्षर त्रमेरे फेरग्राफ म नहीं श्राया है, पर 
फिर भी वह मेरे उप्पे पर स्पष्टसर्पसे आया है, 


( ५३ ) 

बाले मागके पास से भारम दहातारहै। उलतसे पहले श्रो 
कई पर्ल नहींहै। संभवटैकि वहां श्रौर किसी प्रकार 
का कोई चिह्र रहा हा, पर इस सर्व में मे निश्वयपूवेक कुद 
नहा कह सक्ता) ङा० स्मिथ ने नागतमं जिस भ्रत्तर 
कास पठार, वह संमवतःस्यहे। पोछे कीश्रार शेरक 
ऊपर सूयं श्रौर चंद्रमा ईको मंडल नहं रे- जा उपर की 
चार उमड़े हए ई; इसका विशेष महन््व यहीरहै कि 
इससे यह सिद्धहातार कि संयुक्त प्रतिमं इस प्रकार कं नाग 
सिक््के बनते थे! अबमे उस स्थान के स्वधमं कुल्‌ कहना 
चाहता ह्र जहां देव ( शुद्ध रूप "नवः ) वग के सिस्के मिले 
हे डा० स्मिथ कामतदरैकि. वे कोासमकी टकसाल कं 
जान पडते हँ क्योकि इस वग का एक सिक्का उन्हें कौशांबी 
से मिल्ला था, रार उस पर दन्तका जा चिह्व है, उसका 
सं्ब॑ध कौशांबी की टकसाल् से प्रसिद्ध है। इस षगं कं 
जिन सिक्का के चित्र प्रकाशित हए, श्रबर्पे उने. संबंध 
मं भ्रपने विचार बतलाता ह| 

कर्माक ८ श्चैर र प्लेट को चित्र नेऽ १० श्रौर ११ पर 
एक ही नाम रकित दे! बह चरजपषठाजातारै। नः 
८के प्रत्र भीचरज ही पे जते) समे च भ्रैर ज 
कंबीचमेजेार रै, उसे डा० स्मिथ इसलिये पटुना भल्ल गए 
थे कि वह दुसरे प्रच्तरो की श्रपेत्ता कुह्ठ पतलारै। इस 
सिक्के पर पीठे की श्रार प्लेट २३ चित्र नै १० की दुंसरी 
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पंक्ति नागश ष्ठी जाती है। शरैर चसी क पीद्धे की श्रार शोर 
क पर २० श्चैर ८ (२८) को सूचक ष्क यावि । इस 
प्रकार यदह सिक्का चरज नागकारै श्रौर उसके राञ्याराहण- 
संवत्‌ २८ काटै। चर मंगल प्रह का एकनामदहै। 

क्रमांक ११ ( प्लेटमेके चित्र १२) पर क्लिखा है-- 
(श्री) हय नागश २०, ४०। डा० र्मिथने इसमें जिसे र पढ़ा 
है श्रोर खडी पाह कौ तरह समकफाहे, वह संमवतःश्री का 
एक प्श रै, जिसे उन्होने थ पड़ा है, वह वास्तवं ह है; 
भोर जिसे उन्होने नागि पडा हे. वह नाग दहै। जिसे वह च 
पट्ते है, उसे मे २० का चह समतां भ्रोर जिसे क्हम 
समभते हँ, बह १० का सूचक चिह्र) उसमें कहीं कई 
तश्रौरस नहीं शरीर इसके संबंध में स्वयं उन्हे भी पहले 
से सदेह ही था। कठघरे कं नीचेवल्ले भाग कं ऊह शरश 
का डा० रिमिथ कोड श्रत्तर या लेख समभतेथे। पीलेकी 
परार ऊपरवा्ते जिस चह का डा स्मिथनेबवप्ठाथा, षर 
जिसके ठोक हने मं उन्हें संदेह था, भ्रार उसक ऊपर जिसे 
उन्हने य ष्ढठ़ाथा, वह देने मिलकर साड का चिह्न रै। 
इस साड कं नीचे काह भ्रच्तर नही रै। डा० स्मिथ ने इसके 
पिद्धल्ले भाग का ऊपरी सिरा नीचेकी श्रार करके पदा हे। 
उस षरका सारा लेख इस प्रकार रै-- श्री हयनागश ३० । 


भिरि 


१. २० के सूचक चिह्न के पहले एकं खंडित अक्षर है जा 
संभवतः स = संवत्‌ है | 
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प्रवं हम छोटे भौर कम दामवाल्ले सिकक्षे पर विचार 
करते रहै जिसका क्र्माक७ हे प्रोरज्ञा प्लेटर्म०२३का 
नां चित्र है। डाः प्मिथने इसके सामनेवाले भाग परर 
केवल एक भ्र न पटा था श्रोर पोद्धेवाले भाग पर अशोक 
लिपि का कवलं जषटाथा। जिसे बह श्रशोक लिपि का 
ज कहते हं, बह ६ का सूचक चिहवया कहै श्रार यह 
राञ्याराहश-सवत्‌ टै। सामनेवाले भागकाकेखठसयह 
पटा जाता है। यह लेख उलटी तरफ से पटने पर ठीक 
पद्म जाता रै प्रौर सिक्को तथा मोहरा पर करे लेखां कं 
पटने का यह क्रम कोई नया नहोंदहे। इसे दाहिनी श्रार 
के हसे पटना शुरू करना चादहिए। बह हयस है अथात्‌ 
हय नागका। इसके दधार भ्राकार के विचार से इसका 
मिल्लान चरज के छट सिक्के कं साथ करना चाहिए जिससे 
यह मेल खाता हे । 

चरञ ऊ टे सिक्कं कं पोदेवाल्ते भाग पर समय या सवत्‌ 
हे। डा० स्मिथनेञसेलप्ड़ाहै, परमे कहतादहरँकि वह 
३० क! सूचक चिह्याश्रक्है। यह सिक्का कम मूटथ 
काहे प्रोर चगरज क वड़े सिक्कं के वाद्‌ बना घा | 

कसक १२ [प्लेट २३. चित्र न° १३]--इसकं सामनेवाले 
भाग पर, जिसे डा० स्मिथ ने भूल से पिछला भाग सममः लिया 
हे, (श्री) बव (र्‌) दिनसलिंखाहै। बाई" शरोर के वृकी 
पत्तियां मोर की दुम कं साथ मिली हु रै; भ्र्थात्‌ यदि नीचे 
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कीश्नोार से देखा जायते वे वृत्त की शाखाए जान पडती 
है; भौर यदि सिक्कं का ऊपरी सिर। नीचे कर दिया जाय 
वा बही शाखाएंमोारकी दुम बन जातीरहं। यह मार 
राजाः को नाम बरहिन का सूचक हे। सिक्कं क पिद्धले 
माग परर भी वही बक्षहैश्रैर कु लेख रै जिसका कुछ 
छरशा पिस गयाहै) रप्पेपरजे कु्धन्राया हे, वह मेरी 
सममे नागसहे; श्रथात्‌ बीच का केवल्ल ग पटा जाता 
है श्रीर उसके पहले का न तथा बादका स धिस्त गया है| 
जिसे डा० स्मिथ ने वजर समभा दै, बह संभवतः ७ का श्रक 
ह श्रीर यह शक साड की मूतिं के नीचे है । 

इस प्रकार हमें नव नाग श्रौर वीरसेन के बाद नीचे लिखे 
चार राजा मिलते है-- हय नाग जिसने तीस वषं या इससं 
कु अधिक समयतकरग्यिकियाथा। चरजनाग जिसका 
शासन-काल भी तीस वषया इससे ्रधिक हे; बहिन नाग 
(सत वषे) मौर त्रय नाग जिसके शासन-काल की वधि का 
भ्रमी तक पता नही च्लाहे। हयनाग कं सिक्के पर की 
लिपि सबसे द्मधिक प्राचीन रहे श्नार वीरसेन के समयकी 
लिपि से मेल खाती हे। उसका समय वीरसेन के समय 
क ठीक उपरत श्रथात््‌ सन्‌ २१० ३० के त्गभग हाना 
चाहिए । यहाँ इस बातका भ्यान रखना चाहिए कि इन 
सभी राजानं के सिक्का पर समयभीदिएहएरहैश्रीर 
ताङ्‌ का ब्त भीर, ध्रौरप्रोऽ रेष्सन के श्रतुसार वोरसेन फे 
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सिक्के पर भी वही तड़.का इत्ते है। सैने मी मिलाकर 
देखा है कि वौरसेन के शिललालेख मे ज शृत्त का चि है, वह 
मीरेसा ही ₹ै। बह वृत्त बिलकुल वैसा ही है जेसा भार- 
शिवो के इन सिक्कोंपरह। वीरसेन का समय ता सन्‌ २१० 
३० रै ही; भ्रव यदि हम बाद के चरं राजाभ्रों का समय 
द्रस्सी वष मी मान्ते तो उनका समय क्ञगभग सन्‌ २१० से 
२.६० ३० तक हाता रै । एेखा जान पडता है कि इन चारों 
मंसे कुह राजानो ने श्रधिक दिनं तक राञ्य किया था; 
भ्रीर जिस प्रकार गुप्र सम्रादोर्मे छटे ज्लडक्ते राज्याधिकारी 
हुए थे, उसी प्रकार इनमं कुष्ट द्वारे लड़क ही सिंहासन पर 
बैठे हेोगे। वाकाटकश्रौर गुप्र वंशावलियों का ध्यान रखते 
हए मेने भवनागकोा समय लगभग सन्‌ ३०० ३० निश्चित 
किया हे । भव नाग वास्तव में प्रवरसेन प्रथम का समकालीन 
था शरोर प्रवरसेन प्रथम उधर समुद्रगप्र का समकालीन था, 
यद्यपि समुद्रगुप्र कं समय प्रवरसेन प्रथम की अवस्था कुद 
अधिक थी। इसलिये इन रानाश्रो के जो समय यहां 
निश्चित किए गए हं, वे श्रप्रत्यत्त रूप से भव नाग कं समय 
को देखते हए भी ठोक जान पडते हं । 

सिक्का पर दिए हुए लेखे श्रौर उनकी बनावट तथा 
उन परकी दुसरी बातों का ध्यान रखते हुए भार-शिवें 
या मुख्य वंश को नव नार्गो की सृची इस प्रकार बनाई आ 
सकती हे । 


( ४८ ). 
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यह सूची पुराणो से भी टक ठोक भिक्षती है, क्योकि 
उनमें कहा रै कि नवनागो के साव राज्ञाश्रो ने राञ्य किया 
थाः | श्रव हम इस बात पर विचार करना चाहते रकिः 
नव नागो कीजे श्रार शारा पद्मावती तथा दूसरे स्थानें मे 
गई थी, उनका क्या हुभ्रा श्रोर सुख्य वंश भार-शिव कं राजाभ्रों 
कौ राजधानी कहां थी । 
& २७. कुशन सम्राटों का शासन-काल् ल्गमग एक सैः 
वषं है । यह बात मथुराबाल्ञे उन शिलालेखो से मालूम 
भारशिव कांतिपुरी होती है जा उनके राञ्य-काल कं र्त्वं 
ग्रौर दुसरी नाग राज- वषे तक के भिल्ते ह । कुशन राजाश्रो 
भानि कं शासन-काल का दतः वाँ वषे वासुदेव 
कं शासन-काल मे पड़ता था प्रर इसके बाद्‌ फिर हमें षासुदेग 
का श्रीर्‌ कोई समय या सवत्‌ नहो मिलतार । जब भार-शिव 
लोग फिर से हाशंगावाद श्रोर जबलपुर कं जंगल से निकले, 
तब जान पड़ता है कि वे बघेलखड होकर गगा तक पहुचे 
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१. नागा मोदयन्ति सप्त वै। विष्णु श्रौर ब्रह्मांड पुराण । 
1. 7. ].. ५६३। 

२. व. 8.0. 2. ऽ. १६, ३११. ल्यूडस की सूची नं० ७६, 
७७. 1, [. १० परिशिष्ट, प्र ८. राजतरगिणी ((. 1, १६६-१५७२) मं 
कहा हे कि काश्मीर में तुरष्कें की केवल तीन पीदियेों ने शासन किया था; 
यथा हुष्के (हविष्क); जुष्क (वासिष्क), ओर कनिष्क । इसके क्रम लगाने 
के लिये श्रंतिम नाम से आरंभ करके पीछे की ओर चलना चाहिए । 


( ६० 
धे। बघेलखडवालली सङ्क से जो यत्रो गंगा की भ्रार चलते 
हे, बे कंरित+ के उस पुराने किले कं पास आकर पर्हवते 
जो मिरजापुर श्रौर दिभ्याचल के क्वो कं वीच है। 
जाने पडता ₹है कि यह कतित वही रै जिसे विष्टु को काति- 
पुरी कहा गया है! इस किले के पत्थर क खेभे के एक 
दुकडे पर मैने एक बार आधुनिक देवनागरी मं कांति लिखा 
हश्रा देखा धा | यह गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा श्रौर 
प्रायः एक मील्ल लबा मिदर का किल्ला जिसमे एक बड़ी 
सीदनुमा दीवार र श्रोर लिसमें कईं जगह गप्र काल की 
बनी पत्थर की मूत्तियांरं या उनके दुक्डे श्रादि पाए जाते 
ह, यह किला भ्राज-कल कतित कं राजाश्रां की जमोदारीमें 
है जो कश्नौज श्रौर बनारस क गाहडवाल राजाश्रों कं वंशज 
हं । मुसलमानां के समय मेँ यह किला नष्ट कर दिया 
गयः था भ्रोर तब यहाँ कं राजा उठकर पास की पहाडियों 
के विजयगद्‌ ध्रोर मांडा नामक्र स्थानें मे चले गए थे जहां 
प्रव तक दै! शाखाणएं रहती ह । कतित क ल्लग कहा करते 
हे कि गहरवारां से पहले यह किला भर राजा््रोका था 
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१. मुसलमानी काल के कतित करा हाल जानने करे लिये देखा ¢ 
०. 1. २१; प्र० १०्द्‌ कौ पाद्‌-टिप्रणौ 

२. यँ प्रायः सात फुट लंबी सूयं कौ एक मूर्तिहै जी स्पष्ट रूप 
से गुप्त काल की जान पडती है। श्राज-कल यह किलेके फाटक के 
रक्तक भैरव के रूप में पूजी जातो है । 


( ६१ ) 


फेसा जान पडता है कि यह भर शब्द उसी भार-शिव शब्द 
का श्रपश्न'श दहै श्रौर इसका मतलब उस भर जाति से नहीं 
है जिसके मिरजापुर भ्रौर बिभ्याचल्ल में शासन हने का 
कोई प्रमाण नहीं भिल्लता । यही बा भर देडल, फे संवंघ 
मे भी कही जातीरैजे किसी समय शिव का एक बहत बड़ा 
मंदिर था जिसमे बहुत से नाग ( सर्पं ) राजाश्नों की मूर्तियां 
हैँ । यह मंदिर विभ्य की पहाडो पर श्लाहाबाद से परिचम 
धरोर दन्तिण-परिचिम प्रायः पचीस मील की दरी पर मैघाट 
नामक स्थानर्मेथधा। यह स्थान भरहतर नामक ग्रत मं 
है जा भारमुक्तिका श्रपश्चशहेश्रोर जिसका श्रथे है- मारं 
कारप्रांत | श्राज-कले इस देशम भरनामकं जा श्रादिभ 
निवासी बसते है, उनके सबंध में इस बात का कोई एतिहासिक 
प्रमाण नहा मिल्लता कि मिरजापुर या इलाहाबाद को जिले 
मं अथवा इनके ्रास-पास के स्थानें मं एतिहासिक कालं 
मं कभी उनका शासनथा। यदि यह मान लिया जाय 
कि यह दंत-कथा भार-शिव राजवंश के संबेध मेरे ता 
इसका सारा श्रसिप्राय स्पष्टहाजातारह। भर देउलकी 
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१. ^.५. ¢. खंड २१. प्लेट श्रौर४ जिनका वणन 
त्र ४ -- ७ पर्‌ हे | 

२. मेने लागोंकेो भारहुत ओर भरहुत कहते हुए भी सुना है। 
मूलतः यंह शब्द भारभुक्ति रहा दागा जिसका श्रथ है-भारप्रां्तयां 
भारों का प्रात । 


( ६२ ) 

वास्तु-कला श्रौर मूत्तियें शादि का स्वध मुख्यतः नागे! से 
ह धीर कटो ( ए; ४0६) नैलिखा है कि उसके समय 
यष्ट करकोार नाग का मंदिर कहलाताथा। भोर इन दैनं 
बातें से हमारे इस मत का समथनहातारै कि इसर्मे का 
यह भर शब्द भार-शिव कं लिये रहै । नागेढृ+ भ्रौर नागदेय 
इन देने स्थान-नामे से यह सूचित हाता हौ कि इन पर 
किसी समय बघेल्लखंड कं नाग राजाभ्ों का श्रधिक्कार था; 
भार इसी प्रकार भारहत श्रौर संभवतः भर देउलर नामा से 
भी यही सूचित हेता रहै कि ये भार-शिब राजार्भो से 
सेदंध रखते हैँ | 
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१. में तीन बार इम कस्वे से दैकर गुजरा ह| यदह नागीढ ओर 
नामौद कहलाता है । नागौढ शब्द क्रा श्रथ दा सक्ता है-- नागों की 
अबधिया सीमा। मत्स्य पुराण १२.१० मं वह श्रविः शब्द इसी 
सीमाके श्रथ मे प्रयुक्त हृश्राहै। 

२. इस मंदिर कौ छत चिपरी थ} शरोर इसके बरामद पर दाल 

पत्थर लगे ये। पहले इस पर नुकीली दीवारगीर या ब्रेकेट था 
जाटरूटगयाथा ओरफिरिसे बनाकर दीक कियागयादहै। कर्निषम 
ने इसका जा चित्रदियादहै, वह फिरसवनेद्एत्रेकेटकाह। दष 
प्रकार के ब्रेकेट मध्य युग की वास्तुकला मे प्रायः सभी जगह पाए जाते 
है; पर निश्चित रूप से कई यह नहीं कह सकता किं कितने प्राचीन 
काल से इसकी प्रथा चली त्राती थी। बंज बडी बड़ी ईट तथा 
दसी प्रकार की श्रौर कई चीजें पार जाती रहै, वे श्रवश्य ही बहत 
प्रहले की है| 


( ६२ ) 


कतित, है भी एते स्थान पर बसा हशर कि मार-सिवें 
क शतिहासत कं साथ उसका सं्वंध बहुत ही उपयुक्तं हप सं 
बैठ जाता है; क्योकि भार-शिव राजा बघेलखड से चलकर 
गगा-तट प्रर पर्वे थे विष्मुपुराण में कहा ₹ै- 
नव-नागा पश्चावत्यां कातिपुयाम्‌ मथुराया । 
इस संबंध में एक यह बातभी महत्वकी है कि श्रन्यान्य 
पुराणो मे कांतिपुरी कानाम नर्हीदियारहै। इसका कारण 
यही हा सकता हौ कि भवनागका वंश जाकर वाकाटक 
वंश मं मिलत गयाथा। पुराणो मं भार-शिवेांका नवनाग 
कहा हे; पहले विदिशामंजानाग हुए थे, वे भ्रात शेष से 
वगर तक नाग राजा श्राररभिक नागरह। पर भूत्नदी के 
समय से, जबकि नाम के छत मं नदौ (वृष) शब्द लगने लगा 
तब श्रथवा जब सन्‌ १५०.-१७० ३० को लगभग उनका फिर से 
उत्थान हुभ्रा, तबसं वे लोग निश्चित रूप से भार.शिव 
कहलाने लगे। राजा नब श्रौर उसके उत्तराधिकारि 
कं सिक्का मं नागो के ्रारभिक् सिक्कां से मुख्य श्चेतर यही 
है कि उनमें श्रारभिक सिकङांका दात शब्द नहीं पाया 
जाता श्नार उसके स्थान पर नाग शब्द का प्रयोग मिलत 


ष कादर दः 0 दि 


१. यूल का मतदहैकि टाक्तेमी ने जिसे किंडिया कारे, वदं 
त्राजक्ल कामिरजापुरदहीदहै। देखा मेकृक्रिंडल का {{0€ाप, 
0० १३४१ 
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( ६४ , 


है। भगवत भे नव नानो का उतलेख नहीं है भ्रौर कंवल 
भूतनेदी से प्रवीरक तकम्का ही वशैनहै। अतः भागवत कं 
कर्ता को श्रनुसार भूतनेदी के वंश श्चौर प्रवीरक कं शासनमंही 
नव नागे का श्रतर्भाबहा जाताहै। प्रवीर प्रवरसेन वास्तवे 
मे शिशा रुद्रसेन का सरक्तक या श्रमिभावक था श्रौर दूसरे 
परार्थो कं श्रनुसार ये देनं भिल्लकर शासन करते थे, 
विष्णु पुराण में, जिसके कत्तांकं पास कुद एेसी सामध्ी थी 
जिसका उपयागश्चीरल्ोगोने नही किया था, राजधानियों 
का क्रम हस प्रकार दिया है--पद्यावती, कांतिपुरीश्रौर मथुरा । 
संभवतः इसका अथं यहीदहेकि नागों की राजधानी पहले 
पद्मावती मे थी; फिर वहाँ से उठकर कांतिपुरी श्रौर वहाँ से 
मथुरा गई । श्राज-कल इस विषयमे जा बातें ज्ञात ह उनसे 
भी इस सत का समथेन हवा हे। भूत्नदी के वंशज राजा 
शिवनदी के समय तकं श्रौर उसकं बाद प्रायः श्राधी शताब्दी 
तक राजधानी पद्यावतीमं र्ही। इसके उपरांत पद्मावती 
कुशन त्तत्रपों की राजधानी हे गई (६९३३, ३४) । कुशन 
सान्नाज्य के श्रतिम काल मे, प्र्थात्‌ सन्‌ १५० ३० के लगभग, 
भार-शिव लोग गंगा नदी के वट पर कतिपुरी में पर्हवे। 
काशीमें या उसके प्रास-पास उन लागे ने भरश्मेध यज्ञ 
किष नोर वहीं उन लोगों के राज्याभिषेक हए । काशी के पास 


[ए ह ति 1 री 


१. जान पडता हे कि संभपतः श्रश्वमेध यज्ञ कर चुकने के उपरांत 
जा वा पैदा हुश्ा था, उसका नाम हय नाग रखा गया था | 


( ६५ ) 


का नगवा नामक स्थान, जहा ग्राज-कल हिंदु-विश्वविध्ालयं 
है, उनके नाम से संबद्ध जान पड़ताहै। कांतिपुरीसेवे 
लोग पर्िचिम कीश्रार बह श्मौर वीरसेन के समयमे, जिसने 
बहत भ्रधिक संख्या मेँ सिक्कं चलाए थे भोर जिसके सिके 
ग्रहिच्छत्र कं पूं से मथुरा तक पाए जाते, उन्होने फिर 
पद्यावती श्रौर मथुरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 
पद्मावतीवात्े सिक्का मं से जा श्रारभिक सिसस्के ह श्रौर 
जिन पर ति) तथा व॒ (`) श्रत्तर श्रेकित है, वे वौर- 
सेन के है। इन दोना सिक्का पर पीले की श्रार जा 
मोर बना है, बह वीरसेन का प्रसिद्धि है; द्मीर यह 
वीरसेन भी महासेन दी जान पडता है जिसका श्रथ टै- 
देवताश्रों का सेनापति। फिर भीम नागध्चौर स्कंद नाग 
ने भी श्रपने सिक्कों पर मोर की मृत्ति रखी हैर जिससे 
जान पडता है कि इन दोनो राजार््रोने भी वीरसेन का ही भ्रनु- 

१. कर्निघमने इसे ख पठादहे, परमे इमेवि मानता ह; क्योकि 
इसकी पाई ऊपर की ओरमुढीहृदैश्रौर इकारकी मात्रा जान पडती 
है। मे इन्दे उन्दी सिच्छोंके वग मं मानता जिन पर महायज व 
लिखा है, क्योकि इन दोनों ही प्रकार के पिक्का पिद्णुला भाग श्रौर 
उन पर के अच्तर श्रादि समानी । (देखिए. कनिंघम कृते (01118 
07 11९018४४] {7418 प्लेट २, न° १३ ओर १४।) 

२. कर्निघम कृत (0115 07 #{€610४8] {0418 प्लेट 
२, न° १५ श्रोर १६; ०२३. 
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( ६६ ) 


करण कियाथा। यथपिस्केदकंसाथतामोर का सं्च॑ध 
है, पर भीम के साथ उसका कोई संबंध नही है। ्रीरसेन 
मथुरा तक, वर्क उससे भी प्रर श्रागे ददोरखेडा तक ष्च 
गया था, क्योकि वहाँ भी उसकं बहत से सिक्के जमीनमेंसे 
खेादकर निङ्ाले गए रँ" जिससे सुचित होता रहै कि बुदेल- 
खड को जिस परिचिमी भाग पर प्रायः सौ वषं पहले नागों 
का हटाकर कुशनें ने धिकार कर तिया था, उस परशिचिमी 
बुदेलसेड पर भी वीरसेन ने फिर से नाग-वंश का राञ्य 
स्थापित करकं उसे श्रपने अधिकारमें कर ल्ियाथा। 

$ २८. पुराणा मंज “नव-नागःः पद्‌ का प्रयोग किया 
गया हे, वह समम-चूम्कर किया गया रै, क्योकि यदि 
वे उन्हं भार-शिव कहते श्रवा स्वयं 
अपने रखे हुए बैदिशक श्रथवा वृष नाग 
प्रादि नामा से श्रमिहित करते ते यह पता न चल्षताक्तियं 
नागे कं ही प्रतगंतथेश्रर इन्होने फिर से अपना नवीन 
राजवंश चलाया था; श्रौर न यही पता चलता कि बीच मे 
श्ना का राज्य स्थापित हा जानेकेकारणडइसवंश की 
श्र खला बीच से टूट गईं थी; धीर उस दशाम व्यथ ही एक 
गड़बड़ी खड़ी हा जती। विंध्य का अर्थात्‌ वाकाटकों के 
साग्राञ्य का वणेन करने कं उपर्रात पुराथोमें इस प्रकर 
का शत कर दिया गया हे शरीर गुप्तो के राजवंश तथा उनकं 


गव नाग 


१. कर्निषम 4. 8. {. खंड १२, प्र ४१-५२ । 
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सान्राभ्य का वयन ्रारंभ करने से पहल्ले नवं नागों का इति- 
हास समाप्र कर दिया गयादहै। पेखा करने का कारण 
यह था कि शिश्चुक रुद्रसेन की स्थिति कुद चिलक्तणथी | वह 
यद्यपि प्रवरसेन वाकाटक कापाताथा, ता मी वह भार- 
शिबों के दैरहित्र के रूप में सिंहासन परबेठाथा। इख शात 
का इतना श्रधिक महत्व माना गयाथा कि बालाघाट मं 
बाकाटको के जे ताभ्रलेख श्रादि भिले हे, उनमें बह केवल 
भार-शिव महाराज दी कहा गयाहेश्रोर यह नही कहा गया 
हे कि वह वाकाटकमभीथा१ | भ्रौरनजेसा कि हम आगे 
चलकर (भाग २, ६ ६४) बतला्वेगे, युद्ध-्तत्र मं समुद्रगुप् द्वारा 
मारा जानेवाला स्द्रसेन था जिसका उस्लेख रुद्रदेव के रूपमे 
प्राया हे | यहाँ "देवः शब्द का रथे महाराज रहे । इस प्रकार 
नागों का वंश वाक्ाटको के युग मं सखयुद्रगुप्र के समय तक 
चलता रहा । पुरा मं साफ साफ यह भी बतला दिया 
गयादहैकिनागवंश मं नवनगोका कौनसा स्थानथा; श्रौर 
यह भी बकला दिया गयादहे कि उनके राज्य की सीमा कहां 
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१. यदि कानून या धयशाल्नकोदष्टिसे देखा जाय तौ रद्रसेन 
प्रथम ( पुच्रिकापुत्र ) के राज्यारोहण के कारण मानें भार-शिव राज- 
वंश ने वाक्रारकों को दबाकर उनका स्थाननल्े लियाथा; ओर इस 
विचार से यही माना जायगा कि प्रवरसेन प्रथम की मृत्युके साथ 
ही साथ वाकाटक राजवंश ओ्रर उसके साम्राज्य तथा शासन का 


भीश्रत हो गया 


{ ६८ ) 
तकथी। पुराणों में नवनगोकोवि(न्‌ ) वसफाणिश्रौर 
मगध के गप्राके बीच मेंस्थान दिया गया ह; यदह वि 
(न्‌) वस्फाणि कुशन का क्षत्रप था जा मगध श्रौर पद्मावती में 
शासन करता था। मगध कं गप्रा कं संर्बध मं विष्णुपुराण मं 
कह! गया है कि उनका उत्थान नव नागों कं शासन-काल 
मंहृश्राथा । यह बात मगध कं इतिहास कं बीच मं जाड 
दी गहे श्रैर वाकाटक सम्रार्टदो के इतिहास के बाद मगध 
के इतिहास का एक नयाप्रकरण श्रारभ किया गया है। 
नव नागों का राञ्य केवल संयुक्त प्रांत मंदी नही था, बलिक 
पूर्वी श्रौर पर््चिमी विहारे भीथा, क्योकि वायु तथा ज्या 
पुराश को सभी प्रतियोंमें कहा गया हे किं उनकी राजधानी 
मथुरा मेंभीथी श्नोर चंपा? (चंपावती-भागक्षपुर) में भी। 
जेसा कि हम श्मागे चलकर तीसरे भाग में बतला्ेगे, गुरा 
ने चंपा मं श्रपना एक अ्रल्ग राञ्य स्थापित किया था; शरीर 
पुराणा मं जहाँ गुप साम्राञ्य-प्रणाली का वशेन किया गया 
है, वाँ इस बात का विशेष रूप से उस्लेख किया गयां 


१. यंपानामकौकेवलदेाही नगरियाँं थौ--एकतोश्रंग मंजो 
श्राज-कल चंपानगर कहृलाता है ओर ना मागलपुर से प्रायः पोच 
मील कौदूरीपरहं। यह एक पुराना कस्वा था जिसमे वासुपूज्य 
के जेन मंदिर थे। इस वासुपूज्य का जन्म॒ श्रौर मृत्यु 
चंपा मही हुई थी। ओर दूसरा श्राज-कल कौ चंबा पहाडियों मं 
एक कस्वाथा | 


( ६<€ ) 


हैः । वहां मार-शिव बाकाटक राज्य के हटाकर गुप्र सम्राट्‌ 
प्रपना राञ्य स्थापित कररहाथा' 
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१. वाकाटक्र साम्राज्य श्रोर गुप्त साम्राज्य के संव्र॑धमें पुराणोंमे 
बहुत त्रधिक वात आह हं । जान पडताहै किं उस समय की घटनाओं 
प्रादि का काल-क्रमसे जो लेखा तैयार हमा था, वह वाकाटक देश 
म ग्रोर वाकाटक राजकमचारियों दवाय दश्रा थाः; क्योकि वहीं श्रौर उन्दी 
लोगों को दोनौं के संबंध की समी बातं ब्योरेवार ओौर सहज मं मिल 
सकती थीं। पुराणम श्रध के करद राज्यों का उल्लेख करके (देखो 
त्रागै चौथा माग) त्रां की साम्राज्य-प्रणाली कामी कुद वणन करने 
का पयल किया गया हे, पर वह बणंन उतना बिवरणात्मक नहीं हे । 
किंतु वाकाटकों का इतिदास देते समय पुरासं ने उनके श्रारंभिक इति- 
हास तक का उल्लेख क्रिया दै ओर यदह बतलायादहै कि नागोंका ताभ्राज्य 
क्रिस प्रकार वाकारकां के साम्राज्य म सम्मिलितदहा गयाथा। उधर 
ग्रो के इतिहापमं मी पुराणां मं उनके मूल से लेकर वणन श्रारंभ 
किया गया हे ओर उनके सप्रार्‌ पदप्र तआ्रआरूढंदहोनेसे लेकर मगध 
के राजर्सिहासन तक का वर्णान क्रिया गयादहै | इस प्रकार पुराणां 
म किसी राजवंश का इतिहास लिखते समग्र आलाचनात्मक दृष्टि से 
उनक्रे मूल तके का वर्णन क्रिया गयादहे ओर सम्राट के वंशो का 
प्रारंभिक इतिहास तक दिया गयादहे। श्रां, विध्यकों च्रौर नाग 
के संबेध मं उन्हानि इसी प्रकार मृल से श्रारभ करके उनका इतिहास 
दिया है; ग्रौर यदि पुराणों क कर्ता गुप्तोका मी पूरा इतिहास देने 
पाततोवे उनकेसंषधमं मीरेनादहीक्सते। ता भी विष्णुपुरास्‌ 
(देखा श्रागे तीसरा भाग, §१२२) मं गुप्तां का श्रारमिक इतिद्ास देने 
का भी प्रयल किया गया ह| 


( ४५ ) 

§ २८€ नानो कौ शासन-प्रणाली संघात्मक थी जिसीपर्मे 
नीचे लिखे र्य सम्मि्तित ये--( १) नागों कं तीन युरूकछय 
राजवंश, जिनमे से एक वंश भार-शिवें" 

थाजेा साघ्राञ्यकफेनेता शरैर सम्राट्‌ 
चे श्रीर जिनके भधीन प्रतिनिधि-स्धरूप शासन करनेवाले भ्रौर 
भी कई वंशथे। श्रौर (र) कटे प्रजार्तत्री राञ्यभी उस 
संघ मे सम्मिलित थे। पद्याचती श्रौर मथुरा भार-शिवां को 
दारा स्थापिवदा शाखाएथींश्नौर इन दानां राजवंशोकी दे 
श्रलग अ्रलग उपाधिरयं था । पद्यावतीवाला राजेश राक-वंश 
कहलाता था । यह नाम भाव-शतकमं श्राया रहै जा गणपति 
नाग का समपित किया गया था (९३१) मथुरावाला वंश 
यदुरवेश कहलाता था, श्नौर यह नाम कोयुदीमष्ात्सव नामक 
नाटकमें श्राया ₹है श्रौर इसका रचना-काल भी बही रै 
जा भावशतक का हे! इन देनं नामो से नव नार्गो के 
मूल का भी पता चल जातादहे। येक्ोग यादब थे भैर 
टक्क देश! पंजाब से श्राएथे। मथ्ुरावले वंश ने कभी 
भ्रपने सिक्क नहां बनाएथे। परंतु षद्यावती मं शासन 


नागों कौ शासम-प्रयाल) 





४, टक्कों ओर टक्कंदेश के स्वधमं देखा कनिंधम 4. 6. ९. 
खंड २, प्र० ६; शरोर उसदेश में यादवों के निवास के संबधमं देखो 
उसी ग्रथ का पृण १४। रैमचंद ने अपने श्रभिधान-चितामरि 
(४, २५. ) मे वाहीकको दही रक्क कहा है, 


( ७१ ) | 
करनेवाले राजवंश ने भ्रादि से श्रत तकं बरावर श्रपने सिक्को 
चलाएथे। इससे सिद्ध हाता है कि उनका राजवंश स्वतंत्र 
थाश्चौर भार-शिरवों के श्रधीन वे उसरी प्रकारथे, जिस प्रकार 
कोई राश्य किसी साश्राज्यमें हाता है रेसा जान पडता 
हे कि मथुरा में राञ्य करनेवाला वंश श्रौर वह वंश जिसमें 
नागदत्त (लाहारवाली माहर के महाराज मदश्वर नागका 
पिता) हश्रा था श्रार जिसका राञ्य श्रंबाल्ते जिले के कर्ही 
न्नास-पास संभवतः श्रत्र नाम की पुरानी राजधानीमं था, 
प्रत्यश्च रूप से भार-शिवो के ही श्रधीन श्चौर शासन मं 
था। बुलंदशहर जिल्लेकं शद्रपुर (इदारखेडा) मं या उसकं 
श्रस-पास भी एकश्रौर वंश राञ्य करताथा। बुलेदश्र 
मे मत्तिजल की मेहर पाई गदे थी जिखपर एक नाग चहु 
(शंखपाल)+ श्रकित था श्रोर जिस पर राजन्‌ उपाधि नहीं 
थी! ग्राउज श्रौर प्लीरने सिद्ध कियारैकि समुद्रगप्न के 
शिल्लाल्लेख में जिस मतिल का उल्लेख है, वह यही मत्तिल 
हैर । यह प्रात छ्तेवंदी मगा भोर यमुना कं बीच कं प्रदेश 
का परिचमी भाग कहा गया है, जहां एक श्रततग गवनर 
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१, देखा गुप्त इतिहास के संबध में तीसरा भाग § १४०; श्रौर 
11072) 4+10तिपश्चि(ष माग १८, प्र २८६ प्लेट, जहौ एक 
शख ओर एकस्पंका श्राकार बनादै। सपंके शरीरसे प्रकाश 
निकलकर चारो ओ्रोर फैल रहा है । 

२. 100 ^ पवृ माग १८, पर २८६] 


( ७र्‌ ) 


या शासक राज्य करता था; श्रोर इस बात का उ्लेख 
इदीर के ताम्रलेखों मेरैजा सवै. नागनाम कं एक नागं 
शासकने, जे समुदरगुप्त का गवनर धा, लिखवाए घे । नाग- 
दत्त, नागसेन या मतिल् भ्रथवा उनकं पूर्ेजों ने भ्रपने सिक्क 
नहो चलाए थे ध्र न भार-शिर्वो के समय में भ्रदिच्छत्र कं 
किसी श्रौर गवनर या शासक ने ही श्रपने सिक्के चल्लाए थे। 
अहिच्छत्र कं श्रच्युत नामक एक शासक ने ही पहले पहल 
भ्रपने सिक्क चलाए थे। सिक्का परता उत्का नाम श्रच्युव 
है श्रौर समुद्रगुप् कं शिल्ताल्ेख मं उसे अ्रच्युतनेदी कहा गया 
है। पर उस समय वह वाङाटकां क्त श्रधोन था, जिससे यह 
सूचित हता हेकि वाकाटकों ने कदाचित्‌ लिच्छवियों श्चर 
गुरा कं मुकाबले मे वहाँ कोशन्त ( अवधर््रात) कं पास दही 
प्रपने एक करदं राजवंश कै प्रविष्ित्त क्रदियाथा। जहां 
तक भार-शिव राज्य का संबंध, हमें राञ्य फे केवक्त 
दा ही प्रधान कद्र मिलते रै--एक कातिपुरी भरर दृखरा 
पद्यापती । वायु श्रोर ब्रह्याड पुराणर मे चंपावतती (भागलपुर) 
मंभी एक कद्रहेने का उर्तेख दहै, पर जान पडता है कि 
वहां का कद्र अ्रधोनस्यथा, क्योकि चंपावती के सिक्के 
नहो मि्तते। जसा कि हम अमे चल्लकर बतलरवेगे 


। "ऋषा किणो ज न्न गणकम ४ आ पवि भूत॒ "क, ~> ० --आ-----ा- ,]-------- +ल य" म" | "~ 
[कपि गि 


. अ. 1. षर ६८। 
२. नव नाकास्‌ (नागस्‌) तु मोदयन्ति पुरीम्‌ चम्पावती द्रषाः। 
1. ¢. ए ५३। 


त का ककव म 


( ७२ } 


( §१३२, १४० ), समु्रगुप्त कं शिलाल्ञेख में भायावत्त कं 
शासक दा भागों मे विभक्त किए गणै । एकवगंया भाग 
का श्रारम गणपति नागसेरहाताई। इसवगमें बे राजा 
प्राएरै, जा समुद्रगुप्त के प्रथम श्रार्यावत्तं युद्ध मं मारे गए थे; 
शीर दूसरा वगं उन राजार््रोकारहै जिन पर दूसरे युद्ध के 
समय अथवा उसको बाद आ्मक्रमणहश्राथाश्रीर जे सुद्रदवं 
रथात्‌ रुद्रसैेन वाकाटक से श्रारभ करके स्थान-क्रम या देश- 
क्रमसे गिनाए गएहं। प्रथम वगं मे सबसे पत्ते गणपति 
नाग कानाम श्रायाहे। वाकाटकों कं समयम बहनाग 
शासको मे स्व॑-प्रषान था, शरीर इस बात का समधन भाव- 
शतक सेभीरहाता है (६३१) मालवे शरीर राजपृताने के 
प्रजातंन्न श्चैौर संभवतः पंजाब का कुर्िं्दो का प्रजातंत्र 
भी, जिन्हनि भार-शि्वां कं समय मं श्रपने श्रपने सिक्कं 
चलाए थे, इस भार-शिव राञ्य-संध कं स्वराज्यमागी 
सदस्य थे ( ६४३ ) | 

९२८ क. पुराणो मं कहा रै कि पद्मावतो श्रौर मथुरा 
कंनागो का, अथवा यदि विष्णु पुराण का मत्‌ लिया जाय 
ते पद्मावती, कातिपुरी शरोर मथुरा कं 
नागों की, सात पीटियां ने राज्य किया 
था ( देखे ऊपर प्र०५८)। सिक््ो आर शिलाल्लेखों कं 
प्ाधार पर नीचे जा कोष्ठक दिया जाताहे, उससे यह मत 
पृश रूप से सिद्ध हा जाता रै । 


नागां की शाखां 


( जे ) 
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( ७६ 

पद्यावती के राजाध् के राञ्यारोहणका जो क्रम मेने 
ऊपर दिया उसके कारणये रह। गणपति नाग श्रतिम 
राजा थाः शनैर समुद्रगप्तका समय में ज्ञात रै, इससे हमं 
गणपति नाग के समय काभी ठीक ठीक पता लग जाता हे । 
उसके हजार ही सिक्के मिलते हें । बल्कि सच ता यह है कि 
जितने श्रधिक्क सिक्क्रे गणपति नाग के सिन्ते हं, उतने अधिक 
सिक्के हिंदू काल क श्रौर किसी राजा के नही मिलें । 
इसलिये हमे यदी कहना पडता है कि उसने बहुत श्रधिक्र समय 
तक राज्य किया था फिर उसके सिक्के भी कड प्रकार कं 
ह| नि प्रायः श्राठ प्रकार कं सिक्के गिनेर। इसलिये मे 
कहत! ह्रु कि उसने पतिम वर्षो तक राज्य कियाथा। भीम 
नाग क सिक्के टीक वीरसेनके बादकं हंश्रोर स्कंद नाग 
के सिक्के भीम नागकं सोक बादकरै। जान पडताहं 
कि गणपति नाग से ठीक पहले देव नाग हन्ना था; क्योकि 
दानां ही समय समय पर अपन नामे कं साथ 'हद्र' शब्द 
का प्रयोग करते ह, जैसे देवेंद्र; गणेद्र (^. 3. ८ १-६१५-१६ 
प्र १०५) । ब्रहस्पति नाग भ्भोरव्याघ्रनाग मंसेदेव नाग 
से ठोक पहत्ते व्याघ्रनागहूश्राथा, स्योकि इन दौनोांकं 
सिक्का पर वाकाटक सम्राट का चक्र-चिह है (देखा ६६१ 
क श्रोर १०२३)। 
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१९. साथदहीदेखेाश्र॑तमेदुरहास्तमकेसंवंघम परिशिष्ट । 


` { ७७ ) 

मथुरावाले वंश मं का श्रतिम नाम 'नागसेन' उस चत्लेख 
सेलियागयादहैजा ससुद्रगुप् की विजयो से संबेध रखता 
है। समुद्रगुप्त कं शिलालेख क अ्रनुसार, जिसका विवेचन 
श्रागे तीसरे भागम किया गया है, नागसेन की राजघानी 
निश्चित रूप से मथुरा ही जान पडती है । कोयुदो-महोत्सव 
मे कहा गया है कि कोत्तिषेण सदर वम्मन्‌ का भित्र श्रार कल्याण 
वर्मन्‌ का ससुर था । यह कल्याण बम्मेन्‌ उक्तं सुदर वर्मन्‌ 
का पुत्र थाश्रर इसी ने पाटलिपुत्र पर से च॑द्रगुप्च का भरधिकार 
हटाया था। तीसरे भागमें गुप्तो के इतिहास के श्रतर्गत 
इसके समय का विवेचन किया गया हे (६१३३) । उस समय 
के ्राधार पर ही कहा गया हौ कि नागसेनने केवत चार वर्षो 
तक शरैर कीत्तिषेणने क्लगभग सन्‌ ३१५ से ३४० इ३० तकर 
राज्यकियाथा। सात पीट्ियां पूरी करने कं लिये मथुरामे 
दोरसेन के बाद तीनश्चौरराजामीहएहीदहैगि। हष- 
चरित मं का नागसेन मथुरा मं नहा बर्क पद्यावती मं 
` राज्य करताथा श्रौर वह संभवतः गुप्तो के ग्रीन रहा हागा। 
उसके पद्मावती के सिक्के नहां मिलते । 

प्महिच्छत्न वंश के शासन-क्तेत्र का पता एक ता भ्रच्युत 
क सिक्का से लगता हेश्रोर दृसरे समुद्रगुप्र के शिलाल्लेख मं 
श्राए हुए उसके अच्युतके नाम से लगताह। शसलेखका 
विवेचन श्रागे तीसरे भागम किया गया रै। उसके सिक्कों 
पर भी साम्राज्य संबेधी वही चक्र-चिह है (0. 1. 11. प्लेट २२,६) 


( ७८ ) 


जे पश्यावती कं देवसेन के सिक्के पर रे (८. 1. 14. प्लेट २, 
२४) । स्कंदगुप्र के शासन-काल के जे ताग्रलेख ददारखेडा मे 
मिक्त ३ श्मौर जो श्मतर्वेदी के गवनर या विषयपति सर्वं नाग 
क खुदवाए हुए ह ( 0. 1. प° ७० ), उनके श्राधार पर मेरा 
मत है कि श्रहिच्छत्र वंश का शासन श्रतवेदोप्रातमेंथा। 
य यह भी समभता हं कि उनकी राजधानी इद्रपुर (इंदार- 
खेडा) मं थी; क्योकि ब्रह्मांड पुराण मं उनको राजानौ सुरपुर 
मँ बतलाई गई है जो इद्रपुरमभी हा सकता रहै | इसके ग्रति. 
रिक्तं जिस इंदारखेडा नामक स्थान मेँ ये ताम्रत्तेख पाए गए 
ह, वह स्थान भी बहुत प्राचीन है, श्रौर इसी लिये इप बात 
की बहुत श्रधिक संभावना ह कि उक्त वंश की राजधानी वहीं 
रही हागी। बहत कुल संभावना इसी बात की रहै कि स्वं 
नाग मी मतिल्ल का एक वंशज था, जिसके संबंध में ने 
प्रागे तीसरे भाग में विवेचन किया है (ऽ १४० )| 
उसका राजनगर भ्र॑बाल्े जिले मं श्रू नामक स्थानम या 
उसके कही श्रास-पास ही रहा होगा| उसके लङ्क की 
मोहर लाहौर में पाई गद रहै८( (५.1. ष २८२) जो 
भ्रपने समयमे गुप्तो के अ्रधीनस्थ श्नौर करद राजा अथवा 
नैकर कौ भाँति शासन करता रहा होगा वायु श्रैर 
नह्यांड पुराण मं यह ता कहा गयारै कि चंपावतीभी 
एक राजधानी थी, पर वहां कं शासको के नामा का 
प्रभी तक पता नहा चला हे । । 


( रई ) 
३ ३०. हम यहा मार-शिव राजा के सिक्का का विरेचन 
कर रहे हँ, इसलिये हम एक एसे सिक्के पर मी ऊढ विचार 
परवससेन कासिकाजा कर लैना चाहते है जो वौरसेन का 
वीरसेन का मानागयादै माना गयादहे, परजा मेरी सममं 
वाकाटक िक्का रै श्रैरप्रवरसेन प्रथम कार । यह सिका 
भी उसी वर्म भें है जिस वग के सिक्तोका हम विवेचन करते चले 
अरा रहे ई । यह सिक्का प्राचीन सनातनो हिंदू दंगकाहे। 
इसकी लिपिते कुशनेंकबादकीरैश्रौरटढंगया शेली गुप्तो 
से पहक्ले की रै। डा० विसंट स्मिथ ने इंडियन म्यूजियम 
कं सिक्कों की सूची ( 0108 9 [0791 प्प्रञट्पाण) कं 
प्तेट जं ०२२ पर चित्र न॑० १५ में यह सिक्का दिखल्लाया है१ । 
इस पर की लिपि को उन्होनिव (¶) रसेनस पटा ₹है। इसमें 
की ^ बाल्लो मात्रा को बे संदिग्ध समभतेहै द्रोर्‌ यदपि वै 
इसे वीरसेन का ही मानते, पर फिर भी कहते हे कि यह 
वीरसेन के आारभिक सिक्का कं वादका हर । समयक 
विचार से उन्होने इन दर्ता सिक्कोमेजेा प्रतर समभार 
शैर जा यह निर्णय कियारै कि यह किसी दूसरे श्रौर बाद 
के राजा का सिक्का, वहती ठोक हे, परंतु उस परक नाम 
का वीरसेन पढ़ने मे उन्होने मूल की है! इस सिक्के पर 
के लेख को! सै प्रवरसेनस (स्य) मानता ह ध्रीर सिक्के मे बाई 


१. देखा इस प्रथ मं दिया हृत्रा तीसरा प्लेट 
२. ¢. [. ध. प्र १६२ शरोर प° १६७ की दूसरी पाद-टिप्पणी । 


( ८० ) 

तरार नीचेवाले कोने मेँ लेख का जा पहला ग्र्तर है, उसे श्र? 
पठृता ह| माम के नीचे मं ७६ (७०, ६) मी पटतां 
सिकके पर सामने की श्नार एक बेटी हई स्ली की मूत्तिहै 
जिसके दाहिने हाथ में एक घड़ा है, जिससे सूचित हाता है 
कि यहगगाकी मृत्ति है ( देखे १७) । नीचे कीश्रार 
दाहिने कोने पर वाकाटक चक्रभीरहै जा हमं नचना भीर 

जास में भी मिलता है ( देखा अतिम परिशिष्ट ) । 
& ३१. गणपति नाग क वंश के इतिहास का पता 
मिथिला के एक एेसे हस्तलिखित कान्य कौ प्रति से चला रै 
भाव-शतक शओ्रौर नामों जा स्वयं गणपति नागक ही शासन 
का मूल निवास-स्थान कालमें लिखा गयाथा ओआरञउसीको 
समपित हुश्मा था । उसमे कवि कहता है कि नाग राजार वाक्‌ 
(सरस्वती) श्नोर पद्यालया (पद्मावती) देर्नाीसे ही श्'गरित 
या सुशोभित रहै भ्रौर पद्य म उसने उसका नाम गज्ञवक्ठृश्री 
(गज या हाथी के मुखवाल्ते राजा) नागः दिया रै । एक श्रौर 


१. इस मूत्तिं के सिर पर एेसा मुकुर नदीं है जिसमे से प्रकाश की 
किरणं चारों श्रौर निकलकर फैल र्टीदही, जेसाकि ¢. 1. #. एर 
१९६७ मं कदा गयादहे, बल्कि वह छचदहैजा सिंहासन मंलगा हुआ 
है। साथदही आरी वाकाटक सिक्कें के सव्र॑धमेंदेखो € ६१। 

२-३. जायसवाल कृत॒ (2६102 प€ 07 41६0118 1४88 
दूसरा खंड, प्र० १०५ | 
नागराज समं [शतं] प्रथं नागराजेन तन्वता | 
श्रकारि गजवक्तर-भ्रीनागराजा गिरां गरुः ॥ 





( ८१ , 


पद्य में बह कहता है कि गशपति का देखकर श्रौर सब नाग 
मयभीत हा जाते ह+ । यह राजा धारा पश्चिमी मालवाका 
स्वामी या अ्रधोश्वर कहा गयारहैर । उसके वंश का नाम 
टाक कलहा गया रै श्रीर उसका मात्र कर्षटी बतलाया गया 
है। नता उसका पिता जलपही शरीर न उसका प्रपिता 
विद्याधर दही राजाथा। इससे यह जान पडता कि वह 
किसी राजा का सगोत्र श्रार बहत निकट संबंधी हने के 
कारण सिंहासन परकैठाथा। इस मंथका नाम भावशतक 
हे जिसमेंसोासे कुल श्रधिक छद ह जिनमे से <५ ठदो मं 
प्रायः भर्वोकादही विवेचन दहै। प्रत्येक छंद स्वतः पृशे है 
ध्रीर उसमें कवित्व का एक ही बिचार याभाव उसी प्रकार 
प्राया है, जिस प्रकार श्रमरुर्मेहै। बहुत से हद शिवजी की 
प्रशंसामेटंजाकविके भ्राश्रयदाता का इष्ट देवतारहे। कवि 
ने अपने अ्श्रयदाताका स्वभाव उग्र श्नोर कठार बतलाया 
परार कहा रकि सुदरी चये में उसका मन नहीं रमता 
भ्रोर वह स्वभावसे हो युद्धप्रिय रौर भारी येोद्धादहै। यह 
प्रथ कान्यमाला नामक संस्कृत पुस्तकमला के सन्‌ १८ 
वाले चोथे खंडे प्र० ३५ से ५२ तक दछपारैर् । परंतु 


[1 ) 1 1 1 27 ) शि 711 ह [२ आ क म 


-¬ ~ -- - -- 


१-२. पन्नगपरतयः सवं वौक्तते गणपतिं भीताः (८०) । धाय. 


धीशः (६२) । 
३. गणपति नाग के चरित्र शरोर स्वाथ आदि केसंबेध में देखा 
छद सं० ७६, ६६ श्रोर ६२ श्रादि। साथ दही काव्यमालावाली प्रति 


६ 


( ८२९ 
काञ्यमाल्लावाल्ी प्रति के दृसर श्लोकम राजाका नाम इस 
प्रकार गलत दिया गया रै-- गतवक्त्रश्रीनांगराजः" । पर 
मिथिल्लावाली हस्तलिखित प्रति मं वह नाम इस प्रकार दिया 
ईै-- गजवक्त्रश्रीर्नागराजः श्र्थात्‌ श्री गणपति नागराज, भौर 
इसी से मुभे यह पता चलता कि यह उस्लेख गणपति नाग करं 
संबंध मेरौ! यह बात प्रायः सभी लोग अच्छी तरह जानते 
ह कि जम्मू कं पास तथा प॑ंजाबकं ओ्रार कह स्थानें में टाक 
नाग रहा करतेथेर । राजपूताने के चारणं, चंद बरदाई 
भ्रीर मुसलमान इतिहास-तेखकां ने उनको राजवंश का 
उस्तेख किया रै। महाभारत में उनके गेत्र कपेटी का 
भी उल्तेख मिलता रे जहां पंजाब-राजपूताने के प्रदेशमे 
मालवो के साथ पंचकपट भी रखे गए रई! स्पष्टतः ये 
सब प्रजातंत्री समाज थेः ¦ जान पड़ता कि यह नाग 
उंश श्रपने निकरतम पडासी मालवो कं ही सबंधो थे जोा 
मालव करकट नागको पूजा करते थे, करकोाट नाग कं 
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मेदेखा कंद सं० १ श्रौर ६द-१०० जिनमें गणपति नाग कै वंश 
का वणन हे । 

१. देखा इस पुस्तकमंप्र० ८१ की पाद-रिप्पणी ३। 

२. कनिधम €. ~. {२, खंड २, प्र० १०। मध्य युग मं मध्य 
देश म रक्करिका नाम का एक भद्र गँव था जिसके वर्णन कं लिये 
देखा {. ~\ ९५७, एु० २४५. | 

३. देखा मेरा लिखा हुच्रा ““हिंदू-राज्यतंत्र” पहला भाग, पर= २५७ 
ग्रौर महाभारत सभापवं श्र ० ३२, श्लाक ७-६ । 


( ८३ 

उपासक थे क्रौर पंजाब से चलकर राजपूतामे मे श्रा बसे थे। 

( देखे श्रागे इस ग्रंथ का तीसरा भाग §§ १४५-६ । ) 
९३१ क, नेदी नाग ने जव कुशन काल में सन्‌ ८० ई० क 
लगभग प्द्यावती अर विदिशा का रहना दाडाथा, तबवै 
सन्‌ =० से १४० ई० लोग वहाँ से मभ्य प्रदेश मं चले गए 
तक नागो के शरण लेने श्रौर वहींके पहाड़ांर्मे रञ्जित रहकर 
का स्थान बे लोग पचास वष से श्रधिक समय 
तकर राज्य करते रहे। इस बतका एक निश्चित प्रमणं 
है कि मण्य प्रदेश के नागपुर जिल्ते पर उनका अधिक्रार था 
रट्कूट राजा कृष्णराज द्वितीय के जा देवल्लीवाज्ते ताम्रल्तेख 
(1८. 1. खड ५, प्र १८८) मध्य प्रदेश को आधुनिक राजधानी 
नागपुर से कुछ ही मील की दरी पर पाए गए थेश्रौर जिन 
पर शक संवत्‌ ८५२ (सन्‌ €४०-४१ ३०) शकित हे, उनमें कहा 
गया दैकि दान की हुई भूमि नागपुर-नदिवद्धन के प्रदेश में 
हे। श्रोार इनदनांदही नामों का नदी नमे से स्वध रे। 
इस लेख से बहत पहले का भी हमें नदिवद्धन का उर्जे 
मिलता है, भ्र्थात्‌ उन वाकाटकें के समय का उत्ते मिलता 
है जा भार-शिव ननो के बाद ही साम्राञ्य के उत्तरा- 
धिक्रारी हुए थे। प्रभावती गुप्र के पूनावाल्े ताश्रलेखों मं, 
जिनका सपादन 2.1. खंड १५. प्र० ३ में हरा रै, नेदिवद्धन 
नगर का नाम ्रायादरै। जेता कि मित पारक श्रीर्‌ मिश 
दीति ने 7. 1. खंड १५, प्र० ४१ में बतलायाहै, राय बहादुर 


( ८४ ) 


होराल्लाल ने यह पवा लगा लियाहै कि यह नेदिवद्धन 
वहो कस्वा र जा ्राजकल नगरधन कहलातादहैधभौर जो 
नागपुर से बीस मीललकी दुरी परदर१। कस्बे का नदि- 
बद्धन नाम कभी वाकाटकां या भार-रि्वेों के समयमे नहीं 
रखा गया हागा; क्योकि उनक समय मं ता नदी-उपाधि 
का परित्याग कियाजा चुका था, बल्कि यह नाम भारशिनां 
के उरथान से भी बहत पहले रखा गयाहोगा। जिस समय 
नाग राजा ल्ग पद्यावती श्रार विदिशा से चले थे, उस सभय 
उनके नामों के साथर्मदी कौ वेशगतडउपापि लमतीथी। एेसा 
जान पडता है कि नदी नागों ने प्रायः पचास वर्षा तक विंध्य 
पर्वतां के उस पारवाक्ते प्रदेश--म्र्थात्‌ मभ्य प्रदेश-मं 
जाकर शरण ली थी जहाँ वे स्वतंत्रतापूव॑ंक रहते थे श्रोर जहां 
कुशन ज्लोग नहीं परह सकते थे । आार्याचत्ते के एक राजवंश 
को दख प्रकार मध्य प्रदेशा जा बसन का बाद कं इतिहास पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, श्रीर इसी प्रभाव के कारण भार-शिषें 
भनार उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों के शासन-काल में द्तिणा- 
पथ क एक भाग कं घाथ श्रार्यावत्त संबद्ध हा गया था। सन्‌ 
१०० ३० से सन्‌ ५५० ३० तक मध्य प्रदेश का विंभ्यवर््ती 
रयाव म्र्थात्‌ बुंदेलखंड के साथ इतना श्रधिक धनिष्ठ 
संव॑घहोा गयाथाकि देनं मिलकर एकहा गए थे श्रैर 


१. हीरालालं कृत [18८1710 1018 1 . ?. & 28€781 
प° १०-नागवद्धन = नगरधन | 
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उस समय इन देने प्रदेशो में जौ एकता स्थापित हई थी, 
बह भ्राज तक बरावर चली चलती है। बुदेलसेड का एक 
दश श्चर प्राचीन दत्तिणापथ का नागपुरवाला शरश देने मिल- 
कर एक हिंदुस्तानी प्रदेश बने रहें श्रौर निवासियेों, भाषा 
तथा सस्कृति कं विचार से पूरे उतरी हा गए हं 2 11 श्राया . 
वन्त का विस्तार वस्तुतः निमल पर्व॑त-माल्ला तक हा गया है, 
साठ वर्षा तक नागल्लोाग जो निवांसित हाकर वहाँ रहे थे, 
उसी कं इतिहास का यह परिणामरै। एकन्रारता नाग. 
पुर से पुरिका हाशंगाबाद वक श्नार दूसरी श्रोर सिवनी से 
हाते हुए जबलपुर तक उन्हूने पूर्वी मालवासे भी, जहाँसे 
उनका राज्याधिकार हटाया गयाथा श्रोार बघेलखडरीकमं 
कं साथ भी श्रना संर्वेध बराबर स्थापित रखाथा, श्रार 
फिर इसी बपेलखड से हते हुएवे श्रत मं गंगा-वट तक 
परहैचे थे। उनका यह नवीन निवास-स्थान प्रागे चलकर 
गुरो के समय मं वाकारकोां काभी निवास-स्थान हौ गया 
था; श्रोर इसी से ब्रजंटा का वैभव बढृाधा जो श्रपने मुख्य 
इतिहास-काल में बराबर भार-शिर्वों श्चीर वाकाटकां के प्रभाव 
भ्रोर प्रयतत अधिक्रार मं बना गहा। अजटाकी कला 
मुख्यतः नागर भार-शिव श्रोर वाकाटक कलारहै) सन्‌ 
२५०-२७५ ६० कं लगभग शातवाहनो के दाथ से निकल- 
कर यह भ्र्जटा भार-रित्र वाकाटकों मं हाथ में चला 
श्राया था। 


( ८ ) 

९ ३२. स्कदगुप्र के शासन-कालञ तक कुटः नाग करद 
राज्ञाथे, क्योकि इस बात का उस्लेख मिलता है कि स्कंद- 
गुप्त ने नागो के एक विद्रोह का कठारतापूवंक दमन किया 
धा; | चद्रगुप्र द्वितीय ने छुबेर नाग नामकौ एक नागं 
राजकुमारी के साथ विवाह कियाथानजो महादेवी थी श्रौर 
जिसके गमं से प्रभावती गुप्त उत्पन्न हभा था। यदि यह 
नारङ्कमारी ध्रुवदेवी नही थी ता सेभवतः चंद्रगुप्त कौ दूसरी 
रानी रषश्यथी। इस बात का भी उल्लेख मिलता है 
कि काटा (राजपूताना) मं मभ्य युगो मे करद नाग राजान्नं 
का एक वेश रहत्ता थाः | राय बहादुर हीरलालने 
बस्तर कं जो शिलाल्ेख श्नादि प्रकाशित किए है उन्मे भी 
नागवंशियों का उल्लेख हे; श्रौर ये नागवंशी ल्लोग सभवत 
मभ्य प्रदेश के उन्हां नार्गों के वंशज थे जो श्रपने नाम के 
स्मृति-चिह की क्प मं नागपुर: छ्मोर नेगरवधन ये दा 
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१. (त. (. ¶० ५६, (जूनागद्‌ पंक्ति) ३ 

२. 1. ^. खंड १४, प्र° ४५. | 

३. नागपुर ( आजकल के मध्य प्रदेशवाला ) का उल्लेख दसवीं 
शतान्दौ कै एके शिलालेख मं मिलता दै। देखा हीरालाल का 
1118ला 1010115 10 ६८ €. ए. & ए€181 दूरा सस्करण प्र 
१०. ओर ‰. [. खंड ५. प्र १८८. ग्यरहवीं श्रौर उसके बाद की 
राताब्दियें के नागवंशियें के वणन के लिये देखा हीरालाल का उक्त 
रथ धू २०६; २१०. ओर प्र° १९६ मेंश्राया हुश्रा उसका एकं ओौर 


( ८७ ) 
नामस्थान द्धाड्‌ गए रह शरीर जो संभवतः भार-शिर्वो क 
अधिङ्रत स्थानों कर श्रवशिष्ट है । 


५. पद्मावती जर मगधमें कुशन शाषन 
( लगभग सन्‌ ८० ई° से १८० ई० तक ) 


३३. नव नगो श्रौर गुप्नो क उत्थान से पहल्ते का 
पद्मावती श्रौर मगध का इतिहास पूरा करने के लिये पुराणों 
ने बीच मं वनस्पर का इतिहास भी 
जाड दिया है । पुराणो में इस शब्द को 
कड रूप मिलते है; यथा विश्वस्फटि ( क ), विश्वस्फाि श्रौर 
वरिंबस्फाटि+ जिसमं के खरेष्ठो ल्िपिके नकोाल्ञागोंने 
भूल सेशप्टाश्रौरशदही लिखा रहर । इस प्रकार की 
भून क्तोगेो नेश्कुणाल कं सं्ब॑वमेंमीकीरह श्रीर्‌ उसे कुशाल 
पटादौ । यह चिस्फाटिश्नौीरवि (न्‌) षस्फाणि भी वही 
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लेख । नगरधन, जेसा कि ऊपर (€ ३१ क ) बतलाया जा चुका ह 
प्राचीन नंदिवद्धंन नगर केदी स्थान परवसाद्ुजा दहै; श्र इस नगर का 
उल्लेख प्रभावती गुप्त के पूनावाले ताग्रलेखों ओर राषटकट लेख (देवली 
का ताग्रलेख) मे भोच्राया दहै) श्राजकल यह नगरधन कहलात है 
जिसक्रा अथः है--नागें का वद्धन | इसमे का नगर" शब्द्‌ नागर के 
लिये आया है । 
१. पारजिटर कृत {1121 {€> प्र ५२ की पाद-रिप्परी 
नं ° ४५ तथा दूसरी रिप्पशियोँ | 
२. उक्त म्र प्र ८५. | 
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( ८८ „ 

है जा सारनाथवाले शिलालेखे! के वनस्फर शरोर वलस्पर 
ह। सारनाथ के दा शिललाल्लेखों से हमे पता चलता दहै 
(£. [. खंड ए, पु० १७३) कि कनिष्क को शासन-काल कं 
तीसरे वषं मे बनस्पर उस प्रांत का च्च्रपया गवर्जरथा 
जिसमे बनारस पडता था } उस सम्य वनर्फर (वनस्पर) कंवल्त 
एकन्तत्रप या गवनेरथा श्नीर उसका प्रधान खरपट्लाश महा. 
त्त्रपया वाइसरायथा। बाद मं वनस्फर भी महात्तत्रप 
हा गया हागा। उसका शासन-कालल कु अधिक दिनों 
तक था, इसलिये हम यह मान सकते हं कि उसका समय 
लगभग खन्‌ ० ६३० से १२० इ ० तक र्हा हागा | 
यह वही समय हे जा विदिशा कै नागों ने श्रज्ञातवास 
मे बितायाथा। 

& ३४, इस वनस्पर का महत्त्व इतना श्रधिक था कि 
इसके वंशज, जो बुंदेलखंड कं बनाफर कहलति ह, चंदेलां क 
समय तक श्रपनी वीरता श्रर युद्ध- 
कशल क लिये बहुत प्रसिद्ध थे । मूल या 
उत्पत्ति क विचार सेय ल्तोग कुव निम्न कोाटि के माने जाते थे 
शरोर राजपूतां कं साथ विवाह-संबेध स्थापित करने में इन्हे 
कटिनता होतीथी। श्रज् तकये ल्लाग समाज में कुल्व 
निन्नकाटिकदहीमनेजतेहं। बुंदेलखडमें उनके नाम से 
एक बनाफ़री बेली मी प्रचलित है| बिबस्फारि ने भागवत 
क अनुसार पद्मावती में अपना कद्र स्थापित किया था श्चैर 


उसको नीति 


( एई ) 


सब पुराणां के श्रनुसार मगध तक ग्रपने राञ्य का विस्तार किया 
धा । पुराणो मं उसकी वीरता की बहत प्रशंसा कौ गई ह 
शरीर कहागया रहौ कि उसने पश्यावती से बिहारतकका सारा 
प्रदेश रर बड़े बह नगर जीतेथे। पुराणो में यह भी कहा 
है कि बह युद्धम विष्णएुकेसमानथा श्रीर देखने मे हीजड़ासा 
जान पड़ता था । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक गन्बन (10011) 
ने हणो कं संबंधे जा बात कही है, वही बात पुरो ने बहुत 
पहले से इन बनाफरोां क संवंधमं भी कदी है; प्रथात्‌- 
इन ल्लोगो क चेहरा पर दादियां प्रायः हाती ही नहा थी, 
इसलिये इन लोगों का न वे कभी युवावस्था की पुरुषोचित 
शोामाडहोप्रप्नहातीथीश्रीरन ब्ृद्धावस्था का पृञ्य तथा 
भ्रादरश्षौय करूप रही अतः एेखा जान पड़ता है किं वनस्पर 
की ्माङृति हणो की सीथीश्रोार वह देखनेमें मंगेल सा 
जान पडता था । उसको नीति विशष कूप से ध्यान मं रखने 
योग्यरौ। उसने अपनी प्रजामं से ब्राह्यणो का बिलकुल 
नाशी कर दिया था-- प्रजाश्च अनराह्य-भूयिष्ठाः। उसने 
उच्च वग क हिंदुग्नां का बहत दबायाथाग्रौर निम्न 
काटिके लेगों तथा विदेशियों का भरपनं राज्य मं उश्च पद 
प्रदान किणएथे। उसने तत्रियोांकाभी नाश कर दियाथा 
शरोर पक नवीन शासक-जाति का निमा किया था। 
उसने प्रपनी प्रजा का श्ब्राह्मण कर दियाथा। जेसाकि 
हम प्रागे चलकर बतलावेगे (६ १४६ ख), शनो ने भी बाद 


( ० 
मे इसी नीति का भरवलंबन कियाथा) वे श्रपने राजनीतिक 
उहेश्य की सिद्धि कं लिये समाज पर अ्रत्याचार करते थे 
भ्रौीर बड़े धमौध हाते धे-- दुसरे धर्म॑वालो को बहुत कष्ट देते 
धे। कैवर्तो मे से, जा भारत के श्रादिम निवासि्यां मंसे 
एक दारी जाति है भैर खती-बारी करती रै शरोर जिसे 
्राजकल केवट कहते §, उसने शासको शरीर राजकमंचारियों 
का एक नया वं तैयार किया था; श्र इसी प्रकार पंचर्का 
मेसेभी,.जे श्रोसे भी निम्न कारि केदहते ह श्रोार श्रस्प्रश्य 
माने जाते दु उसने अनेक शासक श्र राजकर्मचारी तैयार 
किएथे) उसने मद्रको कोाभीविहार्से बुंदेलखंड मं बुल्लवाया 
था जञा पते पंजावमं रहा करतेयेश्रौार चके तथा पुलिंदा 
या चक-पुलिंदो या पुल्िंद यवुं तेग" का भी श्रपने यर्हा बुला- 
कर रखा था । शासन श्रादि क कार्यो कं लिये उत्तर से पूवं 
मं प्रथम गक जा लोग बुलाए गए थे, उनका महन्व इस 


[ ग ~ ~ 


१. पारजिटर {. 1., प° ५२. पाद-रिप्पणी ४८ | 

विष्ुपुराण मं कदा है-- केवन्तं यदु { यतु ) पुल्लिद् अब्राह्मणनाम्‌ 
( न्यान्‌ ) राञ्ये स्थापयिष्यति उत्साद्यखिल त्तत्र जाति । 

भागवत मं कहा है-करिष्यति श्रपरान वणान्‌ पुलिद-यवु-मद्र- 
कान्‌ | प्रजाश्च अब्रह्म भूयिष्ठाः स्थाप्रविष्यति दुमतिः ॥ 

वायुपुराण मं कहा दहै--उत्साद्य पाथिवान्‌ सवान्‌ सा ऽन्यान्‌ वणान्‌ 
करिष्यति | कैवर्तान्‌ पचकाङ्चव पुलिदान्‌ अब्रह्मणनांस्तथा ॥ 

दूसरे पाठ-करवर्यानाम्‌ शकांशचैव पुलिदान्‌ । श्रोर--केवर्तान्‌ 
यपुमश्चिव श्रादि। 


( १ ) 


विचार से है कि उससे सूचितहोता है कि उसने धन देकर 
भारत के एक भागसे दूसरे भागम ्रादमियों को बुलाने 
की नीति का श्रवलंबन कियाथा। चक-पुलिंद वास्तव मं 
शक पुलिंद ह, क्योकि भारत में प्रायः शक्र से चक शब्द भी 
बना लिया जाता हे. जैसा कि गगं सरिता मं! किया गया 
है । उनके साथयपुया यवु विशेष लगायाजातारैश्रौर वे 
पुलिंद यवु श्रौर पुलिद अन्राह्मणानाम्‌ के गए हैर । दूसरे 
शब्दे में यही बातयों कहो जातीदहेकिके भारतीय पुलिंद 
नहां थे बस्कि अन्राह्यण श्नौर शक पुलिंदथे। येल्लोग वही 
पालद या पालक-शाक जान पडते हं जिन्होंने स्वयं श्रपने 
सिक्के चलाने के कारण श्नोर समुद्रगुप्र तथा चंद्रगुप्र के 
सिक्का को महण कर लेने के कारणर चोथी शताब्दी तथा 
पाँचर्वां शताब्दी के ्रारभमं कद्ध विशेष महन प्राप्र कर 
लिया है। 

९ ३५. इस कुशन क्तत्रपके शास्नकाजोा वशेन ऊपर 
दिया गया हं, उससे हमें इस बात का बहुत कु पता ल्ग 
ज्ञाता है कि भारतम कशर्नां का शासन किस प्रकार का 


¬~ ~ _ 
म नन तव | ५ ॥ [फ प्ण पणी | व | [ [व अ क ऋ ऋ 7, [ऋ गयको ज 


१.५. 1. 0. 7 खंड १४, प्र० ४०८ | 

२. पारजिटर [. ~. ४०५२; ३५ वीं तथा ग्रर्‌ पाद-खिप्पशियों। 

३.५. £. 0. £? खंड १८, घु० २०६. [अफगानिस्तान 
मं उत्तरी पुलिदमीथेजा संभवतः श्रजकल पो्विदाह कृलाते ई} 
देखा मत्स्यपुराण ११३-४१ ।] 


( २ ) 


था। काश्मीर को इतिहास राजतरंगिणौ मं कुशने। कं शासन 
के सर्बध में जो कुदं कहा गया रै (१, १, १७१-१८१५), 
उससे इस मतकीश्चीरभी पुष्टिो जाती दहे। उन दिनं 
काश्मीरमे जे नागो कौ उपासना प्रचलित थी, उसे कुशनों 
सेबंद कर दिया था श्रौर उसके स्थान पर बद्ध धमंका 
प्रचार फियाथा। एकबद्ध धमी रेखा था जिखकं द्वार 
विदेशी शक ज्ञोग उत्त प्राचीन सनातनी श्रौर अभिमानी 
समाज का मुकाबज्ला कर सक्ते थे जा मनुष्यो कं प्राकृतिक 
तथा जातीय विभागो के अ्राधार पर संवित ह्ुश्रा था। 
जाह्यणो की वशै-ज्यवस्था के कारणं ये म्लेच्छ शासक बहुत ही 
उपेक्ता क्षीर घृणा की रि से देखे जाते थे जिससं उन म्तेच्छी 
का बहत बुरा लगताथा श्र इसी लिये उस सामाजिक 
उ्यवस्था क नाश को लियेवेलोग ग्रनेक प्रकार कं उपाय 
करतेथे जा उन्हें बहिष्कृत रखती थी। इसक परिणाम- 
स्वरूप काश्मीर मे बहुत बड़ा अदेल्तन हुश्रा था; भर इस 
बात का उरलेख मिक्तता ₹ कि राजा गनरं दृतीय ने उस्र नाग 
उपासना की फिर से प्रचलित कियाथा जिसका हुष्क, जुष्क 
भ्रैर कनिष्क के तुरुष्क श्रथात्‌ कुशन शासन ने नाश कर 
डालाथा। भारततषमे भी टठोक यही बात हुदेथी; श्रर 
बिना इस बात को जाने हम यदह नही समक सं्कते कि 
भार-शिवेों कं समय में जा राष्टोय श्रादोलन खड़ा हुत्रा 
था, उसका क्या कारययथा | 
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कुशन शासन-काल में हमें केवल बद्ध श्चीर जेन धर्मक 
ही स्मति-चिहू श्रादि मिलते रै। उस समय का एेसा कोड 
करुशनें के पहले के स्मरृति-चिह नहा मिल्लता जे दिदूटंग 
वा १1 ह की सनातनी उपासना से सबघ रखता 
जिक नीति हा । यद्यपि सब लज्लोग यह बात भ्च्छो 
तरह जानते ह कि जिस समय बैद्धों के सबसे ग्रारभिक 
्मरृति-चिह्न बने धे, उससे बहुत पहले से ही सनातनी शरैर हिदू 
ताग श्नेक प्रकार क स्मृति-चिह, भवन श्रौर मूत्तियां रादि 
बनाया करते थे, ताभी हमं बद्धो से पहले का सनातनी 
हिदुश्रों का छाई स्यृति-चिह्या वस्तु श्रथवा तत्त कल्ला का 
कई नमूना या प्रमाण नहीं मिलता" | मत्स्य पुराशमें 
मंदिरे तथा देवी-देवता््रो को मृत्तियों के निर्माण के संबंध 
में हमे बहत कुल विस्ठृत भ्रौर वैज्ञानिक विवेचन मिलता रै, 
गरोर द्दिदुश्रोकंश्रोारमभी बहुतसे प्र॑थांमें इस विषय कं 
उल्लेख भरे पडे हैर जिनसे यह प्रमाणित हतार कि सन्‌ 
३०० इई० से पहले भी इस देशम हिंद देवत्ताश्नो श्रौर देवियां 
के बहत से श्रोार श्रनेक श्राकार-प्रकार के मंदिर श्रादि बना 
१. इसका एक अपवाद मीया का पंचमुखी शिवलिंग दै ८ ^. €. 
८. १६०६-१० ) जित पर इ० पू दूसरी शताब्दी का एक लेख 
कित है । 
२. श्रीयुक्त वृंदावन भट्वाचाय ने अपने {€ 100 {7122 €8 
नामक ग्रंथ में इन सव्रक्रा बहुत ही योम्यतापूवक संग्रह किया दहे । 
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करतेथे। इन सबप्रमाशां को देखते हए इस बातर्मे किसी 
प्रकार का संदेह नहं किया जा सकता कि गप्तों के समयसे 
हते भी सनातनी हिदुश्रां कौ वास्तु विद्या श्रौर राष्टौय कला 
श्रपनी उन्नति कं बहुत ऊँचे शिखर पर परव गईं थी. श्रौर 
जब भार -रिर्वा, वाकाटकों तथा राप्रो के समय मे उनका फिर 
से इद्धार हाने लगा, तब वैसे ग्रच्छे भवन आदि फिर से नहीं 
बने; श्रौरजा बनेभो, ये पुराने भवना रादि कं मुकाबले को 
नहो थे। स्वयं बैद्धों श्रौर जैनां के स्म्रति-चिह्रो कौ अनेक 
्र॑तिरिक बातोंसेदी यह चत्त मल्ली भांँत्ति प्रमासखित हा 
जात्ती हे। एक उदाहरण लते लीजिए । बकैद्धों श्चीर चैनो 
क स्तूरपा श्रादि पर कौ नक्ताशी मे अ्रप्सराश्रों के लिये कोई 
स्थान नही हा सकता था श्रौर उन पर अघ्सरान्नों की 
मूत्तियां भ्रादि नहां बननी चादिएथी। पतु वास्तव मे 

ठ बातत नहो हे श्रौर हमे बेध गया कं रेलिंगवाल द्वार पर. 
मथुराक्ं जेन स्तूपो पर श्चौर नागाजजुनी कोडा स्तूपो तथ। 
इसी प्रकार कं श्रौर श्रनेक भवनो अ्रादि पर एेसी मूत्तिं 
मिलती हँ जिनमें श्ष्रा अपने प्रेमी गंधर्व के साय अनेक 
प्रकार कौ प्रेमपूशं क्रोडा करती हई दिखाई पडती है ! अप्स- 
राश्रा की मावनाका बद्ध चैर जैन धर्मा मे कहौं पता नहं 
है; पर हां हिदुश्रों क ध्पुस्ठकों मे--उदाहरथाथे मर्श्यपुराण 
मं--भ्रवश्य हे जिनका समय कम से कम ईलवी तीसरी 
शताब्दी तके परहवता ह। मत्स्य पुराण मेंइस विषयकाजा 
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विवेचन है, उसमे पहले के भ्रठारह ्राचार्यो कं मत उद्धृत किए 
गए ई जिससे सिद्ध होता है कि शतान्दियेौ पहले से इस 
देश मेँ इन विषयों की चचां हाती अइ थी } हिंदू प्रथा में 
इस संबध में कहा गया है कि मंदिरों के द्वारें ्रथवा तरणो 
पर गंधर्व-मिथुन या गंधव शरीर उसकी पत्नी कौ मूत्तियां 
होनी चाहिर्पेर श्चौर मंदिरं पर श्रप्सरा््र, सिद्धो श्रीर यन्तो 
प्रादि कौ मूत्तियाँ नकाशी हई हानी चाहं । मथुरा में स्नान 
प्रादि करती हई सियो की मृत्तियाँ ईह । उनकी मुख्य मुख्य 
बातं श्रप्सरान्नां कोसी हीह प्रर उनक स्नान करनेकी 
आच-भंगियों श्रादि कं कारण ही वे जत्त-अ्रप्छराए कही 
गई ह। अव प्रश्न यहरैकि बद्धो चीर जेनां का ये ्रप्स- 
राण कां से मिला। बद्धो ज्रैरजेनों को गज-लच्मी करां 
से मिली; श्चर गरुडध्वज धारण करनेवाली वैष्णवी दही बद्धो 
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१. मत्स्यपुराण के जध्याय २५१--२६६ में इस विषय का विवेचन 
है श्रौर वह विवेचन ेसे १८ श्राचार्यो के मतौ के आधार पर है 
जिनके नाम उतम दिएगणए है (श्र° २५१,२-४) | श्र° २७० से वास्तु 
कला के इतिहास का प्रकरण चलता है (अ> २७०-२५४) रौर इस 
इतिदास का श्रत सन्‌ २४० ० के लगभग दुश्रादै। इन अढारहं 
ग्राचार्यो के कार्ण यह कद्ाजा सक्रतादहै कि इस विषय के विवचन 
काश्मारभ कमसेकम इईऽ्पू० ६०्न्मं हृद्या हागा) 

२, मत्स्यपुराण २५७, १३-१४ (विष्णु के मंदिर के संवंध म) 

तारणान्‌ चापरिष्टात्‌ तु विद्याधरसमन्वितम्‌ 
देव दुन्दुभिसयुक्तः गन्धव मिथुनान्वितम्‌ ॥ 


( &€६ 


के कहाँ से मिली ९ मेरा उत्तर यह है कि उन्होने ये सब 
चीजें सनातनी हद्‌ इमारतीसे ल्ली) उन दिनों वास्तु 
कला मं इन सव बातें का इतना अधिक्र प्रचार हो गया 
धा कि इमारतें बनानेबाह्ञे कारीगर श्रादि उन्हें किसी प्रकार 
छेड़ी नही सकतेथे। जिस समय शद्धा ने ्रपने पवित्र 
स्मृति-चिह रादि बनाने आ्रारंभ किए थे, उस समय कुक एसी 
प्रथा सी चल्ल गड थी कि जिन भवनों ध्चैर मदिरं रादि में इस 
प्रकार की मूत्तियाँं नहीं होती थो. वे पवित्र शरीर धार्मिक ही 
नहो समभे जति थे; श्रौर इसी लिये बौद्धं तथा जनो रादि 
का भी विवश हकर उसी दंग की इमारतें बनानो पडती थौ, 
जिस दग की इमारतें पहले से देश मं बनती चलीश्ारही 
था। हिंदू मंदिरों प्रते इस प्रकार की मृत्तियां का होना 
योग श्रौर परंपरा ्रादि कं विचारसे साथेक ही था, क्योकि 
हिदुश्रो मेंइस प्रकार की भावना वैदिक युगसे चली 
रहौ था श्रर हिदुश्रो के प्राचीन पैराणिक इतिहास के साथ 
इनका घनिष्ठ संबंध था. शरोर हिंदु के श्तिम दिनं चक 
उनके मंदिरे श्रौर मूत्तिरयो अदि में ये सब वातं बराबर 
चली श्रई थों। पर बोद्ध तथा जैन भवनों भादि में इस 
प्रकार की मूत्तिं के बनने का इसके सिवा श्रर केर अथै 
नहा हा सकताकिवे कवत भवनो कीशोाभाभ्रोर शगार 
कं लिये बनाई जाती थौ श्रौर सनातनो हिंदु भवनोंसेहीवे 
ली गद थां श्रौर उन्हीं की नकल पर बनाई गई थौ । कुशन 


( ७ 


काल से पहले की जे सनातनी इमारतें थो, वे पशौ रूप से 
नष्टो गहै । पर इन्हें नष्टं किसनेकियाथा!? मेरा उत्तर 
है कि कुशन शासन ने उन्हं नष्टकरडालाथा। एक स्थान 
पर इस बात का उल्लेख मिलता हे कि पवित्र रग्नि कं जितने 
मंदिरथे, वे सब एक श्रारंभिक कुशन ने नष्ट कर डले थे 
द्मीर उनके स्थान पर बौद्ध मंदिर बनाएथे, | एक कुशन 
त्रप की लिखित नोतिसे हमे पता चलता कि उसने 
ब्राह्यणो शरीर सनातनी जातिया का दमन कियाथाओ्चौरसारी 
प्रजा का ब्रह्यणोसे दीन या रहित करदियाथा। सन्‌ 
७८ इ० में इस देश में जा शक शासन प्रचलित था, उसकी 
विशेषता का उस्लेख अलबेरूनी ने इस प्रकार किया र-- 

“यहा जिस शकं का उल्लेख रै, उसने आर्यावत्तं में 
भ्रपने राञ्य के मभ्य मं अपनी राजधानी बनाकर सिधुसे 
समुद्र तक कै प्रदेश पर ्रव्याचार कियाथा। उसने रहिंटुर््रो 
कोश्रज्ञादटेदीथोकिवे भ्रपने ग्रापको शक ही समभ 
रोर शक ही कद; इसके अतिरिक्त श्रपने श्रापकेो श्रौर कुछ 
न समभे यान कदं । (२, ६) 

गगं संदितामे मी प्रायः इसी प्रकार कौ बात कही गह है- 

“शको का राजा बहुत ही लाभी, शक्तिशाली भोर पापौ 
था | -*“““ °" इन षण श्रीर अक्षख्य शकोंने प्रजा का 


गणो 
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१. ५ ©. (^). ५, 3. १८, १५। 
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स्वरूप नष्ट कर दिया था श्ररे उनके ्राचरशा भ्रट कर दिए 
थे ।” (ग. 2. 0. ए. 8. खंड १४, पृ ४०४ श्र ०८ | ) 

गुणाढ्य ने भी इसवी प्ली शताब्दी मं उन म्लेच््ीं 
क्षार विदेशियां के कार्यो का वणेन किया जे विक्रमा- 
दित्य शालिवाहन दवाय परास्त हएयथे (4. 28. 0..8. 
खड १६, प्र २६६ ) । उसने कहा ₹ह- 

““ये म्लच्छ लोग ब्राह्मणो की हत्या करते है श्रोर उनके 
यज्ञां तथा धामिंक कृत्वो मे बाधा डालते रहै, येश्राश्रमे की 
कन्याश्रोः को उठा ले जाते हं । भला पेसा कोन सा अप- 
राधरहेजेा ये दुष्ट नहां करते १ ( कथासरित्सागर १८ ) | | 

भ ३६ क कुशनों कं समय कं बैद्ध भारत को 

तन्‌ १५०-२०० ० हिंदू जाति जिस दृष्टि से देखत्ती थी, 
की सामाजिक अवस्था उसका वन संक्षेप मे महाभारत क 
*र महाभारत वनपवे के प्रध्याय श८दद्रौर १८०१ 
मं इस प्रकार किया गया ₹ईै- 
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१. श्रष्याय १६० मं प्रायः वही बातं दाहय गड ई ज्ञा पहले 
्रध्यायश्ट्न्म श्रा चुकीरै। ेसाजान पडताद्ैकिश्चारंममें 
अध्याय र्त्त्कादहीपाठथाजा अध्याय श६०्के रूप मे दाहरायां 
गया दहै ओर उसके च्रतमे कल्कि कानाम जाड दिया गथा हैजा 
श्रध्याय श्तत्मंनदींहैत्रौरजा स्पष्ट सूपसे वायु-प्रोकू पुराण से 
लिया गया हे (श्° १६६, १६) । यद्यपि वायु-प्रोक्त ब्रह्मांड पुराण मे 
कल्कि का उल्लेख हे, पर श्राज-कल के वायु पुराण मे उसका कहीं 


( €< ) 

८*दइ पके उपरांत देश मं बहत से म्लेच्छ राजार्श्रा का राज्य 
होगा । ये पापी राजा सदा मिथ्या श्राचरण करगे, मिथ्या 
सिद्धति के श्रनुसार शासन करगे श्मार इनमे मिथ्या विराध 
चलेगे । इसके उपरत ग्रधि, शक, पु्तिंद, यवन (थात्‌ योन). 
कांमाज, बाह्नोक श्रीर शूर-अभीरल्लोग शासन करेगे (ध्याय 
१८८ श्लाक ३४-३६ )। उस समय वेदां के वाक्य उ्यथं 
हा जाये, शूद्र ल्ग “भो कहकर समानता-सूचक शर्ब्दो में 
(जाह्यणे। को) संबोधन करगे श्रोर ब्राह्मण लोग उन्हें ्रायं कह- 
कर संमेधन करगे (३८६) । कर करं भार से भयभीत हनि के 
कारण नागरिको का चरित्र ्ष्टहौा जायगा (द) लोग 
इहतलकिक बातां में बहत श्रधिक अनुरक्त हा जायगे जिनसे 
उनके मांस श्चीर रक्तं का सेवन शरोर बृद्धि हाती रे (४) । 
सारा ससार म्लेच्छ हा जायगा शरोर सब प्रकार के कर्मकांड 
मरार यज्ञो का श्रत हो जायगा ( १६९०-२) । ब्राह्मण, 
तत्नियश्रौर वैश्य न रह जार्येभे। उस समय सव ज्लागों 
का एक दही वशे हा जायगा, सारा संसार म्तेच्छ दहा जायगा 
छ्रोर ज्ञाग श्राद्ध रादि से पितरं कोाश्रोर तपेण आदि से प्रेता 
त्माश्नोां को तृप्त नहा करेगे (४६) वेलोग देवताश्रां की 
पूजा वजित कर दंगे भ्रौर डयि की पूजा करगे । ब्राह्यं 
उल्लेख नहीं दे। यदह समय लगभग सन्‌ १५० इ०्से २०० ऽ 


तक कां उन राजाोंके नामों के आधार पर निश्चितं किया गया 
हं जिनका अध्याय ८८ म उल्लेख हं । 


( १०० ) 


के निवास-स्था्नो, बड़ बड़ ऋषियों के श्राश्रमों, देवताभ्ां क 
पवित्र स्थने, तीर्थो शौर नागों कं मंदिरों मे एडक (बेद्ध 
स्तूप) बर्नेमे जिनके श्रदर हड्धियांँ सखी रहेगी ! वे लोग देव- 
ताश के मंदिर नहा बनवर्बेगे।7१ (शलाक ६५, ६६ श्रैर ६७)। 

यह वशैन अनेक श्चशों मेँ उस वनसे मिलता है जा 
शक शासन-काल के भारतवष कं सवध मे गग संहितामं 
दियाहै। यह वयन देखने में पएेसा जान पड़ता रहै कि 
किसी प्रयक्तदर्शी का किया हन्रारै। इस वशेन में जिन 
ग्राध्र, शक, पुललिंद, बेक्टरियन ( भ्र्थात्‌ कुशन ) श्रौर प्राभीर 
प्रादि राजान्नं कं नाम ्राए ह, उनसे सूचित हाता है कि यह 
वेशेन कुशनें के शासन-काल कं ्रतिम भागकाई३। हम 
ऊपर यदह बात कह ्राएहंकि कुशनेंने हिंदू मंदिर नष्ट 
कर डालेथं। इस मतक पुष्टि महाभारत मँ आए हए 
निम्न-लिखित वाक्यो से भी होतीरै। समस्त हिंदू जगत्‌ 
म्लेच्छ बना दिया गया था। सब ज्ञातियां या वशं नष्ट 
कर दिए गए थे श्रार उनकी जगह कवलत एक ही जाति या 


१. पद्धकान्‌ पृजयिष्यन्ति वजयिष्यन्ति देवता; ¦ 

शुद्राश्च प्रभविष्यन्ति न द्विजाः युगसंक्षये | 

द्माश्रमेप्रु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च। 

देवस्थानेषु चव्य नागानामालयेषु च| 

एद्कचिह्ा प्रथिवा न देवगृहभूषिता | 
कुम्भकारएम्‌ वाला संस्करण, प्र° ३१४ । 


( १०१ ) 


वशे रह गया था। श्रद्ध श्रादि कमे वंदा गएथेश्नीर 
क्ञोग हिंदू देबताश्रोां के स्थान मं उन स्तूपं श्रादि की पूजा 
करते थे जिनमें हड््याँ रखो हाती थीं । वश्ाश्रम प्रथा दवा 
दी गडेथी। इस दमनका परिशम यह हुश्राकिल्लगों 
के प्राचार अष्ट हेनेलगे। इन्टां अध्यायो मं चिस्तारपूत्रेक 
यषह् भी बतल्लाया गयादहैकि लोगो का कितना श्रथिक्र नैतिक 
पतन हा गया था। 

शकं के शासन का उदेश्यही यह था किजेसे हो. 
हिदुश्रों का हिंदुत्व नष्ट कर दिया जाय श्रौर उनकी रा्टीयता 
की जङ्‌ खद्‌ दी जाय । शकींनेख्‌ब समम्कचूभकर सामा- 
जिक क्रति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था | उनकी योजना 
यह थी कि उच्च वगं के लागों श्रौर कुलोनो का दमन किया 
जाय, क्योकि वही ज्लोग रष्टय संस्कृति तथा रष्टय 
स्वतंत्रता के रक्तक थे। इस प्रकरारवेल्तोग ब्राह्यणो ओर 
तत्रियां का सव प्रकार से दमन करते थे। हिंदू राजार्भ्रा 
को सैनिक शक्ति से शक्र ल्लोग नहीं घबराते थे, क्योकि 
उस पर वे विजय प्राप्त करहोचुकथे; पर ह्िदुर्भ्रो की 
सामाजिक प्रथा से उन्हं बहुत डर लगताथा। वे जन- 
साधारणा क मन में निरंतर भय उत्पन्न करके श्रर उन 
बलपूवेक धभे-ख्रष्ट करके तथा श्रपने धम में भिललाकर 
अचार-ध्र्ट करना चाहतेथे। गगसंहितामं कहा गया 
है कि वे सिप्रा के एक चैथाई निवासिर्यो का ऋपनी राज- 


( १०२) 


धानी भर्थात्‌ बैक्टरियामें लले गएयधे। उन्होने कटं बार एक 
साथ बहुत से लोगों की जो हत्याएं कराई थी, उनका 
उल्लेख गग संहितामे मीर श्चैरपुराणोमेंभी) । वेललोग 
इस देश का बहत सा धन श्रपने साथ बैक्ट्िया ल्लेते गए 
हगे। बे धन कं बहुत बडे लोभी हग्रा करते थे) 
उन्होने बराबर हिंदुश्रों पर भ्रब्राह्मण धमं लादने का प्रयत्न 
किया था | सारश यह कि उनं दिना रिद्‌ जीवन एक 
प्रकार से कुद समय कं लिये बिलकुल बंद ही हा गयाथा। 
उत्तर भारत कौ सनातनी साहित्यमंषणे्ाएक भी यथ नहां 
मिलता जो सन्‌ ७८ इई से १८० ३० के बीच मेँ लिखा गया 
हो। इस कारण हिद्॒रों के लिये यह बहत ही श्रावश्यक 
हा गयाथाकिइस प्रकार के राजनीतिक तथा सामाजिक 
संकर से श्रपने देश का बचाने करा प्रयन्न कर| 


६. भार-शिवों के कषाय सार सामाज्य 


< ३७. भार-शिवा ने गंगा-तट पर पर्हुवकर श्रपने देश 

का इस राश्ीय संकट ( ९३६ ) से मुक्त करने का भार श्रपने 
भार-शिवों के समय ऊपर लिया था। प्रत्येक युग श्नर 
का धमं प्रत्येक देश मे जब कोई मानव समाज 
कोई बड़ा राष्ट्रीय कायै ्रारभ करता है, तब उसके सामने 
एक एेसा मुख्य तत्व रहता द, जिससे उसके समस्त कार्यं 


~ 7 भ" ~ र जू ब ण [इ 


१ देखो श्रागे तीसरा भाय § १४८६ ख ओर § १४७. 


( १०३ ) 


संचालित होते रह। हमें यहाँ यह बात भूल न जानी 
चादिए कि ठस समय भारत कंहिंद्‌ समाजमं भी इसी 
प्रकार का एक मुख्य तन्व काम कर रहा था। बह त 
प्माध्यारिमक विचार श्रर विश्वासकारहै। जा इविदहदास- 
लेखक इस तन्तव पर ध्यान नहीं देता श्रौर केवल धटनाश्रों 
की सूची तैयार करने का प्रयत्न करता रहै, बह माने चिडयों 
को द्धोड़कर उनके पर ही गिनतारहै। इस बात में बहुत कुल 
संदेह है कि राष्ट्रीय विचारो श्रौर भावनाश्रों का पूरा पूरा 
ध्यान रखे बिना वह वास्तविक घटनाग्राकोाभी टीक तरह से 
समभ सकतादहे या नहा । 

§ ३८. अव प्रश्न यह है कि वह कौनसा रष्टय धमं 
प्रार विश्वास था जिसे लेकर भार-रिवल्लोग श्रपना उदेश्य 
सिद्ध करने निकले थे | रहमंता उस समय सव जगह शिवी 
शिव दिखाई देते र। हमें भार-शिवों के सभी कर्यो कं 
संचालक शिव ही दिखाई देते र शरैर वाकाटको के समय को 
भारतम भी सवत्र उन्ही का राञ्य दिखाई देतारै। जिन 
काव्य प्रथो में साधारणतः प्रेम-चचां दातो रहै भोर हानी 
चाहिए, उन दिनो उन कव्य प्रथो मंभी मगवान्‌ शिवकीदही 
चचां हाती थो) हिंदू राज्य-निमांवाश्नों कीरष्टौय सेवा 
भी उसी सर्वप्रधान शक्ति को समपितं हाती थी जिसके हाथ 
मे मनुष्यो का सारा भाग्य रहता है। उस समय रषषर 
की जेसी प्रबृत्तियां श्चौर जेसे भाव थे, उन्हीं कं श्रतुरूष 


( १०४ ) 
इश्वर का एक विशिष्ट रूप उन लोगो ने चुन ्िया था भौर 
सी रूप को उन्होने श्रपनी सारी सेवा समपित करदो 
थी! उस समय उन्होने जो राजनीतिक सेवा की थी, वह 
सम संहारकत्तां भगवान्‌ शिव को श्र्पित की थी। भार- 
शिवे ने उस समय शिव का अवाहन कियाथा न्नर 
शिव ने मगा-तट के मेदानो में वहाँ के निबासियो के द्वारा 
प्रपना तांडव चृत्य दिखल्लाना श्रारंभकरदियाथा। उस 
समय हमे सवत्र शिव ही शिव दिखाई पडते ह। उख 
समय सव जगह सबलोगो कं मन मं यही विश्वास समा 
गया था कि स्वयं संहारकन्तां शिवने हौ भार-शिव राञ्य 
की स्थापनाक्तो रे श्रोर बही भार-शिव राजा के राज्य वथा 
प्रजा कं संरक्षक हे। भगवान्‌ शिव ही श्रपने भक्तो को 
स्वतंत्र करने कं लिये उठ खड़े हुए है श्चैर वे उन्हें इस प्रकार 
स्वतंत्र कर देना चाहते ह कि वै भली भांति अपने ध्म का 
पालन कर सक, स्वयं श्रपनं मालिक बन सके श्रौर मर्योक 
ईश्वरदत्त देश श्रार्यावततं में स्वतत्रतापूरव॑क रह सके। यह 
एक एेसखी भावना हे जो राजनोतिक भी है श्रैर सैमेालिक 
भी; भ्रोर इसकं ग्रनुसारक्ञोग श्रारंभसे ही यह समते रहे 
हे कि यावत्ते मे हिंदु काही राञ्य होना चाहिए, श्रीर 
इसका उत्लेख मानव धर्म॑शाखर (२,२२-२३) तक में है, श्रौर 
यद भाबना पतजलि क समय ( इ० पू० १८० + ) से मेधा. 
१.8. 0.8. 3. कड एन रन्र। 7 
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तिथि [श्माक्रम्याक्रम्य न चिरं तरव म्लेच्छा: स्थातारो मवन्ति] , 
श्रर बीसलदेव (सन्‌ ११६४ ३०) तक बराबर लोगों कं मनम 
श्यो की त्ये श्रौर जीवित रही है [ श्रार्यावत्त यथाथं॑पुनरपि 
कृतवान्‌ स्लेच्छविच्ेदनाभिः ] २। इस पवित्र सिद्धांत का 
खंडन हा गया था भौर यह सिद्धांत दटूटगयाथा श्नौर इसे 
फिर से स्थापित्त करना आवश्यक था। श्ररल्लोगों का 
विश्बासथाकि भगवान्‌ शिवी इस सिद्धांत की फिर से 
धरार श्रवेश्य स्थापना करेगे; भौर वे यह काये श्रपने ढंग 
से भ्रपना संहारकारक नृत्य मआ्मारंभ करकं करेगे । नाग 
राजा ल्ग भार-शिवहौा गए। उन्होने वह संहारक राष्टोय 
नृत्य करने का भार श्रपने ऊपर लिया श्रोर ंगा-तट क 
मैदानो में बहुत सफलतापूर्वक यदह चव्य किया। उस 
समय कं भार-शिव राजाश्रों ने वीरसेन, स्कद्‌ नाग, मीम नाग. 
देव नागष्नौर भव नाग ्रादि रपे जो नामरखेथे, उन 
सबसे यही प्रमाणितहातारहै कि उन दिनों इसी बात की 
अवश्यकता थी कि सब लोग शिव कं भाव से अभिभूत 
हा जाय भ्रोर उसी प्रकार कं उत्तरदायित्व का श्रनुभव 
करे । उन्हाने जिस प्रकार बार बार वीरश्रौर योद्धा देव- 
ताश्रोंकंनामरखेथेद्रोर बार बार जो अश्वमेध यज्ञ॒ किण 

धे, वे स्वयं ही इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण ।! भार 





१, रेगोर व्याख्यान---“"मन्‌ श्रौर याज्ञवल्क्यः? प्र ३१-३२२ । 
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शिवं ने श्रनैक बार बहुत वीरतापूर्वक युद्ध किए श्रौर उनके 
इन प्रयत्नो का फल यह हुश्रा कि आर्यावत्तं से कुश्नो का 
शासन धीरं धोरे नष्ट हाने लगा । 

वीरसेन क उत्थान के कृच्धं ही समय बाद हम देखते ह 
कि कुरान ल्लीग गगा-तर से पद्ध हटते हरते सरहद के म्रास- 

कुशने। ॐ मुकाबले पाख पर्व गए थे। सन्‌ २२६-२४ १ ६० 
मं भार-शिव नागों की के लगभग कुशन राजा जुनाह यवन) ने 
सफलता सरहिदसे ही प्रथम सासानी सम्राट्‌ 
्मरदसिर के साथ कुड्‌ राजनीतिक पत्र-व्यबहार चर संबंध 
किया थार । उस समय तक उत्तर-पूर्व भारत का पंजाब तक्र का 
हिस्सा स्वतत्रहौ गयाथा। इस बात का बहत श्रच्छा प्रमाण 
स्वयं वीरसेन के सिक्कांसे ही भिलता रै जा समस्त संयुक्त 
प्रित मे श्रोर पंजाबके भी कु मागमे पाए जाते दहै । कशन 
राजाच्रां कोा भार-शिवोंने इतना प्रधिक दबायाथा कि श्त 
मं उन्हें सासानी सम्राट्‌ शापूर (सन्‌ २३६ श्रैर २६. ६० क 
नीच मं) कं संरक्त मं चले जाना पड़ा था, जिसकी मूरति 
कुशन राजाश्रों को च्रपने सिक्का तक पर श्रकित करनी पड 
थो । ससुद्रगुक्च कं समयसे परते ही पंजाब का भी बहुत 
बड़ा भाग स्वतत्रहा गयाथा। माद्रकों ने फिर से श्रपने 
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( १०७ ) 
सिक्कं बनने ्रारंभ कर दिएयथे श्रार उन्होमे ससुद्रगुप्के 
साथ संधि करको उसका प्रभुत्व स्वीकृत कर लिया था 
जिस समय ससुद्रगुप् रगस्यल पर श्राया था, उस समय 
कंग को पहाड्यिों तक कं प्रदेश फिरसे दिद राजाघ्रां कं 
प्रधिकारमेप्रागएये। पभ्रौरडइस सबंध का ग्रधिकांश 
काये दस श्रश्वमेध यज्ञ करनेवाल्ते भार-शिवनागो जने दी किया 
था. श्रौर उनके उपरांत वाकाटकां ने भी भार-शिव राजाश्रों 
को नीति का ही श्रवल्लवन करक उस स्वतंत्रता तथाप्राप्र 
राज्य को पचास वर्षो तक कवत रत्ताही नहा की थी, बर्कि 
उसमे बृद्धिभीकाीथी। 

$ ३, भार-शिवों की सफलता का टोक ठटोक श्रनुमान 
करने कं लिये हमं पहले यह बात ग्रच्छी तरह समभलेनी 

कुशने¡ की प्रतिष्ठा चाहिए कि बेदिटूयाके उन तुखार का, 
ओर शक्ति तथा मार- जिन्हं श्राजकल्त हम ज्ाग कुशन कहते 
शिवां का साहस है कितना श्रधिक्र प्रभाव धा। ३ 
ेसे शासक थे जिनके पास बहत अधिक्र रक्तित शक्तिया 
सेना थो; श्रौर वह रत्तित शक्ति उनके मूल निवास-स्थान मध्य 
एशियामें रहती थो जहाँ से उनके सैनिकों के बहत बड़े बड़ 
दल बराबर श्राया करतेथे। इनल्लागों का राञ्य ठंन्ञु नदी 
के तर से लेकर बंगाल की खाडो तक! यमूना से ज्लेकर 

१. वामुदेव क सिक्के पाटलिपुत्र तक की खुदाई मं पाए गर्‌ थे-- 
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नर्मदा वक शरीर पर्विमर्मे काश्मीर वथा पंजाब से लेकर 
सिध श्चीर काटहियावाड तक शरैर गुजरात, सिंध तथा बले- 
चिस्तान क समुद्र तक भली भाँति स्थापितो गया था। 
प्रायः सै वर्षो तक ये लेग बराबर यही कहा करते थे कि 
इम ल्ग देवपुत्र हशर हिंदु पर शासन करनेका दमं 
इश्वर की श्रोर से प्मविक्रारप्राप्तहश्नाहे। भ्रार साथ ही इन 
लोगो कं सबंध में यह भी एक बहतं प्रसिद्ध बातथीकियं 
लोग बहत ही कडठारतापृबंक शासन करतेथे। योता एक 
बार थोड़ी सी यूनानी प्रजाने भी विशाल पारसो साग्राञ्य कं 
विरुद्ध सिर उठाया था श्रौर उसे ललकारा था, पर भार-शिवों 
क एक नेताने, जे श्रज्ञात-वास सेनिकलकर तुखारा को इतनी 
बडी शक्ति कं विरुद्ध सिर उटाया था श्नर उसे ललकारा था. 
बह बहुत श्रधिक् वीरताकाकामथा। उन यूनानियों पर 
कभी पारसियो का प्रयत्त रूप से शासन नहा था; पर जे प्रदेश 
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पूर-कुशन सिक्केंका प्रभाव व्ंगाल की खाड़ी तके था, पर व्रिहार के 
वाहर साधारणतः राजमहल की पद्ाडियां तक दहा उनका प्रचार तथा 
प्रभावथा। ेसा प्रसिद्ध दहैकि उड़ीसा पर मी एक वार यवनां का 
क्रमण भाथा, पर यह्‌ आक्रमर्‌ संभवतः कुशन यवनोंका था) 

१. भेडाघाट म॑ एक कुशन शिलालेख पाया गया दै 

२. कनिष्क का पूवज बहतक्रीन अपने सवंघमेजाजेा बातें कहा 
करता था, उन्हे जानने कै लिये देखा अलवेरूनी २, १० (न. ए. 0. 
६. 9. संड १८. प्र° २२५। ) 


( १० ) 


्ाज-कल संयुक्त प्रात श्नौर बिहार क्लाता रहै, उस पर कुशन 
सश्राञ्य का प्रत्यत्त शूप से भ्रधिकरार श्रौर शासन था। 
यह कोई नाम मात्र की श्रधौनता नहांथौ जा सहजम दुर 
कर दी जाती श्रोर न यह कवल दूर परर्टगा हुश्ना प्रभावका 
परदाथाजा सहज भं फाड़ डाला जाता । यहाँ ते प्रत्यत्त 
रूप से एेसे बलवान्‌ श्नोर शक्तिशाली साभ्राउय-शक्ति पर श्राक्र- 
मणकग्नाथाजे स्वयं उस देश में उपस्थित थी श्रौर प्रत्यन्त 
र्पसे शासन कररहीथी। भर-रिवें मे रक पएेसी ही 
शक्ति पर श्राक्रमशथ कियाथा भोर सफलतापूवेक अ्राक्रमण 
क्ियाथा। जे शातवादन इधर तीन शतान्दियां से दत्तिण 
कं सम्राट्‌ होते चते अ रहे थे, वे शातवाहन अभी पश्चिम 
मं शक-शक्ति को विरुद्ध लड्-भगड़ ही रहे थे कि इधर भार- 
शिवो ने चह काम कर दिखलाया जिसे भ्रमी तक दक्तिणापथ 
कं सभ्राट्‌ पूरा नहीं कर सखकथे। 
& ४०. जिस प्रकार शिवजी बराबर योगिर्यो शरोर 
त्यागियों की तरह रहते ह, उसी प्रकार भार-शिवें का शासन 
भार-शिव शासन का भी विलङ्खन्त योगिरयों कासाश्रोर सरल 
सरलता था । उनकी कोट बात शानदार नां 
हाती धी, सिवा इसककिजेा काम उन्हाने उठाया था, वह 
प्रवश्यदही बहुत बड़ा भौर शानदारथा। उन्हनि कुशन 
साग्राञ्य कं सिक्के श्रौर उनके ढंग कौ उपेत्ता की श्रोर 
फिर से पुराने हिंदू दंग के सिक्कं बनान आरभ किए । 





( ११० ) 


उन्होने गुप्तो को सी शान-रोकत नदं बटृाहं। शिव की 
तरह उन्होने भी जान-बृभरकूर अपने लिए दरिद्रता धरगीकार 
कीथी। उन्हनि दिद प्रजार्तत्रों को स्वतंत्र कियाश्रौर उन्हें 
इस येएर्य कर दिया कि वे ्रपने यहाँ के लिये जेसे सिक्क्षे 
चाहें, वैसे सिक्के बनावे श्रैषर जिस प्रकार चाहें, जीवन निवांह 
करे। जिस प्रकार शिवजी के पास बहुतसे गण रहा 
करते थे, उसी प्रकार इन भार-रिर्वां क चारोश्रार भीदहिदू 
राव्यं को श्रनेक गय रहा करतेथे। वस्तुतः वहील्लाग 
शिव के बनाए हएर्नेदीया गणां के प्रमुख थे! बे कवल 
राज्यों के संघके मेता या प्रमुख थे श्रीरं सब जगह स्वर्तत्रता 
का ही प्रचार तथा रत्ताकरतेथे। वे त्लाग अश्वमेध यज्ञ 
ता करतेथे, पर एकराट्‌ सम्राट्‌ नहा बनवबेठतेथे। वे 
्रपने देशवासियों के मध्यमे सदा राजनीतिक शेव बने रह 
दोर सावंराष्ट्रीय रष्टिसे साधुश्ोर स्यागी बने रह्‌, 

< ४१. शिब का उपासक एक सकत याचिह का उपासक 
हश्मा करता है भ्रार विदु की उपासना या भाराधना करता 
ह । ये शिव कं उपासक ग्रवश्य ही बैद्ध मूत्तिपूजकों कए पा- 
सनाकीटष्टिसे निम्न काटि के उपासक समभ्ते रहे होगे" | 


[व व व ॥ वा व = वक ण) + '9गगनणणयफण यण ह | हि | 7 ए, ॥ | = द [वा +| ----न* 
- ग्ण गी कष्य 1 | ------ "ज कन (जा वा जहा = = ना 11 यन "न [यह ज 
ब~ = ज 


१, नाग-वाकारक कालमंलंका के बोद्ध लाग भगवान्‌ बद्ध का दाति 
द्राभ्रसे उठढाकरलंकालेगएथे( § १७५ )।| इससे सूचित दाता है 
किं उन दिनी भासत मे बद्ध उपासनाका श्रादर नीं रहगयाथा 
( मिलाश्रो ऽ १२६ } । 
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भार-शिव कल्लोग चाहे बोद्धोंकोा इस प्रकार निम्न कोटिका 
समभते रहे हाश्रौर चाहेन समभते रहेहहो, परंतु इतना 
तो हम श्रवश्य ही निश्चयपूवंक कह सकते ह कि नाग देश 
मे कमसे कम इस विचारसे तो बौद्ध धमे का अवश्य 
ही पततन या हास हश्रा हागा कि उसने रष्टय सभ्यता 
कं शत्रश्रां कं साथ राजनीतिक मेल कररखाथा। उन 
दिनं बौद्ध धर्म मानों एक भअत्याचारी बगे का पोष्य पुत्र बना 
हमा था; श्रर जब उस वग कं अ्रत्याचारों का निमूलन 
हुश्रा, तब उसके साथ साथ उस धमेका भी श्रवश्य ही 
पतन श्रा हागा। प्रारंभिक गुप्तो कं समय मं बोद्ध धमं 
का जा इतना श्रधिक पतनया हास हुश्राथा, उसश्ना 
कारण यहीदहै। भार-शिव राजान्नं कं समय में उसका 
यह पतन या हास श्रौर भी श्रधिक्र बद गया था। 
वद्ध धमं उस समय राष्ट्रीयता कं उश्च तल्ल से पतित दहा 
चुका था श्रौर उस्ने भ्र-हिंद्‌ स्वरूप धारण कर लिया 
था। उसका रूप एसा हा गयाथाजे हिंदुत्व कं क्तत्र 
से बाहर था; श्रौर इसका कारण यदी था कि उसने कुशर्नो 
कं साथ संबंध स्थापित करलियाथा। कशनाकं हाथ मं 
पड़कर बौद्ध धमे ने श्रपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता नष्टकर दी 
थी श्चौर वह एक राजनीतिक साधन बन गयाथ) जेसा 
कि राजतरंगिणी से सूचित हाता है, कुशनों के समयमे 
काश्मौर में बोद्ध भिल्ल समाज मं उपद्रव श्चीर खराब करने 
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वाले श्रत्याचारी भौर भार-स्वहूप समभे जाते थे। अयां 
वन्ते में भी ल्लोग उन भिच्चुश्रो को एेसा ही समकते रहे हेगि। 
समाज को फिरसे टी दशा में लाने के लिये शेव साधुता 
या विरक्ति एक अवश्यक प्रतिकार बन गहं थी। शको ने 
हिंदू जनता को निर्बल्ल कर दिया था भ्रौर उस निबलता को दूर 
करने के लिये शैव साधुता एक आवश्यक वस्तु थो । करानौ 
के ल्ालुपतापशं साम्राञ्यवाद का नाश कर दिया गया श्नौर 
हिंदू जनता में नेतिक ट्टिसे जा दोषग्रा गए थे, उनका 
निवारण किया गया। शरीर जब यह कासपूराहा चुका, 
तब भार-शिवल्ञोग चैत्र से हट गए। शिव का उदेश्य 
पुरा हा चूका था, इसलिये भार-शिव ज्लोग श्राध्यात्मिकं 
कस्या भार विजय के लिये फिर शिव की भक्तिमें लीना 
गए | अत त्क उन पर कोहं विजय प्राप्त नही कर सका 
था श्रीर्‌ न कभी उन्होने श्रपमे चरण को मोतिक स्वाथ 
से कलंकित ही कियाथा। वे शंकर मगान्‌ शरीर उनके 
भक्तों के सच्चे सेवक थे श्र!र इसी लिये वे श्रपना सेवा-कार्य 
समाप्त करकं इतिहास केत्तत्रसे हट गएथे। इस प्रकार 
का सम्मानपूरै श्रौर शुभ श्रत क्वचित्‌ हो हाता हे श्चीर भार 
शिव लोग एेसे श्रत के पृशेरूपसेपात्रथे) भार-शिवोंने 
ज्रायावत्तं मे फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की थी । उन्होने 
दिदू साश्राञ्य का सिंहासन फिर से स्थापित कर दियायथा, 
राष्टोय सभ्यताकीभीप्रस्थापनाकर दी थी श्रौर रपे 


( ११३ ) 
देश में एक नवीम जीधने का सेचार कर् दिया था] प्रासः 
चार सौ वर्षो के बाद उन्हंने फिर से श्रश्वमेध यज्ञ कराप्‌ 
थे । उन्होने भगवान्‌ शिव की नदी मत्ताग॑गा की पवित्रता 
फिर से स्थापित की थी श्रीर उसकं उद्गम से लेकर संगम 
तक उसे पापों श्रैर अ्पराधोंसे सक्तं कर दिया था भ्रीर. 
इस येग्य बना दिया था कि वाकारक्र श्रर गुप्त ल्लोम 
अपने मदिरां केद्वारा पर उसे परचित्ता का चह समभ्रकर 
उसकी मृत्तियां स्थापित्त करते थे, । जउन्हँनिये सभी काम 
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१. गंगा की प्राचीनतम पत्थर की मूत्तिं जानखट नामक स्थान 
मंदहै (देखा इस ग्रंथ का दूसरा प्लेट) । इसके बाद कौ मूत्ति यमुना की 
मूति के साथ भूमरामंदहै; श्रौ इसके ब्राद की मूत्तिर्याँ देवगु में 
मिलती ह जिनका वर्णन कनिंघम ने ^. €. २. संड १०, प्र १०४ 
मे पांचवे मंदिर केश्मतगंत कियादहै। इम मूत्तियों के सिर पर पाँच 
फनवाले नागकौद्कायादहै। ये मूत्तिर्याँ ठीक उसी प्रकार पाखों के 
नीचेबाले भागमंरह, जिस प्रकार समुद्रगुप्त के एरनवाल्ते विष्मु-मेदिर 
मै) देवगद मेका नाग-हुत्र श्रनुपम हे श्रौर उसके जोड़ का नाग- 
छत्र ग्रौर कीं नदीं मिलता । पेाराणिक दृष्टि से गंगा ओर यमुना के 
साथ नाग काके संवंघनहदीहै। नदी सवंधी भावना का संध 
भार.शिवों के समयसेदै (देखा ९३०); ओर इस मृत्ति के पाथ 
जो नाग रखागया है, उससे हमारं इस विचार का प्रचल समर्थन 
हातारहै। नाग गंगा मौर नाग यमुना उस नाग सीमा की दोनों 
नदियां की सूचक है जिसे उन लेागोंने स्वतंत्र कियाथा। नदी 
संवंधी भावनाश्रों का जान-बूभकर जो राजनीतिक महत्व रखा गयाथा 
उसके संवंघ मे भिलाग्रो ऽ८६ । 
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कर डाल्ञे थे, पर फिर मी श्रपना कोड स्मारक पीछे नहीं 
चछरडाथा) वे केवल श्रपनी कृतियाँ छ्ाड्‌ गए श्रोर स्वयं 
अपने श्रापक्तोा उन्हे मिटा दिया | 

€ ४२. दस अ्रश्वमेध यज्ञ करनेवाले नागो ने-- यदि भ्राज- 
कल के शब्दो में कहा जायता नाग सश्रारोने- उन प्रजाता 
का रत्तण श्रौर वधन किया था जे 
समस्त पूर्वी मरौर परिचिमी साल्व मेँश्रोर 
संभवतः गुजरात, ग्राभीर, सारे राजयपृताने, यैषेय ध्रौर मालव 
धरोर कदाचित्‌ पूर्वी पंजाब के एक श्रश मद्र मे फैले एथ; भौर 
ये समस्त प्रदेश गंगा की तराई के परिचम में एक रही संबद्ध 
छमोार विस्तृत क्तत्रमेथये। इउसकं उपरांत वाकाटकोां के समय 
में जब समुद्रगुष ने रंगमच मं प्रवेश किया था, तव ये सब 
प्रजातंत्र श्रवश्य ही स्वतंत्नथे। जान पडतारै कि मालव 
प्रजातं्रो की स्थापनारेसेलेगों धीर वर्गोने की थी ज्ञा 
नागोंके सगे सं्बधीषश्ोथे। जेसा कि एरन के प्रजातंत्री 
सिक्का से सूचित हाता रे, विदिशाक श्रास-पास क निवासी 
अहुत श्रारभिक कालसेही नागं के उपासक थे) स्वयं 
पएरन या पएेरिकिण नगर का नामही एेरकके नाम पर पडा 
हैजा नाग था श्रौर एरनके सिक्का परनागया स्पकी 
मूतिं मिलती है । मालवे ने जयपुर के पास कर्कोट नागर 
नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाईथी श्रौर यष नाम 
नाग ककोाटके नामपर रखा गयाथा। यह स्थान भाज- 





नाग श्रौर मालव 
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कल्ल उनियारा के राजा केराज्यमंहे जे जयपुर फे महाराज 
का एक करद राज्य दे ष्मार दोक से २५ मील पूर्व-दक्िश 
मे स्थितदडहै। राजधानी के नाम ककर नागरमेंजा नागर 
शब्द रै, स्वयं उसका सेवेध भी मागशब्द के साथदहै। यहां 
ध्यान में रखने योग्य महच्व की एक बात यहुमभीहेकि नाग 
राजानां न्नर प्रजातन्नी माक्लवें को सभ्यता एक हो थी 
श्मोर संभवतः वे ल्ग एकही जातिकेथे। राजशेखर 
कहता रै कि टक्कल्लोगश्चोर मरु के निवासी अपन्नशं के 
मुहावरों का प्रयोग करतेथे। जेसा कि हम अभी बतला 
चुके ह, पद्मावती के गणपति नाग क्रा परिवार टाक-वंशी था, 
जिसका भ्रभिप्राय यहहै कि वह परिवार टद्चदेश से आया 
था। इससे हमें पता चलता है कि मालव भ्रोार नागन्लोग 
एक ही बोली बेलतेथे। जान पडतारहेकि जब प्रजातश्री 
मालव ज्लोग आरंभ में पजाबव से चले थे, तब टक्कनागमभी 
उन ल्लोगो के साथी वहाँसेचल्ेथे। साथ ही यह भी 
पता चल्तता है कि खयं नागल्लाग भी मूलतः प्रजातंत्रौ वगं कं 
ही थे--पंचक्पेटके ही थे (देखे ऽ ३१)--त्रीर बे वस्तुतः पंजाब 
कः रहनेबाले थे जे पद्ध से मालाम श्राकर बस्त गएथे। 

§ ४३. नाग सम्राट्‌ उस आंँद्‌ालन कं नेता बन गएथे 
जे कृशनं कं शासन से स्वतंत्रता प्रप्र 
करने क लिये उठाथा। नाग कालल 
मे मालवे, यैषेये रैर कुशिंदों ( मद्रको ) ने फिर से श्रपने 


दूसरे प्रजातंत् 
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पते सिके बननिश्रारंमकर दिएथे। यदि इस विषयमे 
पथिक सुम विचार किया जायते बहत संमवहै कि यह पता 
च्ल जाय कि उनके इन सिक्कों का नाग सिक्का कं साथ स्वध 
था; भ्रौर यह मी पता चल जाय कि उन परक चिह्वया धक एक 
ही प्रकार के ये प्रथवावे सब नगे के ्रधोनथं! | मालव 
प्रजातंश्री सिक्का का पद्यावती कं सिक्कांके साथ जे संब 
है, उसका पता पहले ही चल चुका है श्रौर सब लोगों कं 
भ्यानमें ्आचुकाहै। डा० विंसेट स्मिथ कहतेहं कि उन 
नाग सिक्का का परवर्ती मालव सिक्का कं साथ धनिष्ठ 
संबंध हैर । कुठ श्रतर के उपरांत मालव सिक्के फिर लोक 
उसी समय बनने लगे थे, श्र्थात्‌ लगमग दूसरी शताब्दी 
सवी में बनने लगे थे जिस समय पद्यावती क्र नाग सिक्क 
अने थे । यौधेय सिक्के भी फिरसे ईसवी दूसरी शताब्दी 
मे दही बनने आरभहए घे* श्रोर कुणिंद सिक्कें का बननो 
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१. मार-शिवों के सिक्का मं इच का जा अदूमुत चिह्न मिलता है 
ओर उस ब्र्त के ग्रास-पास जा श्रौर चिह्न यने रहते है (देखा § २६ 
क-र६ ख) वे उस समयकेश्रौर भी ग्रनेक प्रजात्ी सिक्कें पर 
पाए जाते द । 

२. £. 1. 0/1, ५ १६४ 

३. रेप्तन {. ¢. प्र १२, १३ मिलाग्रो ¢. 1, ध. पए 
१७९६-७७ | 
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तीसरी शवान्दी में श्रारंभ हश्रा था, श्नौर जान पड़ता है 
कि इसका कारश यहीदहे कि कुशिंद ल्लोम सबके भ्त में 
स्वतंत्र हुएथे। यही बत दूसरे शब्दां मं इस प्रकार की 
जा सकती रहै कि यौधेयों श्चौर मालवो का पुनरुत्थान नागों 
कं साथ ही साथदहन्माथा। 
€ ४४. कुशन शक्ति को खास धक्का नाग सश्रारोकं 
हाथा लगाथा। पर साथ ही यह बात भी प्रायः निशिचिव 
नाग साम्राज्य, उसका सी ह कि इन बड़ बड़े प्रजारतत्रौ का 
स्वरूप ओर विस्तार एक संघ सा था; शरीर इसलिये नागो 
को श्रपने इन युद्धं में इन प्रजातंत्री समाजं से भी भ्रवश्य 
ही सहायता मिक्ली हागी। हम कह सकते हँ कि नाग 
साम्राञ्य एक प्रजातंत्री साग्राज्यथा। जान पड़तादहैकि 
मगध मं कार राजवंश का उत्थानमभी इन्हीं नागां की 
्रधौनतामंहुश्राथा (देखा तीसरा भाग)। गुप रजवेश को 
जड भी नाग कालमेही जमी थी श्रौर पुराणोांमेंइस बात 
का स्पष्ट रूप से उत्लेख रहै । (देखे तीसरा भाग $ ११०) । 
यहां यह बात भी ध्यानम रखनी चाहिएकिनागनलेग भी 
उत्तर से ही चलकर अएथेजञ्चीर पृं में माकर बस गए 
थे (देखा तीसरा भाग < ११२) | मगध कं कोट श्रौर प्रयाग 
के गुप्त भी संभवतः नाग सान्नाज्य के श्रधोनस्थ भोर 
तगत हीथे। वायु शरैर ब्रह्मांड पुराणम ्सबातका 
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खर्क्ेख है कि बिहार मे नव नागों कौ राजधानी चंपावती 
मे थी) नागोंने भ्रपने राञ्य का विस्तार मध्व प्रदेश तक 
कर लिया था; श्रौर इस बात का प्रमाण परवर्ती वाकाटक 
इतिहास से श्रौर नागवद्धन, नैदिवद्धन तथा नागपुर च्नादि 
स्थान-नार्मो से मिलतारै। विंध्य पवतां क ठीक मध्य 
मं पुरिक्ा में भी उनको एक राजानो थी भार वही मानैीं 
मालवा जाने कं लिये प्रवेश.दरार था) हम यह मानं 
सकते है कि मेरे हिसाब के बिहार. श्रागरे श्रर श्रवध के 
संयुक्त प्रदेश, बु देलखड, मध्य प्रदेश, माल वा, राजपूतान श्रौरः 
पूर्वी पंजाब को मद्र प्रजातंत्र सभी भार-शिवा के साभ्राञ्य के 
छमतगत थे) कुशनों ने भार-रिव काल के टीक मध्यमे 
-म्र्थात्‌ सन्‌ २२६-२४१ ३० में- अर्दशिर की श्रधोनता 
स्वीकृत की थी श्रीर्‌ सन्‌ २२८ से २६९ ३० के बीच मं 
उन्हूाने अपने सिक्कां पर शापुर की मूत्तिं कौ स्थान दिया 
धा} यह भार-शि्वाकं दबावकादही परिणामयथा। इस 
प्रकार भार-शि्वां क दस ्रश्वमेध कारे यज्ञ ही नहीं थे) 

€ ४५. अश्वमेधं किसी राजवंश कं पुनरुत्थान, राज- 
नीतिक पुनरुत्थान शरोर सनातनी संस्कृति कं पुनरुद्धार के 
सूचक हाते रै) परंतु इन ग्रश्वमेधों 
के श्रतिरिक्तं इस बात का एक श्रौर 
स्वरत प्रमाण भी मिलता हे कि उस समय सनातनी संस्कृति 
का पुनरुद्धार भ्रौर नवीन युग का श्रारंभदहञ्माथा) नागर 


नागर स्धावत्व 
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शब्द-जेसा कि कर््नोट नागर मादि शब्दों में पाया जाता है 
निस्संदेह रूप से नाग शब्द के साथ संबद्ध शोर उस शब्द 
का देशी भाषा कारूपरहेजा यह सुचितकरता है कि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति नाग शब्द से है; रीर ठीक उसी प्रकार है जिस 
प्रकार नगरधन शब्द = नागरबद्ध न ८ इ ३२) मेहे । स्थापत्य 
शाख का एक पारिभाषिक शब्द्‌ है नागर शेल्ली; श्रैर इसकी 
व्याख्या कवल इस बात को धार मानकर नहोकी जा 
सकती कि इसका संवध नगर ( शहर ) शब्द कं साथर । 
मत्स्य पुराण मे--जिसमे सन्‌ २५३ ३० तक कौ श्रथात्‌ रप 
काल क्री समाप्तिसे पहले की दडही राजनीतिक धटनाश्रो का 

उरलेख है --यह रोली-नाम नहीं भिल्लता ¦ पर हां, मान- 
सार नामक म्यम यह रीलती-नाम त्रवश्य आयार श्रौर वह 
मर॑थ गुप्त काल में अथवा उसके बाद बनाथा। नागर शैली 
से जिस शैली का श्रभिप्राय हे, जान पडता रै कि उस शेली 
का प्रचार नाग राजाश्रोंनेकियाथा। इस संबंध मं हमं 
यह भी याद रखना चारिएकिडस रूप मं नागर शब्दका 
प्रयोग श्चैर सथानम भीदह्ग्रार । गगा की तर! बुलंदशहर 
में रहनेबाले ब्राह्मणं नागर ब्राह्मण कहल्ताते रहै, जे मुसल- 


१ एफ० एस० ग्राउस ने व. 8. 4. 5. १८७६.) प° २७१ मं 
लिखा है-- “नगर के मुख्य निवासी नागर बरह्मणो कौसतानदह जो 
श्रोरगजेव के समय से मुसलमान दा गए ई ओ्रौर जिनकी यह धारणा है 
कि हमारे पूवज जनमेजय के पुरोहित ये ओर उन्दने जनमेजय का 
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मानो के समय मेँ मुसलमान दहा गएये; रोर श्रहिच्छत्र के 
पास रहमेवाल्ले जाट ल्ग नागर जाट कहलाते ह, । इनमें 
से उक्त ब्राह्मण ल्लोग नगे के पुरोदितथे; श्रोर इस नाग 
शब्दमेंजे^र' लगा हश्रादे, वह नागों कं साथ उनका संबंध 
सूचित करता रै । स्थापत्य शाख मेंइसी नागर शैली की 
तरह देशो भाषा में एक शरीर रोली कहलाती है जिसका नाम 
बेसर शलली है; श्रौर नागर शीली से उसभ यतर यह दै कि 
उसमें नागर कौ अ्पेत्ता एूल-पत्ते श्रौर बेल-बूटे श्रादि श्रधिक 
हाते र। संस्कृत शब्द वेष रहौ जिसका अथ ह--पहनाव। 
या सजावट । शरोर प्राकृत में इसका रूप वेस अथवा बेस 
हो गया है श्रीर उसक्षा श्रथ हे--पूल-पत्तां या बेल-वृटों 
से युक्त ( देखे शिल्परल्न १६, ५० वेसरम्‌ वेप्य उच्यतेर ) । 
नागरश्चैर वेसर दोनो ही शर्ब्दो में मूल शब्द नाग धरर 
वेष मं देशी भाषा के नियमानुसार उसी प्रकार र श्रत्तर 
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यज्ञ कराया था श्रौर इसी के पुरस्कारस्वरूप उरनं इस नगर श्रौर इसके 
आस-पस के गांवां का पडा मिला था {> 

१ रोज ( {९०६९ ) कृत (1085887 07 {€ {7"10€8 & 
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१६१६, खंड ९, प्र० ४८ | 

२ मिलाओ दाथीगंफावाले शिलालेख ५. {. २०, प्र ८०, पंक्ति 
१२ का विशिकं शब्द जो राज या इमारत बनानेवाले के अथं मं प्रयुक्त 
हुश्राहै। हिंदी मं वेसर ८ नेसर ) एक गहने का नामदहै जा नाक 
में पहना जाता है । 
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जाड दिया गया है जिस प्रकार ग्रंथ (गाँठ) शब्द से कने हुए 
गह्रूर शब्द में जडा हे। इसी प्रकार नागर मेँ मूल शब्द 
साग ३ । घामिंक भवनो या मंदिरों श्रादि की बह रोली वेसर 
कदहलाती ई जिसमे ऊपरी या बनावटो सजावट भार बेल- 
चूटे रादि बहुत हेते । इसको विपरीत नागर वह सीधौ- 
सादो शली है जो ह्मे गुप्तो के बनवाए्‌ हए चौकोर मंदिर. 
नचनां नामक स्थानके पावेती के वाक्राटक मंदिरिश्रौर भूमरा 
(भूमरा, देखे परिशिष्ट क) के भार-शिव मंदिर में मिलती ह । 
वहे एक कमरे या काठरीवाला गृह (निवास-स्थान) था 
( मत्स्यपुराग २५२. ५१; २५३.२)। 

यद्यपि नागों की पुरानी इमारतों की श्रभी तक श्रच्छो 
तरह जाँच-पडताल् नहा की गहु है, ता भी हम जानते हं कि 
माल्लव प्रजारतंत्र की राजधानी ककोाट नागर मं असली वेसर 
शैली कौ इमारतें भी थां। कारलेे ने ^. ९. २. खड ६, 
पृ० १८६ मेँ उस मंदिर का वशेन किया है जिसकी उसने 
खुदाई कौ थी भार उसे अ्रटूभुत ब्राकृतिबाक्ञा बतलाया हे । 
वह लिखता है-- 

"(इस द्धाटे से मंदिर मं यह विशेषता हे कि यह बाहर से 
देखने मं प्रायः विलकल गोल है श्रथवा श्रनेक पाश्वो से युक्त 
गोल्लाक्रार रहै; श्रौर इसके ऊपर किसी समय संभवतः एक 
शिखर रहा होगा भ्रौर श्रदर पर्थरांके ढोकों की चुनी ह 
एक चकोर केाठरी रही हग; क्योकि इस बात का कोई 


( १२२ ) 


विह नहीं मिलता कि इसमे कोई खमेदार सभा-मंडप, ञ्योढी 
या कोड गभगरह रहा होगा । 

इल काल मे एक शिखर-रोली भी मिलती है। इसर्मे 
नागर दंग की यैकोर इमारत पर चोपहला शिखर हाता 
है, । इस शैली का एक बहुत द्वाटा मंदिर मुभे सृरजमऊः 
मे मिलादरै। -श्स मंदिर में पहले शिव-लिंग प्रतिष्ठित था, 
पर रव वह सिंग बाहर रै श्चैर यह मंदिर नाग बाबा का 
मदिर कहत्ाता रै। कर्कारि नागर मं शिखरेवल्ेजेा दरे 
खेटे मंदिर मिले है. वे सब किसीरएकषहीटंगके नहीं द, 
सूरजमङ मेँ मैने जा मंदिर दढ निकलाथा, उसका नीचे- 
वाल्ला चकोर भाग बिलकुल गुप्र शेली का था; ओर ऊपरी 
या शिखरबाक्ञे धरेश के! देखने से जान पडतारौ कि उसमे 
पक पर एक कड द्रजेधेश्चैर पचत कै शिखर के दंग 
पर बने थे।. खजुराहो में चोंसठ योगिनियोंकेजेा मंदिर, 
वे सखवभोड्सीदटंगकेरहं कनिंघम ने चौंसटठ योागिनि्ये के 
मदिरां का समय राजा दंग क प्रपिता से परहत्ते का अर्थात्‌ 
लगभग सन्‌ ८०० ई० का निर्धारित किया हे (4. 8. १६. २१, 
५७) शरीरं उसका यह निर्धारण बहत ठीक ₹ै। यदि 


(मी ष्यमा गा भीगी 20 श 7 | गण णो जण्ननणो 


१. नागर दोँचेके सवेष या नक्शे के संव में मिलाश्रो गापी- 
नाथ राव कृत {@0102800ए २, २, प्र ६६ | नागरं चतुरस 
स्पात्‌ । देवे शिल्पएन १६, ५८ । 





( १२३ ) 


सूरजमङबाले नाग बाबा के मंदिर, रौर चोखट योाभिनिर्य 
को भंदिर्रारे फादेखा जायता तुरतही पता चल जाताहै 
कि नाग बाबा वाल्ला मंदिर बहत पुरानरै। कनिघमको 
तिगोवा मं इस प्रकार के छारे-दरे ३२४ मदिरा कौ नीरवे 
मिल्ली थोर श्रर ये सब मंदिर पृवंकीश्चोरते खुल्ले हए थे 
घोर वाकी तीनें ञ्रारसे बंदथे, श्रथांत्‌ ये सवकं सब विल- 
कुल सरजम वाक्ते मदिर की तरह थे द्मीर लंबाई-चेडाई में 
भो उसके बराबरहीथे। वहाँंकी मूत्तियें के सबध मं 
कनिंघम का मतथाकिवे गुप्काल्ल की बनी हुईं ह श्रौर इन 
मंदिरं का समय भी उसने यही निधारित कियाथा | स्मिथ 
ने श्रपने ्1510॥$ ० 10412 नामक प्रय के प्रकाशन कं उप- 
रात तिगोवावाल्ते मदिरो फे भग्नावशेष कं पृवं-निधारित समय 
में कुद परिवत्तंन या सुधार किया थाश्चीर कहाथाकिये 
वाकाटक्र काल के रथात्‌ समुद्रगुप् केसमयकेहंः । मुभे 
बहां शिखरं क बह्तसे चकोर दुकडे मिल्लेथे। कर्कोट 
। १. देखा माडनं रिव्यू (1¢०4€1) € ४1€ फ) ग्रगस्त १६३२ । 
सूरजमऊ कस्या मध्य मारत मं छतरपुर के पास्त हे) 
२. ममे अमी तक कहीं इनके चित्र नहीं मिले र| देखा 
प्लेट २ क| 
५. 9. 7. ६, ४१-४४। 
व. २. ^. 3. १६१४, प्र० ३२३४ । मै इससे सहमत हू । 
इसमे का बारीक कामवैसाही है जसा नचनामं है। स्थान का 
नाम तिगवाँ है | 


( १२४ ) 


वागरबाल्े टे द्वरे शिखर-युक्त मंदिर भी कमसेकम सनं 
३५० ३० कौ लगभग के होगे . द्रोर्‌ इसी समय कं उपर्यात से 
मालवे का फिर कद्ध पता नदा चलता श्नार इस उजड़ हुए 
नगर में उस समय के पीद्धे का कई सिक्का नहीं मिकल्लता। 
ये दछ्ीटे मंदिर, जिनके भग्नावशेष कर्कोट नागर भ्रौर तिगाना 
मे मिलते है, एेसे हिंदु मदिर ई जा मन्त पूरो रोने पर बनाए 
गपए्थेश्रोर टीक उसी तरह के र, जिस तरह के स्तूप कुशन- 
कालत मे सन्नत पूरी होन पर बनवाए जातेये। इस प्रकार 
स्थापत्य को रष्टिसेभीये मंदिर कुशन-काल कं ठीक बाद 
ही बनेहांगे। मन्नत परी हने परजा शिखरवालते मदिर 
मेनवाए जाते थे, उनकी श्रपेत्ता साधारण रूप से बनवाए हए 
मदिर भ्रवश्य रो बहुत बड देते रंगे, शिखर बद्त पुराने 
समय से बनते चले श्रतेथे। हाथी-रुफावाल्ले शिक्लाक्तेख 
(लगभग १६० < © पु) मे भी शिखरं का उर्लेखं हे जहां 
कहा गया रै--“*एेसे सुदर शिखर जिनके छ्दर नक्काशी का 
काम किया! यह भी उल्लेखरैकिबे शिखर बनाने. 
वाल्ला को, जिनकी संख्या एक से थी, सम्रार्‌ खारवेल की 
श्रार से भूमि-संबधी दानपनच्र मिले थे (एपित्राफिया इडिकःा, 
२०, प्र० ८०, पक्ति १३) | नागर शिखर एक विशेष प्रकार 
काश्मीर संभवतः बिलकुल नए ठंगका हेता था, जिसका 
अनना नागां कं समय शरथात्‌ भार-शिबि राजवंश के शासन- 
कालम श्रारंभ श्रा था; श्रर उन्हीकं नाम पर उस शैली 


( १२५) 


कोा स्थायी श्रैौर बहुत दुर तक प्रचलित (नागरः नाम प्राप्त 
हश्राथा। वाकाटक कालिम, जा नागकाल क वपति 
हुश्ना था, हमें नागर शिखर का नमूना नचना के चतुमुख 
शिववाल्ते मंदिर के रूपमे मिलता है। वहाँ पावेती क 
जे मंदिर हे, वह पवेव के श्रनुरूप बना था श्रौर उसमें वन्य 
पशुघ्रों से युक्त गुफाए भीषनी थों। परेतु शिवके मंदिर 
मे केवल शिखर (केलास) ही है! येदेनेीं मंदिर एक ही 
समयमे बनेयेष्रौर देने शेलियांभी एक ही काल मं 
प्रचलित थो इन देना का वही समय निश्चित किया 
गया है जे गुप मूत्तिं का समय कहलाता है, श्चैर इसका 
भ्रसिप्राय यह रैकिवे मंदिर गुप्नोंके बादकं ते नीरं 

पतु फिरभीवे गप्रीय नहीं, । उनपर की मूर्तियां श्रौर 
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९. इस चतुमुख मदिर के संवंघमं विदाने ने ब्रहुत सी अट्कल 

पच्चू वात कीर्ह। वं कहते कि चतुमुखका रशिखस्बालला मेदिर 
संभवतः; बाद का वनाद्जदहै। परंवुवे लाग यह बात मूलं जाते 
हैकियेदेानों मदिरएक दहदौ याजनाकेश्रंग दह ओर देने की मूर्तियां 
एक हीषेनीकीवबनीर्हे। देनेोंद्ी मदिर अपनेमूल स्प मं ओर 
पहले मसाले से ब्रने हए वत्तमान दहै । वे एक ही योजना केश्चंग दहै । 

एक मं पवतं। मं रहनेवाली पावती दहै ओर उसकी दीवार पर्वतां के 
छ्रनुरूप वनी है; ओर दृसरे मं केलास के सूचक शिखर के नीचे चतु- 
मुखलिंगदहै। ये मदिर ब्रिलकुल एकांतमे बने थे श्रौर इसी लिये 
मू्तियें श्रौर मंदिरों का ताडनेवालें के हार्थो से बच गए। देखो 
छ्॑त म परिशिष्ट, 


( १२६ ) 


बेल-बूटे बनानेवाले कारीगर एक ही धे । चतुयुख शिव के 
मंदिर कां शिखर बहुव ऊँचा हे श्रोर उसकं पाश्वं कुल गोलाई 
लि § श्चोार उसकी ऊँवाई लगभग ४० फुटहे। वह एक 
ऊचे चचृतरे पर बना है । उसमें खमे या सभा-मंडप नहीं 
है ( देखे! परिशिष्ट क ) | 
€ ६ क. भूमरा-मंदिर का पता स्व० श्री राखाल्दास 
बनर्जी ने लगायाथा। यह मंदिर उन्हें पश्चिमी बघेलसेड 
की नामौद रियासत के उच्चहरा-- गुप 
वाकारक-काल कं शिलाल्ेखा का उच्त- 
कल्प-- नामक रथान मे मिला था शरोर उन्दने इसका 
समय &सवी पंचव शतान्दो निश्चित किया है, । यह 
मदिर अवश्य ही भार-शिनो का बनवाया हश्रा हौ। यह 
शीव मंदिर रै। नचना कं चतुमुख शिव की तरह का एक 
लिंग इस मंदिर में स्थापित किया गयाथा ध्रौर इस मंदिर 
की दौली का अनुकरण समुद्रगुप् कं समय एरन मे किया 
गयाथा। इस मंदिरे ताइकी जौ विलच्त्ण अ्रकृतियां 
है, वही नगेंकौ परंपरागत बातेंके साथ इसका संबंध 
स्थापित करती ई। ताड़नागों का चिह्न था धीर यह ताड 


भूमरा मंदिर 


१. ^160860101८2} 2{€11101॥ सं° १६, प्र ३, ७ । इसमें 
मगनावरेष के चित्र भी रहै; श्रो उस भग्नावशोष मे की कुव वस्तुर्णे अब्‌ 
कलकत्तं के इंडियन म्यूजियम या श्रजायत्र्राने मं चली गदर है| 
इसके सम्य के लिये देखा श्रत मे परिशिष्ट क। 


( १२७ ) 


पद्यावतीमें भी मिला दहे जेमनं की राजधानियोंमेंसे एक 
थी। भूमरा मंता हमं पूरेखमे ही एेसे मित्ते है जो 
ताड के इन्तो के रूपमे गढ़ गए थे (देखे प्लेट ४); धीर खभ 
कायहए्करेसासरूप दै जो श्रोर कहीं नही मिलता) 
हम ता इसे नाग ( भार-शिव) कस्पना दही करगे । 
सजावट कं लिये ताड कं पत्ते (प॑खे) कं कटार्वा का उपयोग 
किया गया है! उसमें मनुष्यों कीजो मूर्तियां ह,वेमी 
बहत सदर श्रार आदशे-रूप ह । वे मूर्तियां बहत रही जान- 
दार है ध्मोार उनके सभी श्गों से सजौीवता स्पक्रतीहे। न 
ता कहीं कोई पेसी बात है जो बिल्कुल श्रारंभिक भवस्था 
की सूचकदहोश्रर न कोई ठेसा चिह्र जो पतन-काल का 
बधक हो। वे बिल्ल खास ठंग की बनी ह, उनको 
बनाने में विशिष्ट कस्पना से काम किया गयारेश्रौरवे 
विशेष रूप से गदौ गई हं। ये सब मूर्तियां उसी तरह 
कोह जिस तरह की हमें मथुरा में प्रायः मित्तती है। यहां 
हमं वह असली श्रार पुरानी हिंदू कलना मिलती है जा सीघौ 
भरहत कौ कला से निकली थी; श्रौर भगहुत वहाँ से कुद 
ही मील परहे। भरहुत योांताभूमरासे पहलेका है, 
पर भरहूत कौ देखने से यह पता चल्लता हे कि वह पल्ल 
की एक श्चौर प्रकार की हिंदू कला कं पतन-कातका बना ₹ै। 
अब तक यह पता नहा चलता थाक भारत को रष्टय 
सनातनी कला कं साथ उदयगिरि-देवगदृवाली गुप्रीय कला 


( १२८ ) 


का क्या संबंध दै, पर मूमरा कं मदिरां को देखने से स्पष्ट पता 
चत्त जाता हे कि यह उन दोनों की संयोजक श्खला हे | 
राच्टौोय सनातनी कला कवल बघेलखेड श्रोर बुःदेलखेड मं 
ही बचो हई दिखाई पडती रै जहां कुशो का शासन उस 
कस्त का यथेष्ट रूप सं नाश नहा करपायाथा। भार- 
शिव धीर वाक्ञाटक सस्कृति मेँ बहत ही थोड़ा भरतर रहै, 
क्योकि वाकाटक सस्कृति उसी भार-शिव संस्कुचवि का परपरा- 
गतरूप या शेषांश हे; रौर इसलिये हम कुद निश्चयपूवंक यद 
बात मान सक्सेहंकि भार-शिवों के समय में राष्टौय रूप- 
दात्री कल्ला का पुनरुद्धार हु्राथा; शरोर इस बात कौ पुष्टि 
जानखट के भग्नावशेर्षो से हाती है जिनका परलेसे श्रौर 
स्वर्तत्र अस्ति थ | भारग से पहतंजेा शिखर अनते 
धे, वे चेककर मीनारकेरूपमेरेतेथे जेसा कि पाटलिपुत्र में 
मिले हुए उस धातु-खंड से सूचित हाता हे जिस पर बाध 
गया करा चित्र बनाहैश्रोर जिस पर इसवौो पहली या दूसरी 
शदाज्दी का एक लेख श्रकित हे । साथ ही सन्‌ १५० इसवी 
के लगभग की बनी हह श्रैर मथुरा में मिली हइ शिखर -मंदिरो 
की उन दानां मूत्तियुक्त प्रतिकृतिर्यो से भो, जिनकी श्रोर डा० 
कुमारस्वामी ने ध्यान श्रकरृष्ट किया ह, यही बात सुचि हती 
रै | भार-शिवश्रौर वाकाटक शिखर चकार मंदिर क 





१ {1150८ 07 {ताश्च & 11068187 ४६, 
प्लेट १६ । 


( १२६ ) 


उपर चैकेोर मीनारकरूपमेंहेवे र श्चैर उस मीनार पर 
कृ उभार हाता दहै कशनें के उपरति नएदंग का यह 
शिखर श्रवश्य ही भार-शिव काल में बनना अ्ररभ हप्र था; 
दर इसी शीली का हम नागर शिखर कह सकते र | 

६ ७. गुरो कं समय मं अकर पत्थर कं मंदिरों में 
यह शिखर-रोली पुरानी भ्रैर परिव्यक्तहाजातीरै। पर 
हाँ, गुध काल मं इटो श्चैर चूनेकेजा मंदिर श्रादि बनते थे 
उन्म इस नागर शोलली कौ श्रवश्य प्रधानता रहती थी१। 
मध्य-काल्लीन स्थापत्य में स्तंमश्नौर शिखर का चैकोार श्रैर 
गेल बनावट का अर्थात्‌ नागर शनैर वेसर शीलियो का सम्मि- 
भ्रण पाया ज्ञाता है शरोर नागर शली की कद्ध प्रधानता 
रहती रै । 

€ ४८. चित्र-कल्ा की भी एक नागर शैली थी । देखने 
में ता उसका भी नाग कालसे ही संबंध सूचित हाता है, पर 
अभी तक हम लोग उसे परी तरह से 
पहचान नहीं सक्ते है । भोर भ्रजंता 
मं श्रस्तरकारी पर बनं हुए जा हमारे पुराने चिन्न बनेर्है, 
यदि उनमें किसी समय अगे चलकर इस शलली का कुड 
विशिष्ट शूप से स्पष्टीकस्थ हा जाय श्रार उसका पता चल 


नागर चिच्र-कली 


१. भिलाश्रो कैच नामक स्थानके डइर्योके वनै हए गुप्त मंदिर 
केः संबध मे कर्निषम का लेख &, 6. . १६. प्लेट १७, प्र ५२। 
॥ ~ 


( १३० ) 


जाये भभ कुड मी ाश्चयेनदहागा। अजंता सन्‌ २५० 
ईसवी के लगभग नाग साश्राज्य में सम्मिलित हश्रा था। 

§ ४.६. यह बात निश्चित है कि नागो ने प्राकृत भाषा 
का तिरस्कार नही कियाथा। अपने सिक्का पर वे प्राकृत 
का स्यवहार करते धथे। राजशोखर 
यद्यपि बादमंहुश्रार, ती भी उसने 
लिखा ह कि टक्कर ल्लोग अपञ'श-भाषाश्रों का व्यवहार 
करते रहै। कशनों कं रने से पहले मी प्राकृत ही राज- 
भाषाथी मोर उनकेबादभी बही बनी रही । यजनीविक 
सेव मं बे प्रजातंत्रबादी थे रोर भाषाके संबधमेंमीवे 
प्रजा कं बहुमत का ध्यान रखते ये | 

९ ४<€ क. इसी प्रकार यह भी बतलाया जा सकता हं 
कि लिपि कानाम नागरी क्यों पड़ा। मै समता कि 
लिपिका यहु नाम नाग राजवंश की 
कारण पड़ा है; क्योकि शीष-रेखा लगा- 
कर ब्रप्तरां का लिखने की प्रथा उन्ही के समय में चल्ली थी; 
द्मीर इसके श्रसितित्व का प्रमाण हमं एथिवीषेण प्रथम के समय 

से नचना श्रौर गंज के शिलालेखे में मिलता है* । बाका- 








साधा 


नागर लिपि 


१. एपिग्राफिया इंडिका खंड १७, प° रे्र्मंजौी यह एक नह 
वात कही गई है कि नचना ओर गंज के शिलाल्ञेख प्रथिवीषण 
दवितीय के रै, उससे मे जेारदार शब्दों मे अपना मत-भेद प्रकर करता 
ह| मेने उनकी लिपियों का बहुत ध्यानपूक्क मिलान किया दै 


( १३१ ) 


टक शिलालेखे में अक्षर ऊपर की भर संदृक-सुमा शीष- 
रेखा से धिरे हए मिक्लते है, पर सन्‌ ८०० ३० के लगभग 
नागरी लिपिमें बह एक सीधोरेवाकेरूपर्मेहा गड थो, 
जान पडता रै कि नागसै नामक प्रयोग उसलिपिके 
लिये होता था जा ईसवी चोथी शताब्दो मेँ तथा पांचर्वां 
शताब्दी के आरारंम में प्रचलित थी प्रर जिसमें अत्रो की 
शीषरेखा संदृकनुमा होती थी । यह बात भो विशेष रूप 
से ध्यान मे रखने की है कि इस संदृकनुमालिपिका 
सवसे अ्रधिक प्रचारभी ठीक उन्ही स्थानां मं था, जिन 
स्थानो में नागे का शासन सबसे प्रचल था, अर्थात्‌ बुदेल- 
खड शरोर मध्य प्रदेशमे ही इस लिपिका विशेष प्रचार था। 
मध्य प्रदेशमे ह्मे नाग काल के पटले का एक कुशन शिला- 
लेख भेडाघाट मे मिक्ता हैजा साधारण ब्रह्मो लिपि में 
है। इसलिये विल्ण संदृक्षयुमा लिपि का प्रचार कुशन 
क उपरांत श्रौर वाकाटकों के पर्त हरा था। हम 
निरिचत रूप सेश्रौर रदतापूवक कह सक्ते ह कि उसका 
प्रचार नाग कालम हभ्राया। 


महि छव --- = कण पि च [पग व हि - ---~-~-~_~_~_-- - [पिम मि " मि 


रोर यह्‌ स्थिर करना श्रसेभव दै कि वे $सवी चाथो शताब्दी क वादं 
केह} इन लेखो के कालके संबंधमें प्ली का जोमत था, वद 
व्रिलकुल ठीके था। प्रथिवीषण द्वितीय के न्लेटों से यहं बात स्पष्ट रूप 
से प्रकर होतो है कि नचनःवाल्ला ्रथिगषेण्‌ उक्षे ब्रूत पहले हुआ 
था। ( वाकारक शिलालेखे के संब॑धमं देखो § ६१ कं। ) 


( १३२ ) 


§ ५०. गंगा श्चौर यमुना की मूत्तियो श्रौर नाग काल 
को साथ नके संब॑ध का इत्लेख उपर हा चका है। 
बाकारक कलमं मो इस प्रकार की 
मूर्तियां बराबर मिल्लती ह (६८६); शरोर 
रागे रप्र कला में भी तथा उसके उपरांत चंदेल कला में 
मी इस प्रकार की मूत्तियां देखने मं श्राती हे, । 

५१. इसकं उपरांत जो दूसरा बड़ा भर्थात्र गुप्त काल 
श्राया, उसमें हमे सामाजिक बातें मे सहसा एक ॒परिवत्तन 

नै को पचित दिखाई देता है । गुप्र शिलालेखो में 
हमे यह लिखा हरा मिलता है कि 

गै ध्रीर साड पवित्र ह शरीर इनकी हत्या नही होनी 
चाहिए। इस प्रफार की धारणा का श्रारभ संभवतः नाग 
काल मेँ हश्रा था। शन ज्ञोग गेश्रो श्रार सांडोकी 
हत्या करते थेर२ | पर भार-शि्वां के लिये साड एक पवित्र 
चिह के खूप में था श्रौर यहाँ तक कि वे स्वयं श्रपने भ्रापकोा 
भी नदौ मान्ते थे। संभवतः उनकं कारण उनको सारे 
साश्राज्य मं साड पवित्र माना जनेल्लगाथाश्नौर यहींसे 


| प | 


गंगा ्रौर यम॒ना 


॥ाणमणीकोणररििशिणगीीण नी भी ४२ माण 


१. कर्निघम ^. 9. {\. २९१. ५६. कनिघम ते जिस फाट्कं का 
उल्लेख किया है, वह श्राजकल खजुराहो के म्यूजियम या ग्रजायवधर 
के द्वार पर लगा है, 

२. देखो श्रागै गुप्तां के प्रकरण मे कुशनें के शासन का विवरण 
($ १४६ ख|) 


( १३३ ) 


मारना उनका काल उस पिछले राजनीतिक काल से 
लग हाता था, जिसमं कुशन की पाकशाला के लिये श्राम 
तैर पर साड मरे जतेथे। गुप काल मं राजाश्रोका इस 
बात का ग्वं रहता था कि हम साडो श्रोर गोग्रों के रक्तक 
है, धरौर इस प्रकार वे कुशर्नो के शासन कं मुकाबले मेँ स्वयं 
श्रपने शासन की एक विशेषता दिखलाते थे। श्राधुनिक 
हिंदुत्व की नोव नाग सश्रार्टाने रखी थी, वाकाटकोां ने उस 
पर इमारत खड़ी की थी, भर गुरा ने उसका विस्तार 
कियाथा, 


दूसरा भाग 


वाकाटक राज्य (सन्‌ २४८-२८४ इ ०) 


वाकाटक साम्राज्य (सन्‌ र८४-देष्ट८ ६०) धीर परवर्ती 
वाकाटक काल (सन्‌ ३४८-५५० ई०) के संबंध 
में एक परिशिष्ट, 


तवाकाटरकटलखामस्य कमधपाप्तनृपथियः-वाकारक मोहर । 
ॐ. वाक्टश् 


< ५२. वाकाटक शिलाज्ञेखो अनादि से नीचे लिखी बातें 
भली भांति सिद्ध रोती रँ। समूद्रगुप्की विजयो से प्रायः 
वाकाटकं ओर उनका एक सै वषं पहले वाकाटक नाम का 
रत्न एक राजवश दम्माथा। इस राजवंश 
क पहता राजा विभ्यशक्तिरे नाम का एक ब्राह्यणा था ¦ 


१९. वाकाटकं का परवर्ती इतिहास ( सन्‌ ३४८-५५० ई० >) समं 
इसलिये सम्मिलित कर लिया गया है किएक ता उसका सांस्कृतिक 
टष्टि से महच्च था श्रौर दृसरे श्रौर कीं उसका वणन मी नहीं हु था। 

२. जान पडता है कि यह उसका असली नामं नदीं था, बल्कि 
राज्याभिषेक के समय धारण किया हृश्रा अभिषेक-नाम था, श्रौर उस 


देश कनाम पर रखा गयाथा जिसदेश मे उसकी शक्ति का उदयं 
हृश्रा था। 





( १३६ ) 


इन सजा का गोत्र बिष्णएव्द्ध था श्नार यह भारद्वाजा का 
एकः दप-विभाग रै इस राजवंश का दसरा राजा पएवरसेन 
था; धनौर उसके उपरांत जितने राजा हए, उन सबक नामी 
के त मे सेन शब्द रहता था! विभ्यशक्ति का पुत्र 
प्रवरसेन था ध्रीर श्रागे इसका उस्लेख प्रवरसेन प्रथम कं 
नामसेदहागा। इसने कवल चार ग्श्मेध यज्ञ ही नही 
किण थे, बल्कि भारत कं सम्राट्‌ को उपाधिमी धारण का 
थी। इसने इतने अरधिक दिनों तक राज्य क्या था कि 
इसका सबसे वडा लड़का गौतमीपुत्र सिंहासन पर बैठी 
नही सका शरीर इसका पाता रद्रसेन प्रथम इसका उत्तरा. 
धिकारी हश्रा। इसका पुत्र गौतमीपुत्र एक बाह्मणी के 
गभ से उत्पन्न हृश्रा था, जैसा कि स्वयं उसके नामसेष्टी 
स्पष्ट रै। परंतु सवयं गोातमीपुत्र का विवाह भव नाग 
नामक एक भार-शिव त्तत्रिय राजा को कन्यां कं साथ हश्रा 
था। उसकी इसी ्षत्राणा पत्नी के गभं से रुद्रसेन का जन्म 
हुश्राथा जा प्रवरसेन प्रथम कापाताश्रौर भवनागका 
नातीथा। हमं इसको र्द्रसेन प्रथम कहना पड्गा, क्योकि 
प्राचीन दिदू-धमेशस्र कं श्रसुसार उसी वंशम यह नाम 
भोर मी कई राजाग्रों का रखा गया था; ध्रौर यह एक रेसी 
प्रथा थी जिसका श्रनुकरणरुप्रोने भी कियाथा। रंद्रसेन 
का पत्र प्रथिवीषेण प्रथम था शरीर उसके समय तक इस 
राजवंश का भरस्तित्व मं भ्राए १०० वषं हे चुकं धे । यथा-- 


( १५३७ 
वष-शतम्‌ अरभिबद्धमान-कोष-दंड-साधनः | 

्र्थात्‌-- जिसके कोष भौर दंड-साधन--शासन फो 
साधन--एक सै वषे तकर बराबर बहते गए थे । 

इख प्रथिवीषेण ने-- जिसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, वीरता 
छमै(र उत्तम शासन की बहुत प्रशंसा की गई रै-- कुवल क राजा 
का पने ्रधौन कियाथा। यह कतल देश कनौटक देश 
नोर कदेव राज्य का एकष्चग था; भ्नौर इस कदंब राञ्य क 
सं्व॑ध को बातें हम श्रागे चलकर बतल्लावेगे। प्रथिवीषेश 
प्रथम के पुत्र स्द्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य को कन्यास हुम्राथा जिसका नाम प्रभावती 
गुप्था। इस प्रमावती गुप का जन्म सम्राज्ञी कुबेर नागा 
कं गभसेहन्राथाजोा नाग वंश की राजकुमारी थी। जब 
प्रभावती गप्र के परति रुद्रसेन द्वितीय की सृट्यु हुई, तब वह 
अपने अ्रस्पवयस्क पुत्र युवराज दिवाकरसेन की अभिभावक 
बनकर राञ्यक्ा शासन कस्तीथी। जिस समय राजमाता 
प्रभावती शुप्र ने पूनानाल्ले दानपत्र प्रस्तुत किएथे, उस समय 
उसके पुत्र दिवाकरसेन की शअ्रवस्था तेरह वषं की थी 
दिवाक्ररसेन को उपरांत उसका जेादूसरा पुत्र दामेादर- 
सेन-प्रवरसेन गदी पर वैठा था, उसके अभिभावक केरूपमें 
भी प्रभावती ने कुल दिनों तक शासन किया था) इस 





१. चमक, दूदिया श्रौर ब्रालाघाट के प्लेट (देखो § ६१ क!) 
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दामादरसेन-प्रबरसेन ने मी १८ व्षेकी अवस्था पं एक 
बषशापत्र निकाल्ञाथाजाहमल्लेगो को मिह्ञाह, । इस 
दहरे नाम दमेदरसेन-प्रवरसेन से सिद्ध होतादहे कि इन 
राजार््ा मेदा नम ग्खने को प्रथाथी। एक नमते 
राज्याभिषेक से पहले का होताथाश्रौर दूसरा नाम राञ्या- 
भिषेक कं समय रखा जाता था, जिसे चंपा (कबोाडिया) क 
शिल्ालेख में श्रभिषेक-नाम कहा गया हैर | इसी प्रकार 
गुप्र सम्राट्‌ च॑द्रगुप्ठद्वितीयकंभीदैनामयथे-एकदेवगुघ्श्रर 
दूसरा चंद्रगु्चरे। दामेादरसेन-प्रवरसेन मे २५ वर्ष की 
भ्रवस्था मं राञ्याधिक्रार श्रपने हाथ में लिया हेग, क्योकि 
शाखो मे राज्याभिषेक को यही श्रवस्था बतलाई गई इ । 
इस प्रकार श्रपनेद्‌ा पुत्रं कं मरर्पवयस्क रहनंकीदशा में 
प्रभावती गुप्ते संभवतः २० वर्षो तक अ्रभिभावक शूप में 
राज्य कियादहागा। नता कमी प्रभावतीगुप्तनेश्रौरन 
वयस्क हान पर उसकेपृत्र ने ही गुप्त संवत्‌ का व्यवहार 
कियाथा। ब्रत; हम निश्चयपूर्वक यह मान सकतेङ कि 
उस समय बाकाटको कौ एेसी स्थिति हा गई थी कि चंदरगुपत 

१- पूने के दूसरं प्लेट । [, 4. ५३, प्र० ४. 

९, शआ श्रारण सी० मनजुमदार कृत (राप ( चंपा ) नामकः 
श्रगरजी थ, प्रु० १५७ | 

२, ५. 3. 0. 2.8. खंड श्ट, प्रर दद । 

४. हिंदू राज्यतंत्र, दूसरा भाग, ९ २४३ । 
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द्वितीय श्रौर उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल् में वाका- 
टक राज्यों मे शुप्र संवत्‌ काव्यवहार करने की भ्रावश्यकतादही 
नहं हती थी। यद्यपि समुद्रगुप् कं उपरांत बाकाटक लोग 
गुप्ता के सान्नाज्यमंथे, ताभी वे लोग पूरे स्वतंत्र राजाथे। 
श्रजंता कं शिलालेखो भ्रोर बालाधाट के दानपरा से यह 
भी सष्टहैकिइनलागो के निजी करद राजा भी थेश्रौर 
बे स्वयं ही युद्ध तथा संधि क्रतेथे। उन्हाने त्रिकूट, कुतल 
भरर आध्र रादि दर्शो के राजाभ्नों पर विजय प्राप्त की थी 
दार उन्हे अपना करद राजा बनाया था। उनका राज्य 
वुंदलखंड की पश्चिमी सीमा से, जहां से बुदेलखड शुरू 
होता है श्रथीत्‌ अरजयगट्‌ श्नोर पन्नासे, प्रारभ हाता था. 
प्रीर समस्त मभ्य प्रदेश तथा बरार में उनका राञ्य था। 
त्रिकूट देश पर भी उन्ही काराज्यथा जा उत्तरी कोाकणमं 
स्थितथा ब्चीरवे समुद्र तक मराठा देश के उत्तरी भाग के 
भी स्ामीथे। वे कतल रथात्‌ कनांटक रौर अघ्र देश के 
पडासीथे। बे विभ्य को सारी उपत्यका श्मार विभ्य तथा 
सतपुड़ा कं बीच की तराई पर, जिसमें मैकल पवंतमाल्ा भी 
सम्मिलित थी, प्रत्यत्त रूप से शासन करते थे। रजता 
घाटों से हाकर दकि जनेकाजे मागं था, वह भी उन्हीकं 
धिकार मं था। उनके साश्राञ्यमं दस्तिण कोशल, भ्रा, 
पश्चिमी मालवा भ्रार उत्तरी हैदराबाद (६७३ पाद-रिष्पश्ची) 
सम्मिलित था । भार भार-शि्बों से उत्तराधिकार में उन्होने 
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जे से श्रल्तग सं प्रकष्र उनके 
1 कृ पाया था, वहे इससे श्रलग यथा| ई 

प्रत्यत्त शासन में बहुत बड़ा राज्य था जो समुद्रगुप्त कं शासन- 
कल्ल मं कम हो गया धा, फर सकं बादवाल्ते शासन-काल 
मं बह सव उन्दँं फिरसे वापस मिल गयाथा। बल्कि 
बहत कुठ सेभावनाते इसी बात की जान पड़ती है कि 
वद सब्र शरश उन्हें स्वयं समुद्रगुप्त कं शासन-कलमेदही 
वेएपस् मिन गयाथा, क्योकि कर्दव का जा नया राज्य 
स्थापित हुग्रा था. उसक साथ पृथिवीषेण प्रथम ने युद्ध किया 
था श्नौर वहाँ कं राजा का श्रपना भ्रधोनस्थ बना लिया 
था (‡ऽ८२. २०३) | 

& ५३. जब तक पुराणों कौ सहायतानल्ली जाय श्रौर 
भार-शिव साम्राज्य क श्रघीनस्थ भारत का इतिहास न दरेखा 
जाय, तब तक उनक इतिष्ठास कं श्रधिकांश का कुहल पता ही 
नहा चलता । इन्दा देनं को सहायता से अरब हम यहां 
वाकाटक् इतिहास को बातें बतलातेरं। वास्तव में यह 
भारत का प्रायः श्रद्ध शताब्दी का इतिहास रै जिसे हमं 
वाकाटक काल कहना पडता दहे। एकता काल के विचार 
से इसका महत्त्व बहत भ्रधिक है, श्रीर दूसरे इसलिये इसका 
महत्त्व हं कि इससे परवर्ती साम्राञ्य-काल अर्थात्‌ गुप्त 
साश्नाञ्य क उद्य श्रोर प्रगति से संबेध रखनेवाली बहुत सी 
बाता का पता चलताहै। सीमा तथा विस्तारकी रष्टि से 
मीश्रोर संस्कृति कौ दृष्टि से भी गुप्तां ने केबल्त उसी 
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साभ्राञ्य पर अधिकार कियाथाजो प्रवरसेन प्रथम स्थापित 
कर चुका था । यदि पहले से वाकाटक साश्राज्य न हाता 
ता फिर गुप्त सान्नाज्यमीनहोता। 

& ५४. प्रवरसेन प्रथम वह पहला राजा था जिसने 
प्राचौन सनातनी सक्नारां को उपाधि “'द्विरश्वमेधयाजिन्‌ः 
( दा अश्वमेध यज्ञ करनेवाले ) का परित्याग किया 
था। प्रायः पौँच सै वषं पूवं आर्यावन्तं कं सम्राट्‌ पुष्य- 
मित्र शुंगने तथा दत्तिापथ कं सम्राट्‌ श्री सातकणि 
प्रथम ने यह उपाधि कई सो वर्षा क उपरत फिर से 
धारण करना आरभ क्या था! सब्राट्‌ प्रवरसेन नं 
चार अश्वमेध यज्ञ किएथेभ्रर साथ ही ब्रहस्पति सब 
भी किया थाजा कवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। 
इसके श्रतिरिक्त उसने कड वाजपेय तथा दूसरे यज्ञ भी 
किए थे । भार-शिव लोग सम्राट्‌ की उपाधि नहीं 
धारण करते थे, परतु प्रवरसेन नेसब्राट्‌ को उपाधिमभो 
धारण की थी; श्रोर वह इस उपाधि कापृशेरूपसे पात्र 
भी था, क्योकि उसने दर्तिं पर भी अपना अधिकार 
जमाया था (ई§८२, १७६) शरोर रेसी सफललता प्राप्त की 
थी, जैसी मेये सन्नाटों के उपरांत तब तक श्चौर किसी 
ने प्राप्र नहो की थी। हें पता चलता हे कि उत्तरी 
दक्षिणापथ का बहत बड़ा शरैश उसके साम्राज्य कौ श्रतगंत 
प्रा गयाथा। 
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§ ५५. यथपि यद बात देखने मे विलक्ष सी जान 
पडती है, पर फिर भी यह ता सभव है कि भारतीय इतिहास ¦ 
की श्राधुनिक पाल्य पुस्तके में अब 
तक वाकाटक साम्राज्य के संबंध में एक 
भी पक्तिन लिखी गई हा, पर यह संभव नहीं था कि पुरार्थे 
मेँ राजा धनौर राजवंशो के जा विवरण दिए गए है, उनमें 
विभ्यशक्ति श्रार प्रवरसेनं के राजवेश का उल्लेख न हो| 
चार चार श्रश्वमेध यज्ञ करन! कोई मामूली बात नहा थी; 
धरोर न किसी व्यक्तिका सख्राट्‌ की उपाधि धारण करना 
रोर श्रषने ्नापकोा मांधाता तथा वसु का सम-कत्त बनाना 
ही कड सामान्य व्यापारथा। जिन पुराणो ने भारते 
राञ्य करनेवाले विदेशी राजकुले तक का वशेन किया है. 
वे प्रवरसेन भार उसके वंश को कभी भूल नही सकते घे. 
भौर वास्तव मे बातमी यहीदहैकिवे उन्हें भूतले नहीं ह । 
तुखार श्रथांत्‌ कुशन राजवंश के पतन का उरलेख करने कं 
उपरत तुरंत ही उन्हौने विभ्यो को राजवंश का उल्लेख 
किया हे भ्नोर उस वेश कं मूल पुरुष का नाम उन्होने विभ्यशत्ति 
दिया हे ध्रौर उसके पुत्र का नाम प्रवीर बतलाया है, 
कहा गय हे कि यदह नाम बहुत प्रसिद्ध श्नौर प्रचलित 
है प्नोर इसका शब्दाथं रै--बहुत बड़ा वीर, पुरतो 
मरं €सकं वाजपेय यज्ञो का भी उत्लेल है , श्रौीर वायु 
पुराय कं एक संस्करण मे, जे वस्तुतः मूल ब्रह्मांड पुराण 


पुराण शरोर वाकाटक 
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है, वाजपेय शष्ट कं स्थान में वाजिमेध शब्द मिलता है जिसका 
धमथ धरश्वमेध ही है भ्रौर यदह शब्द भी बहुवचन मे रखा गया 
है--बाजिमेधैश्वर । संस्कृत व्याकरण के अ्ननुसार इस शब्द 
का श्रथ यहहै कि उसने तीन या इससे अधिक श्रश्वमेध यज्ञ 
किए थे। उसका शासन-काल ६० वषे बतलाया गया 
है। यथपि यह काल बहुत विस्तृत रहै, ताभीषकतो 
वाकाटक शिलालेखे से श्रौर दूसरे इस बात से इसका 
समथेन हाता है किं अश्वमेध यज्ञ एक ता बहत दिनों तक 
हेते रहते हं श्रर दूसरे बहुत दिनं के श्रतर पर होते है, 
श्रौीर इसलिये चार श्रश्वमेध यज्ञ करने में ४०-५० वषं 
प्रवश्य ही लगे होगे । तीन बातें से इस सिद्धति का पूं 
रूप से समथेन हात्ता है- (१) विंभ्यशक्ति श्रोर प्रवीर के उदय 
का समय जा पुराणे मेँ गुरा से पहले श्रोर तुखार के वादं 
प्राता है; (>) इस राजवंश के मूल पुरुष के नाम देनें 
स्थार्नोमें एकहीदहें. शरोर (३) वाजिमेधं श्र प्रवीर के 
बहकाल-व्यापी शासन का उस्लेख । शरीर इक्षके साथ वह 








म 
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१ पारजिटर द्वारा संपादित वाय पुराण क्रा मत डा० दालवले 
ब्रह्मांड पुराण के मत से पूरी तरह से मिलता दै। आज-कल बद्याड 
पुराण का जो मुद्रित संस्करण मिलता दहै, वह संशोधित संस्करण दे। 
ब्रह्मांड पुराण की हस्त-लिखित प्रति इतनी दुलभ दहदैकिं न ता वह 
मि° पारजिटरकेा दी मिल सकी ओरन सुभे दी 

२ पारजिटर कृत 0128118 {€ ६ प° ५०; रिप्पणी ३५ । 
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पारस्परिक सव॑ष भी मिला लीजिए जो पुराणो मेँ नाग 
राजवंश श्रौर प्रवरसेन मे उसके प्रपीत्र के द्वारा स्थापित 
किया गयः ह श्रौर्‌ जिसका मैने रमी ऊपर विवेचन किय 
है, इस प्रकार जब ये देना एकी सिद्धहे जाते ह, 
तब हरमे पुराणां मे बाकाटके का वह सारा इतिहासं 
मिह्ञ जता 8 जा स्वयं शिलेव मं मी परा पूय 
नहा मिला । 
९ ५६. इस बा में क भी संदेह नरी है कि वाका- 
टक लोग व्राह्मण थे। उन्दोने बदस्पति सवकिएथेजा 
नाकदं का मुल केवल ब्राहमणो कं लिये ही रै रर्‌ ब्रह्मण 
निवाम॒-स्थाने ही कर खकतं ह! ब्रहस्पति सव फ 
इस विशिष्ट शूप के सवेष मे कभी कोई परिवन्तन नहा हमा-- 
कभी यह नही माना गया कि ब्रह्मों कर श्रतिरिक्तं शरैर 
जञेग भी बृहस्पति सव कर सकतं हं । उनका मत्र विष्णु 
वृद्ध भी ब्राह्मणोंकादी गोत्र दै भ्मोर जी अब तक महाराष्ट 
प्रदेश के ब्राह्मणां मे प्रचलित है! । इसके अतिरिक्त 
विभ्यगक्तिके स्पष्टरूप से द्विज या ब्राह्मण केहा गया रै 
द्विजः प्रकाशो भुवि पिभ्यशक्तिःर । अव इनके मूत निवास 





स सूचना कै लिय म॑ प्रा" इीऽ श्रारण० मांडारफृर + 
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स्थान को ल्लीजिपए। पुराणो में इसे विंध्यक या विभ्य देश 
का राजवंश कहा गया है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हा जाता 
हैकियेल्लोग विध्य प्रदेश कं रहनेवाल्े थे, श्रर श्रागे विचार 
करने से उनके ठोक निबास-स्थान का भी पता चल जात्ता 
है। विंभ्यक या वाकाटकल्लोग किलकिला नदी क तट 
के या उसकं म्रास-पास कं प्रदेश कं रहनेवात्ते थे (किलकिला- 
याम्‌ )। कल्ल ज्ञोग यही समभते हेगे कि यह वही नदी है 
जे नक्शो मे केनकेनामसेदी गड हे, पर इसमें कस्पना क 
लिये काइ स्थान ही नहो रह जाता, क्योकि मेरे मित्र (अरव स्व ०) 
राय बहादुर हीरालाल ने स्वयं किलकिला देखी रै जा 
पन्नाके पास एक दादी नदीरै श्रार जा अपने स्वास्थ्यनाशक 
जल के लिये बदनाम ह, । इस प्रकार हम फिर उसी श्रजय- 
गढ़ शरीर पन्नावाले प्रदेश में श्रा पर्हैवते रं जहां वाकारकों 
के सबसे प्राचोन शिल्लाज्ञेख भिह्ने ह श्रोर यह वही गंज-नचनां 
काप्रांतदरै। विदिशा क नागों श्रीर प्रवीरक का उरन्ञेख 
करते समय भगवत पुराण में इन सवकोा एक रही वग में 


, इस नदी करा पूरा विवरणं मे सतना (रोवां) के श्रीयुक्त शारदा- 
प्रसाद ने लिख भेजा है जिससे मुभे पता चला कि मेने इस नाले 
कादा बार विना उसका नाम जाने ही, उसकी तलाश मं, पारं 
किया था| यह नाला प्रन्ना से दाकर ब्रहता है। नागोद से 
पन्ना जाते समय इसे पार करना पडता है) यह एक सकरा नाला 
है! देखो प° १४ की पाद-रिप्पणी | 
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रखकर ““किलकिल्ला कं राजा लोग कहा रै । इसका भरभिप्राय 
यहो ह कि उक्त पुराण पूवा मालवा, विदिशा भार किलकिला 
का एक ही प्रदेश मानता रै यापूर्वी मालवा का भी किल 
किल्ला को ही श्रत्मत रखता है । इस प्रकार सभी सम्मतियें 
कके ्रनुसार इस राजवंश का रथान बुंदेलखंड मँ ठदरता हे । 
९ ५७. श्रज हमे वाकाटक शब्द कं इतिहास पर भी 

कुल विचार कर लेना चाहिए । वाकराटकरानाम्‌ महाराज 
श्रो अ्रमुक भ्रमुक आदि जे पद मिक्लते हं, उनका यह श्रभि- 

प्राय नहं है कि अमुक म्मुक नाम कं राजा वाकाटक जाति 

के राजा थे; बल्कि इमा अभिप्राय कंवल यही है कि 

्रदुक अमुक महराज वाकाटक राज्वेश क थे । बहु 

वचन रूप वाकाटकानाम्‌ का अभिप्राय ठीक उसी प्रकार 

कवल “'वाकाटक गाजववेश का?” हे! जिस प्रक्रार कर्दंबों 

क संध मे कदंबनाम्‌ का ग्रीर उनके पम-काल्लोन पर्लवाों 

कं सवंध में पर्लवाणर (प्राकृत शब्द है जिसका प्रभिप्रायरे 

पल्वे का) का श्रभिप्राय हाता हे । ““भारदाये परलवाथ शिव- 

खड वमो मं “"पर्लमें का? पद्‌ वितर्क स्वतन्न हे | इष 
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प्रकार वाकाटक किसी जाति कां सुचक नाम नहो रह, बह्कि 
ह एक वैयक्तिक वंश-नाम हे । वाकाटक शब्द का श्रथ २-- 
वाकाट या वकाट नामक स्थान का निवासी, जेसा कि मुद्र 
गुप्त कै शिलालेख मे महाकातारक कौशलक श्रैर पेष्ठापुरक 
प्रादि शब्दां से महाक्रांतार का, केोशत्तका, भोर पिष्ठापुर का 
रहनेवालः सुवित हेता है! । वंश-नाम त्रेकूटक ठीक इसी कं 
समान र! मुभे म्रोडद्धा राञ्य के सबसे उत्तरी भागं चिर. 
गाँव से छः मील पूवं कसी क जिम बागाट नामका एक 
पुराना गाँव भिलाथा। उसके पास ही बिजौारनाम का एक 
दोर गाव रै म्र प्रायः बागाट कं साथ उसकाभी नाम 
लिया जाता र। जोग बिजोर-बागाट कहा करते रह 
बह अडछा कौ तहरे तहसील मे ₹। यह कयसा श्रौर 
दुगरद नाम कीदाद्धाटोकाटो नदियेंकं बौच मंदहै जा 
मागे जाकर बेतवा में मिलती यह बाह्यो का एक 
बड़ा श्रोर बहत पुरानारगविहै श्रोर इसमें अधिङ्तर भगोर 
ब्रह्मण रहतेरे। लेगा मं प्रायः यहीमानाजातादरह कि 
महाभारत कं सुप्रसिद्ध ब्राह्मण वीर द्रोणाचाये का यह गाँव 
हे वहाँदौ बड़ी गुफाए ईै। क्ाग मुकसे कहते थे कि 
वे प्रायः २५ गज चोड़ी श्रोर ३० गज लंबी है। मने 
यह भीसुनाधा कि वहाँ बहुत सी मूर्तियां हं। उन 
मृत्तियों का जा वशैन मैने सुना था, उससे मुभे एेसा जान 
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पडता था कि वे मूर्तियां गुप्र कालको ह । आजतक कभी 
केाई पुरातन्ववेत्ता उस स्थान पर नहीं गया है। यदि 
बहाँ श्रच्छी तरह खाज शरैर खुदा ग्रादिकीजाय ता वहां 
भ्रनेक भिलाल्ेख तथा मूर्यवान्‌ ग्रवशोष मिल सकते हें । 

§ ५७ क. जान पड़ता ह कि पुराणां कं भ्रनुसार जिस 
राद्यश का पहक्ते-पहलत राज्याभिषेक हुश्मा था, जा इस राज- 
वेश का मूल पुरुष था श्रोर जिसने ्रपना उपयुक्त नाम विध्य- 
शक्तिरखा था, उसने श्रपने राजवंश कौ उपाधि क लिये श्रपनं 
नगरया गाँव कानामचुनाथा। ग्रमरावती मं एक यात्री 
का लेख मिला रै जिसमे एक सामान्य नागरिक ने ई० पू 
सन्‌ १५० कं लगभग श्रपनं श्रापकोा वाकाटक अर्थात्‌ 
वाकार का निवासी बतलाया ई, श्रार इससे सिद्ध हाता 
है कि वाकाट एक बहत पुराना कसबा था] संभवरैकि 
उस समय भी वहां क ब्राह्मणां का इस बात का गर्व॑ंरहा 
हा कि हमारा कसबा द्राणाचाय का निवास-स्थान है; श्रर 
द्रणाचाये भी वाक्राटकोंकोत्तरह भारद्राज ब्राह्मणीये, 

§ ५८. प्राचीन पुराणा मं विभ्यक जाति का वर्थन नहीं 
हे; परंतु मत्स्यपुराण क णक स्थानकं पाठ की भूल कं कारण 

किलकिला यवनाः विष्णुपुराण भी गड़बड़ी मे पड गया 
ग्रशुद्ध पाठ दै रे। मत्स्यपुराण मे जहां त्रध्रोकी 
सुची समाप्त हा गह हे भ्रार उनके सम-कालीन राजवंश का 
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उस्ज्ेख आरंभ हृश्रा है, वहाँ अध्याय २७२, श्लोक २४ मे 
लिखा है-तेषुत्सन्नेषु काल्ञेन ततः किलकिला नृपाः। इस 
पंक्ति के साथ मत्स्य पुराण मं इक प्रकरण का चरता 
गया है शरीर रागे २५बे श्लोक से यवन-शासन का वशेन 
्मारंभ श्रा है जिससे वहाँ कुशन शासन (योन, यौवन) 
का श्रसिप्रायरै! । इस वशेन की पहली पंक्ति कोा विष्णु 
पुराण ने किलकिला राजाश्रों के वशन के साथ मिला दिया 
है; श्रीर मस्य पुराण कौ दूसरी पक्ति यह रै-मविष्यन्तीह 
यवना धर्मता कामताथेतः। विष्णुपुराण के कत्तामे इन 
देने प॑क्तियों का श्रन्वय इस प्रकार किया र-तेषुन्छन्नषु 
कौलकिला यवना भूपतये भविष्यन्ति मूद्धाभिषिक्तस्‌ तेषां 
विध्यशक्तिः। इस विषय मं भागवत मं विष्णुपुराण का 
अनुकरण नहो किया गयादौ भ्रोर विष्णुपुराण के टीका 
कार ने एक दूसरा पाट दिया रहै श्रोर उसकी शुद्ध 
व्याख्या इस प्रकारको हे कि विंभ्यशक्ति उस पाठके अनु- 
सार क्तत्रिय अ्रथात्‌ हिंदू राज्ञाथा। रीक्राकार ने दृस्रा 
पाट इस प्रकार दिया र--विभ्यशक्तिम्‌द्धाभिषिक्त इति पाठे 
चत्रिय मुय इत्यथेः। इस दूसरे पाठ से यह नहीं सुचित 
हाता कि विंध्यशाक्ति भी केलकिल यवरनोर्मेसेथा। यह 
भूल बिलङ्ल स्पष्ट है श्रौर इसलिये हई है कि यवनाः शब्द्‌ 


१, ५, 2. 0. ‰. 3. खंड १८, १० २०१। 
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को मत्स्यपुराणबाली दूसरी पक्ति के कलकिलाः शाब्द कं 
साथ मिल्ला दिया गया है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि यह संगत पाठ नही ह, बस्कि योंही रख दिया 
गया रै। बिष्णपुराश को सभी प्रतियों में टीकाकार का यह 
उरलेख नहा मिला था कि कौलकिल लोग यवनये। कुद्ध 
प्रतिय मे उसे यह पाठ बिलकुल मिला ही नहीं था. जेसा 
कि मि< पारजिटरकोा भी 'जः (1) वाली विष्णुपुराण प्रतिमं 
नहा मिलाथा\ ] जान पड़ता दहै कि जब श्रागे चलकर फिर 
किसी मे चिष्एपुराश का पाठ देहराया श्रोार मरस्यपुराण कं 
पाठ कं साथ उसका मिलान किया, तब उसने पाठ काउस 
मूल का सुधार किया जिसमें कंलकिलैं क यवनां कं साथ 
मिल्ला दिया गयाथा। प्रकट यष्टी होतार कि मूत्त प्रति मं 
स स्थान पर यवनां का उस्लेख नहा था न्नर वह बाद मं 
मिल्ञाया गया था। 

< ५&. पुराणों मे विभ्यशक्तिक उदय का उल्लेख करते 
हुए कहा गया हं कि विंभ्यशक्ति किलकिला कं राजाश्रंमे से 
था। यह बातस्पष्टरकि यहां एराशों 
का अभिप्राय नागों से रै जिनका 
उस समय किलकिला क साथ बहत संबेध था, क्योकि उनका 
नाम विदिशा ध्रृष से बदलकर किलकिला वृष हा गया था 
जैसा किं वायुपुराण में कहा है} यथा-- 





विभ्यरशक्ति 
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तचच्छनेन च कालेन ततः किरुकिरखा-चृषा; । 
ततः कि (कै)खकिलेभ्याश्च विन्ध्यशक्तिभेषिष्यति | 
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वृषान्‌ वैदेशकांश्चापि भविष्यां श्च-निबोधत९ । 


भागवते में इसी प्रकार परवर्ती नागो का वशेन किया 
गया ह श्रौर किलकिला के राजाघ्नों का वैन भूतनेही से 
प्रारंभ करते हए कहा गया है-- 


किलकिखाया नृपतये भूतनच््रोथ वगिरेः। 
शिश्चनन्दिश्च तद्श्राता यरोानन्दिः प्रचीरकः२ ॥ 


पुराणों में प्रवीर को किल्लकिला वषो के अतगत श्र्थात्‌ 
पूर्वी बुंदेलखंड श्रौर बघेलतखेड कं भार-शिवो कं साथ सखारं। 

जा यह कहा गया है कि किलकिला के राजाश्रो में से 
विभ्यशक्ति एक राजा हुश्रा था, उसका अ्रभिप्राययहरै कि 
वह किलकिला क राजाश्रोकं माने हए करद्‌ राजाश्नामे या 
उनके संच कं एक खास सदस्यामंसे था बवाकाटकों के 
जे राजकीय लेख अदि हे, उनमें विंध्यशक्ति का नाम छाड 
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१. वायुपुराण, श्लोक ३५८- ३६० ¡ मिला ब्रह्मांडपुराण, 
शलाक १७८, १७६ । 

२. शलाक ३२. ३३. भागवत मं इस बात का उल्लेख छाद्‌ 
दिया गयाहै करि यशःनंदी ग्रौर प्रवीरके ब्रीचमेंश्रौर राजा भी हए ये, 
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दिया गया ह द्मीर श्रपने स्वतंत्र राजाश्राक वंश का प्रवर 
सेन से श्रारंभ किया गया रै; श्रोर इसी से यह बौत प्रमा- 
चित षती ₹ै कि राष्ट्रीय सेवटन की दृष्टि से विभ्यशक्ति 
एक श्रधोनस्थ राजाथा। केवल अजता की गुकफा बाले 
शिलालेख में (गुफा ने १६) वंश काज इतिहास (च्तिति- 
पानु-पूर्वी) दिया गया, उसी मे कहा गयादं किं बाकारक 
वंश का संस्थापक विष्यशक्ति था--वाकाटकचंशकतुः । 
इस वशंन से यह प्रकट हाता र कि विभ्यशक्ति, जिसका 
शक्ति बडु बड़ युद्धो मे षिजय प्राप्त करन से बही थो श्रौर 
जिसने भ्रपने बाहुबल से एक नए राञ्यका स्थापना को 
थी, जे वाकाटक वंशकाकेतुथाश्रौर जा जन्म भर कटर 
ब्राह्मणा बना रह! ( चकार पुण्येषु परं प्रयत्नम्‌ ), वस्तुतः किल- 
किला कवृषां का एक सेनापति था। उस्न ग्रपने वंश 
कौ उपाधि कं लिये श्रपनं मूत्त निवास-स्थान का जानाम 
चुना ध, उससे सूचित हात ह कि वह्‌ पक सामान्य 
नागरिक था भेर किसी राजवंश में उसका जन्म नहीं हश्रा 
ा। विभ्य तथा अपने निवास-स्थान वाकार के साथ 
भरपना सबध स्थापित करने मं उसे देशभक्ति-जन्य ग्रार्नद 
हता था। स्वयं विध्यशक्ति मी एक गदृकरर बनाया हा 
नाम मालूम होतारै। जान पडता रै किं श्रध तथा 
नेषध विदुर देशो मे उसने बहुत से स्थानें पर विज्ञय प्रप्र 
करक उन्हें अपने श्रधिक्ार मे किया था (६९७५, ७६ क) | 
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९ ६०. जिस राजघानी मं प्रवरसेन प्रथम राज्य करता 
था, बह चनका थी (६२४); ओर पुराणों कं वशेन से यह 
प्रकटता कि वह नगरी पहल्ले से 
ही वत्तमान थी, प्रवरसेन कौ बसई हुई 
नहीं थी । जान पडता हेकि यदि नागोंने उस नगरी की 
स्थापना नहाकीथीता वह कमसे कम विभ्यशक्ति की स्थापित 
की हं श्रवश्य थी (६२४ पाद-रिप्पणी) । श्राजकल गंज-नचना 
नामकाजेा पुराना श्रौर किलेबंदीवाला कसवा हे, वही मेरी 
समभ मे पुराना चनका या काँचनका नाम का स्थान रै जहां 
वाकाटकल्लाग राज्य करतेथे। वह सामरिक रिस जिस 
स्थान परशरीर जिसदगसे बना रे, उससे यही सूचित हता 
हे कि वह किसी नवीन शक्तिकां बनवाया हश्रा था श्र 
नवीन धारण किए हए 'विध्यशक्तिः नाम को भी इससे 
साथैकता हा जाती रै, जिससे सूचित हाता है कि विध्य ही 
उसको वास्तविक शक्तिथी। जनरल कनिंघम नं गज-नचना 
को स्थिति काज वशन किया है, वह इस प्रकार ₹ै- 

'नाचना नाम काल्वाटा गांव गंज नाभक्र कसबे कं 
परिचिम मेदा मील की दूरी परह श्रौर यह गंज कसा 
पन्ना से दक्िण-पूवं २५ मील श्नौर नागौद से दत्िण- 
परिचिम १५ मीत करी दूरी पर ह | ००११००५ ०५०००. 
जिस स्थान का नवचना कहते ह, बह बहुत सी इटो 
से ठका हृश्रार, शरोर गंज्ञसे नचनाकोा जा सङ्क जाती 


राजधानीं 
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है, उस पर ईट को बनी हई इमारतें कं बहत सं खंडहर 
&, ल्लोग कते ई कि कूथर (नचना के किले का पुराना 
नाम) प्राचीन काक्त मे बहुत बड़ा नगर था श्रोर वरहा उस 
टेश कं राजा कौ राजधानी थी। नचनाबाले स्थान का 
जञेाग अब तक खास कूथर कहते हं 1......-.- यह भी कहा 
जाता रं कि कूथर के किले से सतना या गोरेना नाल्ला तक 
एक सुरंग दहै । यह नाला नचना से हता हन्ना बहता 
र शरीर गज से ११ मील दत्तिण-पश्चिम कियान या कंन 
नदी से निता र! यह स्थात एक घाटी कं द्रार 
पर पडता रै शरीर बाहरी आक्रमण कं समय पूवं, पश्चिम 
रीर दच्तिण की श्रोर पछ हटकर विध्य कौ पहाडियों 
मे श्रपनी गत्ता कं लिये जाकर रहने का इसमं अच्छा 
स्थान रहं" }'' 

इस स्थान की पहचान पार्वती शरैर चतुमुख शिव कं 
उन देना मंदिरं से हाती है जिनका वणेन हम ऊपर कर चुके 
हे श्रीर जिनकं द्वारो पर र्गगाश्चौर पमुनाकौ मूर्यं हे। 
गंगा श्चीर यमुना की मृत्तियां बनाने की कल्पना विशेष रूप 
से वाकाटकीं काद जा उन्दने मार-शिवोंसेप्राष्ठको थी। 
यह स्थान परथिर्वाषेण प्रथम के तीन शलालेखां क सिये 
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९ कर्निघम 4. £. {\. खंड २१, प्र० ६५। इसका शुद्ध सूप 
नाचना हे, नाच्ना नर्द 
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भी प्रसिद्ध ₹ै। भारतीय स्थापत्य श्नौर तक्ष कला के 
इतिहासमें ये मदिर श्नुपमहे शरीर इन्हीसे उस कला 
का श्रारंभ हाता है जिसे हम लोग गुप कला कहतेरै। ये 
सभी लेख संस्कृत में है । 


ट वाकाटकों के संबंध में लिखित अ्रमाण स्रार 
उनका काल-निशंय 


९ ६१. सिक्कांसे हमेदोा बाकाटक सश्राटों कें नाम 
मिलते हं --एक ते प्रवरसेन प्रथम भ्रौर दूसरा रद्रसेन प्रथम 
जे प्रवरसेन प्रथम का पोता श्रीर उत्तराधिकारी था, (५५२ 
पाद-रिप्पणी) | प्रवरसेन प्रथम कं पिता विध्यशक्ति 
का कोड सिक्का नहो मिलता। विंभ्यशक्ति वस्तुतः 
भार-शिव नाग सम्रटां का श्रधीनस्थ राजा था श्रोार 
संभवतः उसने पनं सिक्के बनवाएहौ नहा थे। वाका- 
टक सश्रारां के जिन दौ सिक्कां का ऊपर उर्लेख किया 
गया रे श्र जिनके बनवानेवल्लौ का निशैय हमने किया 
हे, उन पर पहले कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था; 
क्योकि अबतकयातावे ठीक तरह से पट़ेही नही गए थे 
धरार या बिलकुल हो नहीं पढे गए थे। हमने अभी प्रवर- 
सेन प्रथम कं सिक्के का विवेचन किया हे (३३०) जे संभवतः 
्रहिच्छत्र की रकसाल मं बना था। रद्रसेन प्रथम कं 
उत्तराधिकारी वस्तुतः गुप्तां के श्रधोन थे; श्रोर गुप्तां का यह 
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नियम था कि वे श्रपनै किसी श्रधौनस्थ राजा कोा सिके 
जननेरहीनही देते थे! परंतु एेसा जान पडता है कि 
रुद्रसेन प्रथम कं पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी पृथिवोषेण प्रथम के 
स्वध मं इस नियम का पालन नहा किया गया था रीर 
खसे श्रपवाद रूप से मुक्त कर दिया गया था श्नार उसने 
श्रपनं पुत्र रट्रसन द्वितीय का विवादे चंद्रगुप्तं द्वितीय की 
कन्या से कियाथा।| जान पडतारै कि उसका सिक्काभी 
हेम लागा का मित्त चुकारहे। डा० विंसंद स्मिथ ने श्रपने 
(.५181082 ८७ न {06 (115 19 [ताता धपरल्प्र् 
नामकं प्रथ म, प्तेटनं० २० मं, जिस द्धि श्रीर साफ सिक्को 
का चित्रे चे नबर पर दियारैश्रोर जिस पर पाष्धेकी ओर 
सड को एक बहुन अच्छी मूरति बनी ह, बह सिक्का 
प्रथिवापेश प्रथमकाहीरहै। इम सिक्करे कं सामनेवाले माग 
पर वही प्रसिद्ध वृक्ते बनादहेजा कासम कौ टकसाल्ल में बने 
हुए भार-शिवे सिकेकों पर पाया जाता दहै, चीर उप्त पर एक 
पव॑त को भी ्राकृति वनी हई है, इस पर का लेख बाह्यो 
लिपिमेह। डा० स्मिथ (प° १५५) ने इसे पवतस पदाथा 
जिसका श्रथ उन्होने लगाया था पवत का, परंतु इसमे का 
पहला श्रत्तर पनीर, वकि प्ररैश्नीरच्को मात्रा अन्तर 
क नीचे हं। दूसरा श्रत्तर संयुक्त श्रक्तर ह श्रीर्‌ उसमे 
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१. माथदही देखा इस ग्रंथ करा तीसया प्लेट | 
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गुप्तीय थ (जिसके मध्यमे एक स्पष्ट विदु है) के नीचे श्राधा 
नमभीरै। ऊपरकीश्रोर{? काकचिह्वभी रहै यहथ (व्‌) 7 
पटा जाना चादिए। जिस अ्रन्तर का डा० स्मिथमनेव पदा 
है, वहष रहै श्रौर उसके उपर ` कौीमात्राहै। इसके बाद 
का ग्र्तर ण रे। इस प्रकार पूरा नाम पृथ (व्‌) 7षेण श्र्थात्‌ 
पथिवीषेण जान पडतादैे। नीचे कौ भोर दाहिने कोने 
पर रेलिंग कोपासएकश्रकहैजा र को समान रै श्रार 
जिसका श्रथ यह दहै कि यह सिक्का उसके शासन-काल के 
नवे वषमे बनाथा। इसमेकाणरेढाया स्का हरा 
ग्रीर वैसाही है, जेसा गुप्त लेखे मे पाया जाता रै; श्रौर यह 
्रच्तर भी तथा बाकी दूसरे भ्रत्तर भी उन श्रक्तरां से मिलन 
हे जा अआआरभिक गप्त काल में लिखे जाते थे। 

इसी वग (कोासम क सिक्क) मे डा० स्मिथ ने उसी प्लेट 
ने० २० में भवां सख्या पर एक श्र सिक्कंका चित्र दिया 
है। इस सिक्के पर का क्लेख उनसे पडा नहा गया था। 
इस परभी वही पांच शाखाश्रांवाल्ले ब्त की श्राकृति बनी 
है, पर बह अधिक कल्पनामय शरोर रूढ रूपमे हैश्रोर 
उस पर भो पवेत का वैसा ही चिह्र बना है, जेस कि पृथिवो- 
षेण प्रथम के सिक्के (अकति नै ४) पर ह+ । जान पडता 


१, यह सिक्का वड़ा है, इसलिये इस पर कापवंत भी व्रडादै 
पर इसकी आक्रति ठीक वैसी हयी है, जेसी ४ नंवरवाले सिक्के पर हे! 
मने इन सिक्काके जा चिच्रदिए दहै, व उनके मूल श्राकार ते कुलु 


कष 
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है कि यह पर्वत विभ्यहीरै। इस परभी वही वाकाटक 
चक्रं बनाहै जा दुरेहाकं स्तंभ श्रौर गंज तथा नचनाकं 
वाकाटक भिलालेखो शरीर साथ ही प्रवरसेन प्रथम कं र्वे 
वर्षं के सिस्के पर श्रकित ह (५२०) । इस सिक्के पर पष्ठ को 
ञ्मार एकष्वजकी श्चोर मुख किए दए वैसा ही दुबल साड 
बना है चैसा पर्लव मोहरों पर रे(8.1. 1. २, प्र 
प२१)) | इसके ऊपरी भाग पर सकर कासिर वना ह 
ञो गगा का वाहन तथा चिद्हेः । साड कं ऊपर एक 
दमीर आङककति रै जा एक पद-स्थल पर स्थित है भ्मार जिखकं 
मुख के चारों भ्रार प्रभा-मंडलदरेजा संभवतः शिव की मूति 
रै। यह मृतिं भी प्रायः वैसी ही है जेसी पर्लव मेहर 
परटरै। पीद्धकी शरोर चक्रके उपर एक किनार लेख 
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छात्रे । इन पर क लेग पहने कर लिय म॑ने इनके ठप्पा से काम 
लियाथा। - 

४, इमम माँड ध्वजकौश्रौर चला जा रहा हे, परनु पल्लव मादर 
पर वहं शांत खडा दै} दरमसे ओर पले कौ पल्लव सादर पर-- 
जिसका उल्लेख {\. 1. स्वंडट८, प्रण १४४ है-र्मोँड खड़ा हू 
दै श्रौर साथी मकरव्वजमी है। 

२. म समभ्ताहू किप्रकेट के श्राकार का जए मकरध्वज है, 
उसक्रा नाम मकरर-तास्ण्‌ था | सयु प्रांत मंव्रेकेट का श्रव तके यदौ 
ग्रातोड़ी कटतेदं। पने के म्यूजियममेकोँसेका बना हआ एक 


पुराना मक्र-तारणबाला ध्वज प्रस्तुत दहै जिसके ऊपर एकर चक्र र| 
वहं वकसर्‌ के प्रास मिला था | 


वाकराटकृ सिक्के 


प्रवरसेन का सिक्का रुद्र ( सेन प्रथम ) का सिक्का 
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० १५८ 


( १५ ) 


जो (स्रः पदा जातादरै) रका ऊपरी भाग संदूकनुमा है 
शरीर द्‌ क ऊपर की रेखा कुद्धमोाटो हे। पर्वत क दाहिने 
भागम १०० काञ्चकदहै। मै समभा कि यह रद्रसेन 
का सिक्कारे जो सवत्‌ १०० मे बनाथा। यह सिक्का 
श्रपनी बनावट, गंगा को चह, पर्व॑त, वर्त, साड श्रार चक्र कं 
कारण प्रवरसेन प्रथम श्रौर पृथिकवीषेण प्रथम कं सिक्का (देखा 
९३०) कं ही समाने) 

शेष वाकाटकों के सिक्कं नही है । 

६ ६१ क. मिलान कं सुभीतेकेक्तियेमेंवे सब वाका- 
~ ाः टक अभिलेख, जो श्रब तक प्रकारित 
कारक शिलालेख ति 

हा चुके हं, काल-क्रम कं भ्नुसार 
लगाकर नीचेदेदेतार्ह। 

प्रथिवीषेण प्रथम--(क,ख.ग) पत्थर पर खुदेहए तीन द्धारे 
उत्सग सवधा लेख । तीनें का चिषय एक ही रहै । पथिवी- 
षेण प्रथम कं शासन-काल्त में व्याघ्रदेव ने नचना ध्रौर गजम 
जो मंदिर बनवाए थे, उन्हां कं निमांग का इनमें उल्लेख हं । 
यह व्याघ्रदेव या ते परथिवीषेण कं परिवार का था श्रथवा 
उसका कोई कर्मचारी या करद राजाथा | इन शिलाल्ेखां 
पर राजकोय चक्र का चिहुहौ। ©. 1. प° २३३ न० ५३ 
श्रोर ५४ नचनाका। 7. 1. खड १७, १२ (गंज) । 

प्रभावतीगुप्रा-( घ ) राजमाता प्रभावती गप्रा ( च॑द्रगुप 
द्वितीय श्रार महादेवी कुबेर नागा की पुत्री ) युवराज दिवाक्षर- 


( १६० ) 


सेन की माता को श्रभिल्लेख पूनावाले प्लेट मंहश्रौर जो १३बे 
वषे मरे तैयार कराए गए थे। यह दान नागपुर जिले में 
नेदिवर्धंन ने किया था (५. 1. १५, ३ई)। 

प्रवरसेन द्वितीय-( ङः ) प्रवरसेन द्वितीय क चमकवाले 
प्लेट । यह रुद्रसेन द्वितीय ओर प्रभावती गुष्ठा का पुत्र थाद्मोर 
प्रभावती गुप्रा देवगुप्ठकी कन्याथी। ये प्लेट श्वे बषेमें 
प्रवरपुर में तेयार हए थे । ये प्लेट बरार के एल्िचपुर जिले कं 
चमक नामक स्थान मे मिलते थे शरोर भाजकट राञ्य कौ चमक 
(चर्नाकि) नामक स्थान से संबंध रखते हं ((. [. पृ २३५) । 

( च ) सिवनी बालत प्लेट जो मभ्य प्रदेश क सिवनी नामक 
स्थान मं मिलते घे। येप्रबरसेन द्वितीयकं ह भार उसकं 
शासन-काल कं श्प्वं वके हं । ये एलिचपुर जिल्ते की एक 
संपत्ति कं विषय मं हं (6. 1. प° २४३२) । 

( छ ) दामेदरसेन प्रवरसेन द्वितीय के शासन-कालं कौ 
१८६बे वषे कं पूनावान्ञे, दुसर प्लेट कं लेख जो राजमाता प्रभावती 
गुप्ता महादवी न, जा रुद्रसेन द्वितीय की रानी ध्रौर महाराज 
श्री दामेदरसन प्रवरसंन की माताथी, तैयार कयएये' 
यह दान रामगिरि (सभ्यप्रहेश मं नागपुर के पास रामटेक) मं 
कियागयाथा। ([. +. खड ५३, परण ४८) | 


६. ईन रिद््‌पुरवाले प्लेट कना चादिए । उखा बा० हीरालाल 
कृत (1186111)11018 171 (^. 7. &, {€781, १६२२, प्र° १३६. 
रद्धपुर श्रमरावती से २६ मीन है | 


( १६१ ) 


(ज ) प्रवरसेन द्वितीय कं दूदियावाले प्लेट जो २३बें 
वषे में प्रवरपुरमें प्रस्तुत कराएगएयथे न्नौर मध्यप्रदेश कै 
किंदबाडा निले मं मिले थे। . ]. खेड ३, प्र° २५८ । 

( ऋ ) प्रवरसेन द्वितीय कं पटना म्यूजियमवाले प्लेट । 
ये खडित हँ श्चीर इन पर कोड समय नहीं दिया गया है, 
ये प्लेट मध्य प्रदेश कं जवल्लपुरसे पटनेश्राएयथे। 4.8.09. 
९२. . खड १४. प° ४६५ । 

पथिवीषेण द्वितीय--(ज) बालाघाट बल्ले प्लेट जो महा- 
राजश्रो नरद्रसेन के पुत्र श्रीरप्रवरसेन द्वितीय के पौत्र परथिवी. 
पेण द्वितीय के हें | परथिवीषेण द्वितीय की माता कुतलके राजा 
(कुतलाधिपति) की कन्या महादेवी ्रजञ्छिता भद्रारिका थी । 
इन पर को लेख मसैदे कं रूपमे जो बाकी सादे श्रश पर 
एक द्‌ान के संबंध में खादे जनेके लिये तैयार किए गए 
े। पर इनम किसी दान का उल्लेख नहां हे । ये मभ्य- 
प्रदेश के बालाघाट जिले मं पाएगएयथे। 7.1. १८, २६६ । 

देवसेन - (ट) अजंता क गुहा-मदिर का शिल्लालेख नै० 
१३ ( घटोत्कच गुहा ) राजा देवसेन कं मंत्री हस्तिमाजका 
ल्िखवाया श्रा श्रौर देवसेन वाकाटक, कं शासन-काल मं 
खुदवाया्‌ हुश्रा ( बाकाटके राजति देबसेने ) । यदह मंत्री 
द्तिणी ब्राह्मण था जिसको वंशावली उसमें दी गई हे। 


योमन णना अनन ज ॥ 11.1१ णे यि) | श बः यमम स ॐ 1 





१. बुहलर ने भूल से इसे कु परवर्ती काल का बतलाया है | 
११ 


( १६२ ) 


यर गुहा-मंदिर उसने बैद्ध-घ्म के लिये उटसगं किया था 
&, 9, ४४. 1. ४, १३८ 

हरिषेण-- (ट) श्रजंता का शिलालेख (बुहलर का तोसरा 
लेख) जो गुहा-मंदिर ने १६ मेरौ) यह देवसेन के पुत्र हरि- 
षेण के शासन-काल कारौ देवसेन ने श्रपने पन्न हरिषेश 
कं लिये राजसिंहासन का परिस्याग करदिया था। यह 
देवसेन प्रवरसेन द्वितीय कं एक पुत्र का, जिसका नाम नहीं 
मिलता, पुत्र था। इस शिलालेख क पले भाग में श्लाक 
१ से १८ तक वंश का इतिहास (्ितिपानुपूर्वी) रै । वाका- 
टक राजवश कं राजा्श्रांकी यह भ्रानुपृर्वा या राजसिहासन 
पर बेटनेवाले राजानो का क्रम वि्यशक्तिसे आरंभ हाता 
है। दुसरे भाग श्लोक १६ से ३२ तक में स्वयं उस मंदिर 
का उल्लेख हं जिसका आशय यह है कि मंत्रो वराहदेव ने, 
जो देवसेन कं मंत्रो हस्तिभोज का पुत्र था, यह गुहा-मेदिर 
या चेद बनाकर बद्धो कं पूजन-ग्र्यन के लिये उत्सर्ग कर 
दियाथा। ^.3. ५.1. ४, १२४। 

( ड ) भजता कं गुहा-मंदिर का शिलालेख, जो बुहलर 
का चथा लेख है, राजा हरिषेण कं किसी श्रघोनस्थश्रैर करद 
राजाकं्वंशकं लोगो कषा बनवाया हृश्राहै। इसमे उनकी 
दस पीद्वियो तक की वंशावली दी रहै भैर कहा गयाहैकि 
` यष गुहा-संदिर (नै° १७) बेनवाकर भगवान्‌ बुद्धदेव कं नाम पर 
उत्सगं किया गयाथा। इस पर हरिषे के श सन-काल 


( १६३ ) 


का दषं दिया ई जिसने अपनी प्रजा के हिव क काम किए 
भरे ( परिपालयति च्िताद-चंद्रे हरिषेणे हितकारिणी प्रजा- 
नाम्‌ )। ५.5. ४. 1. ४, १३० ठ ८) २१, 4.5. ४. 
४, १२८) 

इनके श्रतिरिक्त दे श्रौर ग्रभिलेखरं जो, मेरी समभ 
से, वाकाटर्को के हँ शरोर जिनका व्थैन रागे चलकर 
किया जायगा१ | 

६२. शिलाले श्रौर पुराणों के आधार पर वाका- 
टकोां कीजो वंशावली बनती रहै, वह यर्हांदी जाती हे। 
इख वंशावल्ली मं जिन ज्तोर्गाके नाम 
गोल कोष्ठक कश्रद्र दिएगएरह, बै 
वाकाटक राजाक रूपमे सिंहासनासीन नहां हए थे। 


साकाटरक-वंशावली 


र, ४ौारा ४ ४ ४ ० ् २ य षण भ 





१. इनम सेषएक दरहा (जता) का स्तभदहे। देखे रंत 
मं परिशिष्टक) इसमंस्पष्ट रूप सेइसवंश कानाम दैश्रौर लिपि 
केः विचार मे यह स्ये पहलेका दै । 


( १६४ ) 
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९ ६३ शि्लालेख मं देवसेन काजा वशैनदहै श्रीरजेा 
उसक्त पुत्र कं शासन-काल में उत्कीणे हश्रा था, उसके बित्त- 
शिला्तेखो क ठोक कल्ल ठीक होनेका प्रमाण इस बातसे 
हाने का प्रमाण भी मिलतादहैकि उख समय के राज- 
कमचारियों श्रोर कविर्यो मे मी उसके टोक ष्टम का उत्लेख 
किया रहौ । स्वरूपवान्‌ राजा जिसके पास उसकी सब प्रजा 
उसी प्रकार पर्हुच सकती थी, जिख प्रकार एक श्रन्छ मिन्न 
के पाम प्रायः भाग-विल्लास में ही भ्रपना सारा जीवन 
ज्यतीत करता था | यह श्रपने पुत्र कं लिये राज्य द्धाड़कर 
लगा गयाथा। इसने अ्रपने सामने अपने पुत्र का 
राञ्याभिषेक कराया था; शरीर इसके उपर्रात यदह शरपना सारा 
समय भग-विलासमं ही बित्ताने लगा था! 
ऽ ६४. शिलालेखः आदि के अ्रनुसार वाकाटक इति- 
दास में एक निश्चित बात यहहै कि चद्रगप्र द्वितीय क 
वाकायक इतिहासमे समय में ही परथित्रीषेण प्रथम भरर 
एक निश्चित बात रद्रसेन द्वितीय हए थे। एक शरैर 
बात, जिसका पता प्रयाग कं समुद्रगुप्रबाले शिलालेख सं 
चलता रै, यह दौ कि समुद्रगुप्न कं सम्राट्‌ हाने से पहते ही 
सम्राट्‌ प्रवरसेन का देहात हा चुका था, क्योकि उस शिला- 
लेख मं प्रवरसेन क्रा नाम नही मिलता । समुद्रगुप्तने गगा- 
यमुना के देञ्राब के ्रास-पास के वन्य प्रदेशः के राजानो 
क श्रपना शासक या गवनर श्रौर सेवक बनाया 


( १६८ ) 


था १, जिसका निस्संदेह रूप से भरं यही है कि वुंदेलसेड गोर 
बघेलखड उसकी श्रधीनतामेंश्रागएथे। ग्रब प्रश्न यदह 
हता है कि उस समय विध्य प्रदेश में कोन सा वाकाटक 
याजा था जिसक्ष अधीनस्थ श्रीर्‌ करद राजा््रां का समुद्रगुप्त 
मे छीनकर अ्रपने श्रधौन कर लिया था । उसने जे प्रदेश जीते 
ये, वे प्रबरसेन को बाद जीतेथे; श्रौर चौथा बाकाटक राज 
प्रथिवीषेण प्रथम सारे वाकाटक देश पर राज्य करताथा 
दरार उसके लड़के का विवाह चंद्रगुप्र विक्रमादित्य को कन्या 
के साथहश्रा था इसलिये समुद्रगुप्र का सम-कालीन 
वही बाकाटक्र राजा रहारहागा जा प्रवरसेन कं बादश्रौर 
परथिवीषेण से पदतते हश्रा था; श्रौर बह राजा रुद्रसेन प्रथम 
था जिमे हम निचित रूपसे वही सुद्रदेवे कह सक्तेरे जा 
समुद्रग की सूची में आआ्याकत्ते का प्रधान राजा था (६१३९) | 
& ६५. परतु वाकाटकें कं इतिहास कं संवेध मं हमं प्रर 

बहत सी बातें तथा सहायता पुराणो से मिलती है । पुराणों 
वाकारकं इतिहास क मं कहा हं कि विष्यशक्ति के वंशजे नं 
सर्वेष मं पुराणां के <६ वष तक राज्य किया था, श्रर 
उल्लेख यह भी कारे कि इनम से ६० वर्षा 
तक शिशु राजा तथा प्रवरसेन प्रवीर का राञ्य रहा; भैर इस- 
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सिये विध्यशक्ति क राञ्य को लिये ३६ वष बचते है । दूसरे 
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शब्दां मं हम यही बातयों कह सकते कि पुराणो में रुद्र 
सेन प्रथमसे ही इस राजवंश का धत कर दिया जाता रै। 
इसलिये हम टद्‌ तपूवक कह सकते हं कि स्ट्रसेन का समुद 
गुप्र का मुकाबला करना प्डाथा श्रौर इसी में उसका लाप 
हौ गया । वायु पुराण भ्रौर ब्रह्माड पुराण में कहा गयाहेकि 
साश्राञ्य (भूमिः) £ वर्षो के उपरांत दूसरों के हाथ मं चलो 
गई थी | वायुपुराण में जहाँ ६० वर्षो का उल्लेख हे, वहां 
क्रिया बहुवचन मं हे, जिससे पता चलता हे कि ६० वष का 

उस्ने दोन के सवधम हे। उसरी क्रिया (भेत्त्यन्ति) 
द्विवचन में नही वर्कि बहुवचनमेंदहैजेा प्राकृत कं नियमं 
कं श्रनुसार दै, जेसा कि मि० पारजिटरने बतलायादै(?. 
(. पृ ५०, टिप्पणी ३१) | भागवतमं नते शिशराजाका 

उरलेष्वं ही है श्रौर न उसकी णिनती ही हई है। जान पडता 
हे किप्रवरसेन कौम्रत्युहोतिही समुद्रगुप्र मे तुरंत श्रपना 
यह श्रमियान श्रारंम क्र दियाथा श्चैर प्रयाग या कौशांबी 
क युद्ध-क्तेत्र में सुदरसेन प्रथम की शक्ति ट्ट गई थी; श्रौर इसी 
युद्ध मेँ उसके साम्राञ्य-संव के प्रमुख राजा श्रच्युत श्रौर 
नागसेन कौ तथा संभवतः गणपति नाग कौ भी ग्दयु 
हा गड थीः । | 
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१. मिलाथो इलाहाबाद का शिलालेख जिसमं प्रथिवी (पक्ति २४) 
च्मौर प्रणो, का श्रथः "मारतः ओ्रौर ससाम्राज्यः है। 
२.देखो आगे तीसरा भाग < १३२। 


( १७० ) 

& ६६. इस प्रकार पुराणो मे विंभ्यक राजश का ता 
ग्रत कर दिया गया है, पर गुरो कं संबंघ मं उनम 
जा उर्ल्ेख मिलता रहै, उससे जान पट्ता हे कि उनका 
वंश तेव तक बराबर चला चलता था, क्योकि गुप्त राजानो 
को उन्दने बिना पुरा गिनाए हो ह्याड़ दिया है श्रोर यह 
नहा बतलाया है कि सब मिलाकर उन्हने कितने दिना तक 
राज्य कियाथा। पुरार्णोमेंजेा यहकहा है कि विभ्य 
वाकाटक सभ्राटों ने सव मिलाकर &६ वषं तक राज्य किया 
था, उसका समर्थन वाकारक्र शिलालेखेंसेभीदहता है 
जिनमे परथिवीरेण प्रथम के शासन क सं्व॑घ में लिखा ₹है- 
''जिसकं उत्तराधिकारी पुत्र श्रौर पौ बरावर हाते चलते गए 
धे श्रीर्‌ जिसके काश तथा दंड या शासन के साधन बराबरसां 
वर्षो तक बटृते गए थे" (फली कृत (¬. 1. प्र २) । काप्म 
के सिक्कांमंसेस्द्रकाजा सिक्का, उस पर वाकाटकां का 
विशिष्ट चक्र हे रैर ऊस पर १० ० वष अकित हं (< ६ ?) | 
इस प्रकार रद्रमेन ने श्रपनं राजवंश क्रं शासन के एक 
सौ वषं परे किए थे श्नौर उसने चार वर्षा तक राञ्य 
किया था) 

& ६७. विष््ठपुराश श्रौर भागवतमेंदेा जाड दिए ह| 
उनमं से एक ता १०० वष श्रौर दूसरा कु अनिरिचत 
हे [५६६ या ६०(१)] दैश्रौार वहका पाट कु ठीक नहीं 
है । विष्णुपुराण की हस्तलिखित प्रतियों में हे--वष-शतम्‌ षट्‌; 
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वर्षाणि श्चौर व्ष-शतम्‌ पंचवर्षाणि, भार भागवत में है--वषे- 
शतम्‌ भविष्यंति श्रधिकानिषट्‌' । जन पडताहे कि वषं 
शतम्‌ लिखने कै उपरांत कृष श्चौर भी लिखा गया था जा 
प्रच साफ साफ पटा नहीं जाता । विष्णुपुराण मे वषशतम्‌ 
के उपरांत फिर वर्षाणि शब्द को दाहराने की काडे अवश्यक. 
ता नहा थी विष्णुपुराण के संपादकां या प्रतिलिपि 
करनेवल्तों के सामने दा धक धे। एकत शिशुक श्रौर 
प्रवीर के लिये ६० वष काश्रौर दूसरा विभ्यशक्तिकौ वंश कं 
लिये १०० या ६ वर्षोका। दद श्रार ८० को मिलाकर 
उन्हेानें वषशतानि पंच कर दियाया षट्‌ कर दिया; भोर 
जान पड़तारैकि १०० प्रर ५६ या १०० श्रोार ६० को 
घटाकर १०६ कर दिया गया। यहम यह बात भ्यानमं 
रखनी चादहिष्‌ कि उन्हने नता वायु पुराण श्रोर बरह्याड 
प्राणका ६० वाल्ला शक ल्तिया श्रौर न उनका रदं बाला 
चरक लिया, बर्कि उन दाना कौ जगह उन्होने १०६ या १५६ 
पटा । इसलिये हम यह मान लेते है कि ६०० ग्रथवा 
खभ वर्षो तक ता वाकाटकों का स्वतंत्र शासन रहा श्रौर 
६० वर्षों तके प्रवरसेन तथा रुद्रसेनने शासन फिया। स्वयं 
रुद्रसेन प्रथमने, सम्राट्‌ क क्पमं नही बल्कि राजा कं 
रूप में, संभवतः चार वर्षो तक शासन किया था; (ग्रौर यही 
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१, (~, (7, ५० > च्प्पणी २०७ । 
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वह चार वर्षा काश्यतर रजा पुराणो के दे र्गो में मिलता 
है--वर्षशातमं या १०० वष श्रौर &६ वष)+ । 

& ६८. इक अतिरिक्त पुराणो मे राज्य-कम को एक 
श्मैर महच्वपृशौ बात मिलतीरै। वे छन्‌ २३८ या २४३ 
६०२ के लगभग शातवाहनो के शासन का श्रत करके श्ोर 
छनके सम-कालीन सुरुड-तुखारं का वशेन ( लगभग २४३ या 
२४७ ६०३) समाप्त करके विभ्यशक्ति के उदय का वशेन 
श्रारंभ करते ह । इसलिये यदि हम यह मान लं किं विभ्य- 
शक्ति का राज्य सन्‌ २४८ ईे०मेंआरभतहप्राथाता पुराणो 


ध्रौर शिलालेखे के श्राधार पर हमे नीचे लिखा कम श्रर 
समय मिलता ₹हे- 


१. विभ्यशक्ति ,..  ... सन्‌ २४८२८४३० 
२. प्रवरसेन प्रथम ... .-. रे८्भ--२४४ 
३. स्द्रसेन प्रथम ... ... ३२४४-३प्त ” 
४. प्रथिवीषण प्रथम ... ,,. ३४८2५ ¬ 
५. रद्रसेन द्वितीय ... । ३७५--2.६५ 2 
६. प्रभावती गुप्रा (क) दिवाकरसेन को 

प्मभिभाविका कं स्पमं ३९५-- ०५ 


षेव 
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१, एक पकारसे कानूनकीदृष्टिस वाकाटकरवश का क्रत प्रवर- 
सेन प्रथम सहीदागयाया] (ई २८, पाद-रिप्पणी १) | 

२. ५4. 123. 0. 7. <. खंड १४६, प्र २८० | 

३. उक्त जरनल रौर खंड, प° २८६ । 


( १७३ ) 
धर (ख) दामादरसेन प्रवरसेन द्वितीय की 
भ्रभिभाविकाकेरूपमं, ,.. ४०५-- ४ १५३६० 
७, प्रबरसेन द्वितीय, वयस्क हने पर £ १५-- ४३५ ›' 


८. नरेद्रसेन (८ वष की श्रवस्था मे सिंहा- 


सनपरबेटाथा) ... ,.. ४३५--४७० "' 
ई प्रथिवीषेण द्वितीय ,.. ... ४७०-- ८५ "` 
१०. देवसेन (इसने सिंहासन का परित्याग 

किया था) ... .,. ४८४५-० 2" 
११. हरिषण . ... #€०- ५२० "' 


६€. ऊपर जो क्रम दिया गया है. वह मुख्यतः पुराशों 

के ्राधार पर है; श्रोर ज्ञात एतिहासिक घटनां से भ्र्थात्‌ 
आरंभिक गप्त इति- चंद्रगुप्त प्रथम श्रौर ससुद्रगुप्र के शासन- 
दाख से मिलान काल से इसका मिलान या समथेन हा 
जातारै। सिक्कोांके श्रनुसार भी श्रर कोमुदी-महात्सव 
कं अनुसार भी चंद्रगुष् ने लिच्छवियों कौ सहायतासे 
पाटलिपुत्र पर अधिकार प्राप्नरकियाथा। मगध मं जो राज. 
वंश शासन करता था, वह श्रवश्य ही भार-शिबों के साश्राज्य 
का प्रधोनस्थ रहा हागा. क्योकि उस सान्नाञ्य का श्रस्तित्व 
सन्‌ २५० इई० के लगभग श्रारंभ हश्राथा श्र उस राज- 
वंश का चद्रगुप्त प्रथम नं राज्यच्युतकरदियाथा। चंद्रगप्त 
प्रथम ने सन्‌ ३२० ३० से लिच्छवियों के नाम से श्रपने 





( १७४ ) 
सिक्के बनने श्रारंभ किएथेः, शरैर इसका श्रमिप्राय यह 
कि उत समय से उसने भार-शिर्वो श्रौर उनके उत्तराधिकारी 
प्रबरसेन प्रथम का प्रभुस्व मानना द्वाड़ दिया था ्रोर उसका 
खुलकर विराध किया था। उसके सिक्कर लगभग नौ तसह 
के (उसके फाराल श्चैर मगध दे प्राति मे) ठै श्नौर इनके लिये 
उसका शासन-काल लगभग बीस वष रहाहागा। इससे 
मी कैमुदी-महात्सव के इस कथन का समथनदहातारौ कि 
संदर वर्मन्‌ का द्ाटा बधा किसी प्रकार श्रपनी दाई के 
साथ बचकर निकल गया थाश्रार विंध्य पवेत मं जा पर्हुचा 
था. शरोर पाटक्तिपुतन्न नगर कौ सभाया काडसिल ने उसे 
बर्हां से बुल्तवाकर उसका राज्याभिषेक कियाथा। श्र 
हिदु्रो के धमेशार्खो कं श्रनुसार राज्याभिषेक २४ वषं की 
अवस्था पूरी करलेनेपर होातादहे। कोमुदी-महात्सवश्रैर 
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१. मुके एसा जान पडता ह कि उसके पहले के सिक्क उन्हीं सिकं 
मं मिलते ह जिर पांचाल सिक्क कदत दह श्रौर जिनके चित्र कर्निघम 
ने अपने (. 4. [. प्लेट म, संख्या १ श्रौर रपर, दिपर्ह। ये 
सिककरे वस्तुतः कऋाशलवाले सिक्कांकेवग कै है; क्योकि उसवग के एकः 
राजा धनदेव क संव्र॑धमं मने अयाध्या के एकर शिलालेख (थ. 3. 0. 
१. ऽ. १०, प्रु २०२, २०८४) के आधार पर यह प्रमारिति किया 
है कि वह कशल का साजा था | ऊपरवाले सिक्का (सं° १) पर च द्र 
गुप्त्य लिग्वा है, सुद्रगुप्तेस नां लिखा है, जसा कि कर्निघ्म ने उसे 
पठादहै। इसकी शैली ब्रिलकुल दद्‌ है श्रौर उसके लिच्छुवी सिक्कां 
से वि्लकुल भिन्न ई 
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समुद्रगुप्र के शिलाले दोर्नाीसेद्दी यह बात प्रमाणित हती 
है कि समुद्रगुप्र से पहले एक बार पाटलिपुत्र पर से गुप्र 
राजवंश का श्रधिकार हटा दिया गयाथा। समुद्रगुप्त भ्रौर 
चंद्रगुप्त प्रथम कं सिक्कांकं बीच की श्खला ट्टी हई है, 
ग्रीर इसका पता इस बातत से भी चलता है कि चंद्रगुप्त 
प्रथम के सिक्कं कभी गुप्त सम्राट के सिक्षो के साथ नहा 
मिलते है । समुद्रगुप्त कं व्याघ्र रूपवाल्ते जा सिक्कं मिले ड, 
उनसे सूचित हेता दहै कि उसने कुह दिन एक द्वरे राजा क्रं 
रूपमे, साकेत मेँ रहकर अथवा बनारस शरोर साकेत कं 
बीच मं रहकर, विताएटथे। इन सिक्का पर कवल राजा 
समुद्रगुप्तः लिखा रौ। तब तक उसनेन ता गरुडध्वज 
काही श्रगीक्रार कियएथा श्रीर्‌ न उन दूसरे चिहोंकाी 
जा उसकं उन सिक्षों पर मिलते ह जो उसकं सम्राट्‌ होने 
कौ दशाम बनेथे। इन सिक्का पर, पोदेकौभश्रार, एक 
शिशुमार पर खड़ी हइ गंगा की मूत्तिरै। वाकाटकों कं 
समयम गंगा श्रार यमुना देने साघ्राज्य कं चिहथे। भार- 
शिव सिक्को पर, श्नोर प्रवरसेन कं सक्कं पर भी,रगगाकी 
मूत्ति मिलती है। जान पड़तारैकि जिस समय समुद्रगुप्त 
एक करद श्रार श्रधौनस्थ राज्ञा कं शूप था, उस समय 
उसने वाक्राटक सभ्नाटों का ्मगावाला चिहू अपने सिक्का 
पर रखा था। श्रागे चलकर जब वह सम्राट्‌ इुञ्रा था, 
तब्ग उसने जो सिक्कं बनवाए थे, उन पर यहर्गगाको चिह्र 
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नहीं सिलवा । व्याघ्र रूपवाले सिक्के बहुत ही कम मिलते 
है; ता भी उनके जा नमूने मिले हे, उनसे हेम यह ते निश्चय- 
पूर्वक कह सकते दहैकि इन सिक््ोकंेदा वगं थे श्रथवायं 
दा बार श्रलग श्रलग बने थे। व्याघ्र रीलीबाले सिक्कों 
पर समुद्रगुप्त, श्रपने प्रपिता को तरह, सभ्राद्‌ पद कं उपयुक्तं 
जिरद्-बक्तर श्रादि नहो पहने हे; श्रोर इससे भी यही सूचित 
हाता रै कि वाकाटर्को के श्रन्यान्य करद तथा श्रधीनस्थ 
राजाश्रां की तरह उस समय समुद्रगुप्र भी सयुक्त प्राति क 
सामान्य सनातनी हिंदू राजश्च कौ तस्ह रहताथा। यदि 
हम यह मानक्तेकि चंद्रगुप्त प्रथम सन्‌ ३२० से ३४० इ० 
तक राञ्य करताथाश्रोर राजा समुद्रगुप्त के ज्याघ्र रौलीवाल्ले 
सिक्कों के लिये चार वष का समयरखेंता हम सन्‌ ३४४ 
३० तक पर्हुच जते रजा समद्रगुप्त कं लिये विकट श्रौर 
सकट का सखमयथा। चद्रगुप्र प्रथम की उश्चाक्ताम्रो को 
फलवती होने से राकने में, जान पड़ता हे कि, प्रवरसेन का 
भीहाथथाभ्नोर कौट वंश कं जिस राजकुमार ने भागकर 
वाकाटक साब्राञ्यको पपा नगरी मं प्नाश्रय लिया था, उसे 
तथा कोर वेश का फिर से राग्यारूढ कराने मं भी संभवतः 
उसने बहुत कुद्ध सहायता को थी। इसी लिये जब वाकाटक 
सम्राट्‌ प्रवरसेन की भरतयु हा गई, तत्र समुद्रगुप्त का माने 
फिर से मगध पर श्रधिकार करने ध्चौर पृं रूप से स्वतंत्र 
हाने का सबसे श्रच्छा शरैर उपयुक्त अवसर मिला, शरैर 
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तथोक्त महाराजाधिराज चद्रगुप्ठ प्रथम बराबर मगधं पर फिर 
से अधिकार करने भ्रोर स्वतंत्र होने कौ कामना रखता था. 
पर उसकी वह कामना पूरी नहा हा सको थी। पर समुद्र 
गप्र ने उसकी उस कामनाको पृरा करने कां वेसर पाकर 
वससे लाभ उठाया यहां हम इस बातकीम्मारमभी 
पाठकों का ध्यान प्माकृष्ट कर देना चाहते है कि समुद्रगुप् 
के व्याघ्र-शोलीवाले जा सिक्के है, उनसे यह सूचित नहीं 
हवा कि लिच्छवियो कं साथ भी उसक्रा किसी प्रकार का 
स्वध था | उन सिक्का पर न तेष लिच्छवि्यो की खिह- 
वाहिनी देवी की ही ्राक्रृति हे श्रौर न लिच्छवियो का नाम 
हीरै! पर साथ ही खमुद्रगुप्र रपने शिलालेखे में यह 
बात बराबर देहराता रै किमे लिच्छवियों का दाद्ित्र ह| 
राष्टीय संघटन की टरष्टि से इसका महत्व इस बातमेंहे कि 
समुद्रगुप्रभी उसी प्रकार स्वतंत्र हाना चाहताथा, जिस 
प्रकार लिच्छवी लेग किसी समय स्वत॑त्र थे; श्रोर बह 
लिच्छवियों के विशाल राज्य का भी उत्तराधिकारी बनन। 
चाहता था ग्रथवा उस पर अधिक्रार करना चाहता था। 
उसके पुत्र चंद्रगुप्र द्वितीय के समय मं लिच्छवो-राजधानी मं 
गुप्तो कीञ्रारसे एक प्रांतीय शासक रहने लगा था श्रौर 
उसकी उपाधि "महाराजः थी। इस 
प्रकार लिच्छबी-प्रजा्तत्र दबा दिया 
गया था; भौर जिस समय लिच्छवियों का दोष्ित्र भारत 
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लिच्छवियोां का पतन-काल 
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का सश्राट्‌ हुभ्रा था. उससे पहले ही उनकं प्रजा्तंत्र का श्त 
ह चुका था। इसके बाद हमें पा चलता ह कि लिच्छबो- 
शासक सेपाल्त चले गए थे जन्म उन्होने सन्‌ ३३०-३५० 
० के लगभग एक राञ्य स्थापित कियाथा! । इससे यही 
म्रबल्त परिणाम निकलता है कि जिन लिच्छवियों कं संरत्तण 
मं चंद्रगुप्र प्रथम क, सिक्कं बने थे, उन्हुं वाकाटक सन्नाट्‌ 
ने सन्‌ ३४० ३० कं लगभग परास्त करके त्तत्र से हरा दिया 
था। इसलिये समुद्रगप्त कं दिष्से वाकाटक्र राजवंश से राज 
नी तिक बदलता चूकाने का बहुत बड़ा कामञ्रापड़ाथाग्रौर 
यह वदा चुकाने में उतने कई बात उठा नही रखी थी। 
इस प्रकार जा यह सिद्ध हातारै कि सन्‌ ३ष्टइ०्मेंया 
उसके लगभग प्रवरसेन की त्यु नौर समुद्रगुप्रका उदय 
हश्मा था, उसका पूरा पूरा मिलान सभी ज्ञात वत्वा से 
हा जाता है। 





६. वाकाटक सासाज्य 
& ७० ऊपर वाकाटकों काज काल-करम रमे निश्चित 
किया है, वह वचंद्रगुप्र द्वितीय कं ज्ञात समयो से मिलता 
चंद्युप्त द्वितीय श्रौर हे। वचंदरगुप्र द्वितीय ने एक नई नीति 
परवत्ता बाकाटक यह प्रहणकीथीकिजा राज्य किसी 
समय उसक वंशकरं शत्र थे, उनकं साथ वह विवाहे-संर्वष 


यि म मृ णा ~ पि = १ पि, मृ कि व हः म ्ण [क भाण 
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स्थापित करता था; भ्नोर इसी का यह परिणाम हश्रा था 
कि उसने श्रपनी कन्याभ्रों का विवाह वाकाटक शासक रुद्र 
सेन द्वितीय के साथ कर दिया था भ्रौर कदंब-राजा की 
एक कन्या का विवाह अपने वंश कं एक राजकुमार के साथ 
किया थाः । स्वयं उसने भी कुदेरनागाकं साथ विवाह 
कियाथाजेा एक नाग राजकुमारी थी श्नौर जा प्रभावती 
गुप्ता की माताथी। धरवदेवी भी श्रोर कुवेर नागा भी क्रमशः 
गुप श्रौर वाकाटक लेखो मेँ महादेवी कही गई हँ। यदि 
घरवदेवी, जिसकं पूवज का पता नहीं हे, यही कुबेर नागा 
नही है, ता यहो कहा जा सकता दहे कि चंद्रगुत्न द्वितीय ने 
सिंहासन पर बेठने कं उपरत शीघ्र हौ उसके साथ विवाह 
किया था श्रौर तब धघरुबदेवी को उपरांत कुबेर नागा महादेवी 
हई होगी । जब नाग राजकुमारी कं गभं से उत्पन्न एक 
राजकुमार उस वाकाटक राजवंश में चल्ला गया, जानागोंका 
उत्तराधिकारी था, तब र्ना श्रोर वाकाटकों की पुरानी शत्रता 
का श्रत दहा गया। इसकं उपरांत वाकाटक फिर धौरे धोरे 
प्रबल हाने लगे; श्रौर नागों के अधौन उन्दँं जिवनी स्वतंत्रता 
मिलती थी, उतनी श्रौर किसी दुसरे राञ्य को नहां मिलो थी । 
प्रभावती कीमव्यु के उपरांत श्रौर गुप्त साम्राज्य का पत्तन 
हा जाने पर नरद्रसेन की ्रधीनता में वाकाटक ल्लोग फिर 


[व कषा ग्यक श्म णि 
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बरार-मराटा-प्रदेश के, जिसमें कोकणा भी सम्मिलित था, 
स्ब॑-प्रधान राजा हा गए भौर उनका साम्राज्य कतल. पर्विमी 
मालवा, गुजरात, कोशल, मेकल श्रौर श्राघ्र तक्र हौ गया। 
हुरिषेण के समय मं भी उनके राभ्य को यही सीमा बनी 
रही । पर्विममेंश्रौर दक्तिग में कदंब राभ्य कं कुतल्ल 
देश तक गुप्नोकाजेा राज्य था, वह परी तरह से नरेट्रसेन 
ध्रोर हरिषेण कं श्रधिक्रारमें श्रा गया था। इस विस्तरत 
प्रभुत्वं का महत्वे उस समय द्पष्टहा जायगा, जब हम 
वाकाटक-सरकार का सविस्तर वशेन करगे, जिसका पुराणों 
में परा पूरा वशेन दै श्रौर उसी के साथ जव हम यह भमी 
वशौन करेगे कि गुप्रो ने दक्तिणमे किस प्रकार श्रीर कहाँ तक्र 
विज्ञय प्राप्त कीथीश्नौर समुद्रगुप्त कौ श्रधोनता मे किस 
प्रकार बहा का पुनघ्टनदहग्राथा। शौर इन सब बातोका 
भी पुराणो मं पूरा पूरा उस्लेख ह । 

& ७१. वाकाटक-काल्ल कं तीन मुख्य विभाग ई--( १ ) 
साज्राञ्य-काल ( २) गुप्तां कं समय का कालश्रीर८( ३) 
गुप्ता क बाद का कालल ( नरद्रसेन 


र 


से लंकर हरिषेण क समय तक श्च 
संभवतः उसके उपरांत भी ) | 


$ ७२. वाकाटक-सान्नाञ्य का आरभ प्रवरसेन प्रथम 
के शासन-काल से द्ाता दे श्रर स्द्रसेन प्रथम के शासन क्ते 
साथ उसका रत हेताह। परंतु ससुद्रगुप्न क प्रथम यदध 





वाकारक-साम्राभ्व-क्ल 


(^ १६८८१ ) 


क कारण (१३२) रुद्रसेन प्रथम को इतना समय हौ नहो मिला 
था कि वह श्रपने वाकाटक प्र-पिताका सघ्राट्‌ पद प्रहश कर 
सकता! सश्रार्‌ प्रवरसेन को सिक्के पर संवत्‌ ७६ रकित 
मिलता है जिससे जान प्रडता है कि उसमे अपने राञ्यका 
भ्मारभ श्रपने पिताक समयसेही मान लिया घा, क्योकि 
स्वयं उसने कवल ६० वर्षा तकही शासन किया धा! 
समुद्रगुष्ठ ने भो गुप्त राञ्य-वर्षो को गणना करते समय, इसी 
प्रकार श्रपने पिता के राञ्याभिषक कं काल से आरभ किया 
था श्रौर प्रवरसेन प्रथम के उदाहरण का अनुकरण किया था। 
$ ७३. वाकाटकां को साम्राज्य-संघटन की प्रथाल्लो यह 

थी कि वे अपने पुत्रों तथा संबंधियों का अपने भिन्न भिन्न 
वाकारकं - साम्राज्य. प्रातो के शासक नियुक्त करते थे, श्रोर 
सघटन यह प्रणाल्ली उन्होने नाग साश्राञ्य से 
ग्रहण की थी । विशेषतः इस विष्य मं पुराणोमं बहुत सी 
बातं दी हुड र । उनमें कहा रै कि प्रवरसेन के चार लड्कं 
परतां कं शासक नियुक्तं हुए थे; तीन वंश एेसे थे, जिनकं साथ 
उनका विवाह-संबंध स्थापित हन्ना था; भोर एक वंश 
उनके वंशजां काथाजा इन वार क्रो से शासन करते थे- 
महिषो, मेकला, कोसला श्रौर विदूरर । यहाँ मादिषी 


१ मिलाश्रो (५. 1. प° ६५--अन्द-शते ग॒प्त-तरप-राञ्य-ुक्खे । 
२. व्रिध्यकरानाम्‌ कलानाम्‌ ते वपा वैत्राहिकाछ्रयः । --बह्मांड० | 
इसमें के वैवाहिकाः शब्द का पाठ दुखरे पुराणों मेँ भूल से वै बाङ्कीकाः 


( १८२ ) 


से श्रभिप्राय उसी माहिष्मती से है जो नभदा के किनारे 
नीमाड़ को श्रंगरेजी जिले श्रौर इरार गज्य क नीमाड जिले 
के बीचमेदहेः | यह पश्चिमी मालवा प्रांत कौ राजधानी 
थी | बरार के श्रास-पासके प्रदेशो का तीसरे बवाकाटक- 
काल मे फिर इसी प्रकार विभाग हन्ना था--कोासला, मेकला 
क्षर मालवर | इन सभी प्रातो के स्थ मं पुराणो मं 
यह बतलाया गया है कि उनमें कोन कौनसे शासक यथे 
मोर उन्हने कुल कितने दिनों तक शासन किया था, जिसका 
श्ममिप्राय यहीषतारहे कि इनका श्रत भी वाकाटक-साभ्राञ्य- 
कालके ष्यत के माथी साथ ्रथात्‌ ससुद्रगुप्न कौ विजय के 
समय आकर हाता रे। 


[ वि 2 1 92/80. 1 ति 1 1 डि णि क्योकि  @। त केषा शिप) 9 गि । ¦ ऋषी मीं ऋदय त्की मोमा माके "योरयं बा = = द =-मक्का--च्य 





= 


ग्रौर वै वाहिका: दियादहै। यह भृल हता विलन्षणु, पर सहन मं 
समभःम श्रा जाती ह| वेगाहिकःः के उन्हनेदोा अलग अलग 
शब्द मान लिए थ--वे ओौर वाहिकाः; ग्रौर तव उन्दने वादकाः करा 
संस्कृत वाद लीकाः ग्रौर बाहलीकाः वना लिया था । 

१ देखा {7 ^. ॐ. १६१०, प्र ४४४, जहां इसके टक 
स्थान का निर्दशं किया गया है; 

२ बालाघाट के ष्लेर {.. [. खंड ६, प्र २७१। प्रो कील. 


1 ॥ 


हान ने समभाथाङकि कसला रौर मेकला रूप अशुद्ध है; श्रौर इसी 
लिये उन्हाने इनके स्थान पर कसल ग्रौर मकल शब्द्‌ रप्र | 
परंतु पुराणो के मूल पाठसे सूचितद्ेाता है किं शिलालेखां म इन 
शन्दोंकेजोसरूपदिएर्है, वही सीकटहै ओर वाकारकां कै समयं सें 


दनक यही नामय 


( १८३ ) 


९७३. क--इन चार प्रतीय राजवंश मं से मकला मं 
शासन करनेवाले राजवंश का वायु पुराणम विशेष खूप से 
वाकारक प्रात, मेक- विभ्यकां के वंशजो का वंश कहा 
ता आदि बाया है | यथा- 
मेकलायाम्‌ चूवाः खप्त भविष्यन्तीः सन्ततिः । 
भागवतमें शरोर विष्पपुराण की कई प्रतियों मं भी 
मेकल कं इन राजाश्रों का, जिनकी संख्या सात थी, सप्ता 
या (आअंघ्रदेशकेसातराजा) कहा गयादहैर । जान पडता 
हे कि मेकल कारप्रांत श्राज-कल की मैकल पवेत-माला कं 
दस्िश से श्रारभहौाकरर एक सीधौो रखा मं ्राज-कल की 
बस्तर रियासत को पार करता हुग्रा चला गया था जहां 
से श्राघ्देश ्रारंभ रेता रे। इसके पूवं में कासला का 
प्रांत था भ्रथांत्‌ उड़ीसा श्रौर क्तिंग कं करद राज्यो का प्रांत 
धा। यहाँ यह बात भी ध्यान मं रखनी चाहिए कि राय- 
पुर से बस्तर तक कं प्रदेश में बराबर नागों की बस्ती कं 
चिह़ मिलते हे, रीर यहीं दसवां शताब्दो से लेकर इधर कं 
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१, 2. ~. प्र ५४, रिप्पणो १७॥ श्रधिक्रांशा हस्त-लिलित 
प्रतिय ओर उन सत्र प्रतियां म, जिन्हे विलसन श्रौर हालने देखा था 
यही पाट मिलतादहै। (४. ए. ४, प° २१४-१५.) इसका सत्तमाः 
पाठातर श्रशुद्ध श्रोर निरथक दै। 

२. 1. ^. प्र० ५१, टिप्पणी १६। 

३. ५. 8. 0). ~. 9. १८; ६८। 


( {८४ ) 


परती नाम-वंगो कं शिलालेख श्रादि बहुत अ्रधिक संख्या 
में मिलते रै । शेष मध्यप्देश के साथ साथ यह प्राव भी 
नाग-सान्नाञ्य का एक द्शथा] रागे चल्लकर जब दिखी 
इतिहास का विवेचनं किया जायगा श्रर पल्लवो के स्वध 
की बातें बतलाई जार्यगी ( § १५७२३ श्रौर उसकं अगे ) तब 
यह मी बतल्लाया जायगाकियेनागल्लाग विभ्यकां ्रथवा 
विभ्यशक्ति कं वंशजां फी किंस शाखा कं थे। यां 
केवल इतना बतला देना यथेष्ट रहै कि विभ्यक लोग श्नोध्र 
देश क शासक थे, उनकं मेकल प्रांतमें याध मी सभ्मि- 
लित था धभ्रौर इस वंश का एक शाखा वहां करद श्चौर 
प्रधोनस्य वेश कं रूपमे बस गड थी जिसने साव 
पोट्यां वक राज्य कियाथा। शष तीर्न वंशो के शासक 
कुल इस वशेन के द्तगव ग्राते है विवाह-सर्दध-द्रारा 
स्थापित राजवंश (वैवादिकाः)१ । रैषध प्रांत प्रर एक पेसे 
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९ विष्युपुराण क कत्ता नै वायुपुराण का यह्‌ अ्रंश पद्नेमे मूल की 
थी द्रोर्‌ मदीपी राजाओं का मेकला राजाग्रों क वगं मं भिला दियाःथा 
जिनमं वेत्राहिकाः ( इसे मूलस वाहुलीकाः पद्य था ) भी सम्मिलित य 
ओर बिष्यशक्ति के वंशज मी ये (मिलामो टीकाकार-तप्पुत्राः विध्य- 
शक्त्यादीना पुत्राः) } विष्रुपुराण का पाठ इस प्रकार रै--तत्पुत्राः या- 
दशैव बाह्लकाः जयः ततः पुष्यमित्रपदुमित्रपद्ममित्रास यादशा । 
मेकलाश्च (बिलसन कत ४. }. ४; २१३) । इसमे संततिः शब्द का 
संबेध मूलतः मेकलो से था शरोर त्रय पष्यमित्रवगं के दशः शंक का 


व यिषा अ > = 


५ १८५ ) 

राजवंश का श्रथिकारथा जो रपे श्मापको जलल का वेशजं 
बतलाता था। उनकी राजधानी विदूरमे थी जा अ्राज-कल 
का बीदर जान पताह श्रर जा निजाम राञ्य की पुरानी 
राजधानी है। बैदूये सतपुडा पव॑त ₹ै। महीषो कं 
शासकोांकेदेा वगं थे--एक तो महिषियोंके स्वामी थे जा 
राजा कहलाते थे भ्रोर दूसरे पुष्यमित्र थे जिनकं साथ 
दा श्रीर समाजयथेश्रौरजा राजा नही कहलाते चे, यें 
भी उन्ही मरीषियों अर्थात्‌ पर्चिमी मालवा के निवासियों 
क श्तगंत रै जिसे परवर्ती वाकाटक शिलालेखों आदि मं 
मालव कहा है, ये प्रजातंत्री महीषी न्तोग संभवतः 
इसी राजा के श्रघोन थे जा वाकाटकोां के करद शरैर 
प्रधीनस्थ थे । 


य मू गमृमूिमगयाूा 
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( ६७४ >) प्रयाग उन राजाश्रांके लिये क्रियागयाथा जो वायुपुराण के 
पाठ मं विध्यशक्तिके बाद श्रौर मकलों के पले यं । अथात्‌ इन दनां 
शन्दा का उसने तीन वाहलीकों (वस्तुतः वेवाहिकों) आौर दस पुष्यमित्र, 
पदमित्रों आर पद्‌ममिन्रों कै साथ मिला दिया था। ओर जब स 
प्रकार तग्हं का संख्या पूरी दा गई, ततर मेकला के सं्रेघम्‌, जो वास्तव 
मं वंशज थ, लिखदिया--ग्रौर मेकल भी ,मेकललाश्च)। भागवत मं 
भी विष्रुपुराण का दही अनुकरण किया गया ग्रौर उसका कर्ता १३ 
संतानो का उल्लेख करके रह्‌ गया | इससे यदह स्पष्ट जान पडता हं 
किं विष्णुपुराण के कत्ता को मेकलों के बाद श्रौर उनके साथ संततिः 
शब्द मिला था | 


( १८६६ ) 


§ ७४, भ्मबर हम इन कंद्रौ पर भ्रलग श्रलतग विचार करते 

है) महीषो को एक राजाक्षा नाम सुप्रतीक नभार दिया 
महीषी ओर तीन मित्र रै जो शाक्यमान का पुत्रथा! | वह 
प्रजाते महीषियों का राजाश्रौर देश का स्वामी 
थारे । इस राजा के सिक्के भी मिलते र । उन सिक्को पर 
लिखा है- महाराज श्रो प्र (1 ) तक्र | प्रो° रेप्मन न, जिन्होने 
टन सिक्का के चित्र प्रकाशित किए थे , बतलाया थाकियं 
सिक्के नागां के सिकं के ध्रतगंत है“ । पुराशों को आज-कल् 
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विष्णुपरास ने सप्त के काशला के माथ मिला दिया- सम्वकास- 
लाया । (टीकाकारने भी यी पाड ठीक मान लिया था।) विलसन्‌ 
की ट्स्तलिख्ित प्रतिमं भी यही पठ मिलाथा। (देना जे० व्रि्या- 
सागर का संस्करण्‌ प° ५८४८. विलसन ४, २१३-१४) । भूयिकरा मं वायु- 
पुराणं इसे प॑चक्रासलाः कहता दहै--बेदिशाः पंचक्रासलाः; पर मेकला; 
कसला: का उल्लेख वह ्रलग करता ह (प्रारजिरर कत }, {, प्रण ३) | 
इन दानं क मिलानै पर सप्तकासलाः के सात प्रात पृरेद्टाजाते है 
महाभारत मं भी इस प्रांतकेदा विभागो करा उल्लेख है जिनके नामं 
के साथ कसल दै (सभापव ३१, १३) } (कसल का गजा, वेश तट 
काराजा, कतिरक आर पूर्वो कासलों का राजा) | 

१, २. सुप्रतीका नमारस्तु समा मेद्यति विशति । 

शाक्यमानमभवा राजा महपरीनाम्‌ महीपतिः; | 
77. ˆ. ५०, ५.९, टिप्पणी ६, १० | 

२. ५. 4.5. १६००, पर० ११६ । प्लेट चित्र १६ अर १७ | 

४. उन्दानि इसे महाराज श्रौ प्रभाकर पठा श्रा| जिस श्रक्लर 
का उन्होनेभमषडाथा, वहमेरी समभमेंतरै। सिक्कां पर के लेखं 


( १८७ ) 


फी हस्तलिखित प्रतिय मं यह नाम इस प्रकार लिखा मिलता 
हे--सुप्रतीकन भार (= भारशिव) । इसमे का नभूलसेरकं 
बदले में पटा गया है, जेसा कि पराको भूल से मैना पद] 
गया है भ्रौर जिसका उल्लेख विष्णुपुराण कं टोकाकार ने 
कियारै, | इसका शुद्ध पाठ था--सुप्रतीकर मार । कषा 
गया है कि इसने ३० वर्षो तक राञ्य कियाथा! इस क्तत 
मे, जा महीषौ कंद्रके भरतगत था, तीन जातियों बसती थी 
जिन तीनों कं नामा केश्त मं “मित्रः शब्द था। विष्मएपुराण 
मे उनकं नाम इस प्रकार दिए गए ह--पुष्यमित्र पद्ुमित्र पद्य 
मित्राख्लयः। भागवत मे लिखा रै-- पुष्यमिच्र (ग्रथात्‌ राष्ट्पति) 
राजन्य जे एक प्रकार कं प्रजातंत्री राषएपति का पारिभाषिक 
नाम हे `| विष्णएुपुराणमं जा तीन जातियों या समाजं 
के नाम दिएगषएहेश्रौर ऋह्यांड पुराणम जो च्रिमितत्रोंका 
उल्लेख हे, उससे हमं यह मानना पडता हे कि उनका राज्य 
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मकामात्राया चिह्न प्रायः दृटा श्रा मिलतादहै। उस्र समयम 
ओरत मं बहुत कमश्रतर दाता था श्रौर उनकी श्राकृति इतनी 
मिलती थी कि श्नमदह सकता था। 

१. विद्यासागर का संस्करण, प्रण ५८४ । 

२. देखा जायसवाल कृत र्हिदू.राञ्यतंज, पहला खंड, पहला 
भाग, प्र ५६ । 

३. ब्रह्मांड पुराणम जा प्ररूखिमित्राः दिया है, उसके संब्र॑धमे 
यह मानाजा सक्ताहैकि पटु त्रिमित्राः का भूलसे इत रूप में पदु- 
कर लिखा गया हे | 


[भ ध 8 
षीय = णण व 


८ १८८ ) 


तीन भार्गोमें निभक्तथा ध्र उनमें एक के बाद क इलं 
प्रकार दस राजा गदी पर बैठेये। वायुपुराश मं जो श्रयो- 
दशाः, पद भाय हे, उसका यदह श्रथ हा सकता द कि खन 
चीने रज्या मेदस शासक या दस रष्टपतिहुएथे। दूसरी 
हरुतलिखिव प्रतियों में त्रयेषदश के स्थान पर तथेव च, षाठ 
है; रोर दससे यह भी सृचितहो सकता हे कि महीषी कं 
मृख्य शासका की तरह उन्हानि भी तीस वर्षो तक राञ्य 
किया था। इनके राज्यका कोई अ्रलग स्थान नरां बत- 
लाया गया ह श्रौर इसी लिये हम समभतेदैकिवे परिवमी 
मालवा थे । परवत्तौ श्रथात्‌ गप्र कालमेंये ल्ग आवन्त्य 
कह गएदहैजोयाता अ्मामीरों के अ्रधोनथे श्रौर या उनके 
संघ मे थे (€ १४१५ शरोर उसके प्रागे) । यह बात बहुत प्रसिद्ध 
हैकि कुमारगुप्त क समय में पुष्यमित्र लोग इतनं बलवान्‌ हा 
गए थे कि उन्होने उस सश्राट्‌ पर बहुत भीषण भ्राक्रमण किया 
था। यहाँ प्रजातंत्री रट्पतियों या राजन्यो क राञ्यारोहणका 
उल्लेख द, इसलिये उनकी दस की संख्या का ्रथ यह रै कि 
प्रत्येक राष्टपति या राजन्य तीन वषं वक शासन करता था, 
जान पड़ता हैकि इस मालवा प्राति पर वाकाटको ने सन्‌ 
३००-३१० ३० के लगमग श्रधिकार प्रप्र कियाथा। 


मम मृण नकृ वि ०. का ---9 क [ण 
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१. ४. 0. विल्लसन ४.२१४. पारजिरर 2.1 ५९. रिप्यरी १४१ 


( १८९ ) 


§ ७५. मेकला मं ७० वर्षों मं, भयात्‌ लगमग सन्‌ 
२७५ से ३४५ ई ० सक, साव शासक हए थे। जान पड़ता 
है कि यह प्रदेश वाकाटकोंकेषद्ाथमें 
विभ्यशक्ति के समय मं भाया था। 
मेकला कं शासक, जा विंभ्यक वंश कौ एक शाखामेंसे 
धे श्रांघ्र देश कं राजाथेर । आध्र देश के इतिहाससे,जो 
भ्रागे दक्षिणी भारत क इतिहास के श्रतगंत दिया गया दे, 
उस काल का परा पूरा समथेन होतारैजो हमें पुरा से 
इन शासको के संध में मिलता है । 

$ ७६. बाकाटकोांकं समयम कासलामें एककबाद 
एक इस प्रकार नौ शासक हुए थे, पर भागवत कं अनुसार 
इनको संख्या सात हीरे ये ज्ञोग 
मेघ कहततेथे। संभव कियेल्लोग 
उडोसखा तथा कल्िग क उन्हा चेदियों कं वंशज रों जा खारषेल 
के वंशधर थेश्रोर जा प्रपने साम्राञ्य-काल्ल में महामेघ कह- 
लावे थे । पनी सातयानौपीदिियों के कारश ये ल्ग मूलतः 
विंष्यशक्तिकं समय तक, जब कि आंध्र पर विजय प्राप्र की गई 
थी, अथवा उससे भी श्रौर पहले भारभिवे कं समय तक जा 
पर्वते हे । विष्यएपुराण के श्रनुसार कासला प्रदेश कं सात 
विभाग थ (सप्त कासला)। पुराणो में कहा गयाहैकियं 


मक्ला 


कसला 





(र भणण 
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१, ब्रह्मांड पुराण के सप्ततिः प्राढ क ्रनुसार । 
२. ९2. ^. ५१, टप्पणी १६ । 


( १८६० ) 


शासक बहुत शक्तिशाली भौर बहुत बुद्धिमान थे। गप्रा कं 
समय में मेध ज्ञाग हमे फिर कौशांबी के शासका या गवनरें 
को शप में मिलते र जहां उनकं दा शिलालेख मिले है, । 

8 ७६ क, बरार (नेषध देश) भौर उसकी राजधानी विदूर 
(उत्तरी हैदरावाद का बीदर) नल-वंश के अधिकारमें थी श्रौर 
इख वंशवाल्े बहत वीर तथा बलवान्‌ 
ये। कदाचित्‌ विष्णुपुराण कोा द्ाड- 
कर श्नोर कहीं इस बात का उर्लेख नही है कि इसमं कितने 
राजा हए थे श्रैर विष्पएपुराण कौ अधिकांश प्रतिरयो मँ इनकी 
भीनौदी पीदियों का उल्ल्लेख हेरे । उनमकत श्मारंभया श्त 
का वशेन इस प्रकार किया गया है-- भविष्यंति श्रा मनुक्तयात्‌ 
(श्र्थात्‌ ये लोग तव तक बने रहेगे जव तक मनु के वंशज 
इनका त्य न करेगे) | भ्रौर इसका दूसरा भ्रथे यहदहैकि 
मनुर्रं काक्तयदहा जनेपरयेनलोगहगे। यदि दुसरा 
प्रथ ही लिया जायते उनका चदय मनुर्न का चत हने पर 
हभ्रा था. भार मनुर््ो से यहाँ श्रभिप्राय हारीतीपुत्न मान्यो 
सेहे, श्रोरये उसी वंशके लोग रह जिन्हें भाज-कल की पाठय 
पुस्तके मे चुदु राजवंश कहा जाता रै (देखा चथा भाग 

§ ६५७. ध्रौर उसके श्रागे) ध्रौर इस विचार से इनका उदय 





नैपरध या बरार देश 


पर्णि मीर 
ष्णी ण अ 


१. £. 1. १६२५ प्र०, १५८ । 
२. (तावन्त एवः (इतना) पाठ के स्थान पर तत एव (उपरत) 
पाठ भी मिलता ई ¦ 


{ १६१ ) 


लगभग सन्‌ २७५ ३० से ठहरता रहै । श्रब यदि पहलेवाला 
प्रथ जिया जायता उसका रमिप्राय यह दोगा कि बरार 
के वंशा का नाश मानन्य कर्दं्बों ने कियाथाजेा सम्‌ ३४५ 
६० के लगभग हभ्रा होगा । चुदुश्रोंका जा काल-करम हमे 
ज्ञात है (देखे श्रागे चथा भाग) तथा बाकाटको श्रोर रुर्ोका 
जे काल-क्रम हम लोग जानते र, उससे ऊपर कं देनांही 
र्थो का मेत्त मिक्ततारै। यदि हम वायुपुराण का पाट, 
टोक्त मानें ते हमें पहना ही भ्रं ठीक मानना पड़ता है, 
पर्थात्‌ यह मानना पड़ता कि चुदटु मानव्यो का नाश हानं 
पर नल्लो का उदय हश्राथा। शरोर उनका यह उदय उसी 
समय हप्र था जब कि विभ्यशक्तिकं समय मंभ्रांघ 
पर विजय प्राप्तकी गडईथी। शातवाहनों का श्रत होने प्र 
जा राञ्य बने थे, जान पडता है कि भार-रि्वो कं सेनापति क 
रूप मे विभ्यशक्ति ने उन सबका श्रत कर दिया था। नैषध 
वंश का शत समूद्रगुप्त को विजय कं समयर्हुभराथा। यह 
निश्चित रूप से नहो कहा जा सकता कि इनमे करमसेनीौ 
राजा सिंहासन परबेकेथेया इससे कम। 
§ ७७. संभवतः पुरिका के श्रधोन नागपुर, भमरावती 
घनौर खानदेश कौ सरकार रही होगी । प्रवीर पुरिका भ्र 
पिका ग्रौर बाकारक चानका देनो का हो शासक था श्रथाव्‌ 
साम्राज्य परिचिमी मभ्यग्रदेरा श्रीर बुदेलखेड दार्ना 


१. पारजिटर ?. 7. ५१. टिप्पणी २४. भविष्यति मनु(क )शयात्‌ । 


( १९६२ ) 


टी उसके स्व-राष्ट विभाग कं श्रधीनयथे। मालवाप्रचनाग 
वंश के श्रघीन था जिसको राजधानी मारिष्पती मे थी। 
पूर्वौ शरीर द्विया बषेलखड, सरगुजा, बालाघाट भ्नोर बांदा 
छव मेकला के शासको कं शधन थे शरोर उडोसा का 
पर्विमी विभाग तथा कलिंग कोसला के शासकों के प्मघीन 
घे] यदि प्रतीय गवबमरों के भधीनस्थ प्रदेशो का ऊपर 
दिया हृश्रा नकशा हरिषेण को सूची (कुतल-पवंतो-कलिग- 
कपसल-त्रिकूर-लाट-ऋ्राध्रा ......... ) से पिक्ञाय जाय 
ता यह पता चल्लेगा कि कतल बाद में मिलाया गया था जिस 
परं स्वासमिरव क प्रधिकार को स्थापना प्रथिवीषेणा प्रथम कं 
समयसे क्तेकर आगे बराबर के बारकौी गदंथी। ललाट 
देश माहिष्मती कं साथ श्मारंभिक्र वाकाटक कालत में सत्ताया 
गयादहागा। सन्‌ ५०० ३० कं लगभगता वह श्रवश्य ही 
उन लेग के श्रघौन था 

९७८. पूर्वा पंजाब मं सिंहपुर का करद्‌ राजवंश थाष्यौर 
यं लेण जावर कराजा थे) यह सिंहपुर एक प्राचीनं 
नगर था जिसमें किलेबंदौ थी श्रोर इस 
नगर का उस्तेख महाभारतम मी रैर | 






सिहपुर कां यादव वंश 


ष्ण्यः ग्यनि 2 1 1 । क 


॥कषययोषणीषीषणणषा मी गन्न्गमन् क बू, 


१, $ ६१ क | 
२. सका नाय त्रिगतं शरोर ग्रमिसार आदि के सरह आयादै। 
¢ ४५. 

तमापरवं, अ० २६ सलक २० । 


( १६३ ) 


इस वंश फा एक शिलालेखः देहरादून जिले मे यमुना नदी को 
प्रारंभिक श्रश के पास लक्लामंडल नामक स्थान में मिह्लादहै, 
जिससे प्रमाणित हाता हे कि गुप्तो के समय र्मे नक! राज्या- 
धिकार शिवालिके तक था। स्सिंहपुर राज्य क करद तथा 
द्मधोनस्य शासको को इस वंश की स्थापना संभवतः सम्‌ 
२५० ६३० क लगभग हई दाभी, क्योकि शिलालीख मे उनकी 
बारह पीदियों का उत्लेख हैर । उनके समय से सूचित 
हाता है कि उनके वंशा का श्रारंभ भार-रिवें के श्रतिम समय 
मे श्रार वाकाटकों के श्रारमिक समयमे हा हेगा। यें 
लोग यादव थे श्रौर शिलाल्लेख में कहा गयारैकियेल्लोग देशं 
कं उस विभाग मं युग (कल्लियुग) केग्रार्भसेदही बसे हुए 
थे। महाभारत सभापवं, अ० १४, शोक २५ भ्रार उसके 


(गाणममोगय ष गत प धा 1 ष षण 1 11 ध 





१. {. 1. १, १०. बुहलरनेतेा इस शिलालेख का समयं देसवी 
सातवीं शताब्दी बतलाया है (. {. खंड १, प्र० ११); पर राय बहादुर 
दयाराम साहनी कामत दहै क्रि यह शिलाले ३० कुटी शताब्दी का 
रै। (ट. 1. खंड १८, प्र ०२५) श्रौरमेंश्री सानी कै मतकाही 
समथन करतार | 

२. इनकी वंशावली इस प्रकार है-- १ सेन वम्मन्‌ , २ श्रायं वर्म्मन्‌ , 
३ दत्त वम्मन्‌ , ४ प्रदीप्त वम्मन्‌, ५ ईश्वर वम्मन, ६ चद्धि वम्मन्‌ , 
७ सिंह वम्मन्‌ , ८ जल, € यज्ञ वम्मन्‌ , १० श्रचल वम्मन्‌ समर- 
घंघल, ११ दिवाकर वभ्मन्‌ महीघंघल, १२ भास्कर छृपु घंघल (२. {. 
१. ११.) इनमेसेनं० १से १९१ तकतो वरात्रर एक के एकं पुत्र 
श्रीर्‌ नं १२ बाले नं० १९ के भाई 


९३ 





( १६४ ) 


भ्रागे इस बात फा उस्लेख है कि उस समय यादव लोग मधुरा 
लेाडकर चले गए धे; चौर उनकं इस देशांतर-गमन से शिला- 
लेख की उक्त बात का समथनमभी होताह। जिस समय 
यादब ज्ञोग मथुरा, शुरसेन श्रौर उसके आस-पास के प्रदेश 
छाडकर पजन में जा बसे थे, उसी समय शाल्व भौर कुरणिंद 
लोग भी मथुग से चल्लकर पंजाब मं जा बसे थे। जान 
पडता हकरं रक्कलोग. जा बादमंश र्त्र देश से चलकर 
मालवा मजा बसे थे, सिंहपुर के यादव श्रौर मथुरा कं यादव 
नाग स एकी वड़ो यादव जाति की शाखाग्रे मेँसे थे; श्चोर 
इसी से यह रहस्य भी खुल जाता हे कि मथुरा को प्रति इन 
लेगा का इतना अधिकप्रेम क्योथा। इसप्रकार सिंहपुर 
का वंश भार-रि्वोके वंशसे सव्द्धथा | वाकाटकानेभी 
यह सेबध बनाए रखाथा। जान पड़तादहेकि नाग सन्नाटो 
ने कुशनो का पीछे हटाने कं लिये री सिहपुर राज्य की 
स्थापना की थी; श्रौर इस काम मं यह राज्य किले का 
कामदेताथा। सिंहपुर के भारभिक राजाश्नां के संबंध 
मँ शिलाल्तेख मे कहा है कि उनमें आार्यत्रतता श्रीर्‌ वीरता 
यथेष्ट थी । भार-शिर्वो की तरह वे लोग भी रेव यथे। उनका 
राञ्य कम से कम युकवानच्वंग के समय (सन्‌ ६३१ इ०) तक 
वश्य वत्तमान था, क्योकि उसने इसका उत्लेख किया हे । 
जान पडता है किगुप्नांने इस राज्य का इसलिये बना रहने 
दियाथाकिषएकते यहाँकं राजवंश का महच्च प्रधिकथा 


( १६५ ) 


द्मीर दूसरे भार-शिवों कं समय में कुशन का उत्तरी भार्या 
वत्तं से पीद्धे हटाने में इनसे बहत सहायता भिल्ली हागी । 
पुरां मे इनका उस्लेख नहीं रै, क्योकि ये लोग बाकाटकें 
की आर्यावर््तीय साम्राज्य में थे जा उत्तराधिकार-खू्प में 
उन्हेनि भार-शि्बो से प्राप्न कियाथा। सिंहपुर अ्रथात्‌ जालं 
धर के राजाश्रो ने कभी अपने सिक्के नहा चल्ाएणथे। मद्र 
जाग सिहपुर राज्य कं पश्चिमम थे) 

§ ७८, सन्‌ २८० ३० कं क्गभग कुशन लागदा शरोर से 
भारी विपत्ति मं पड़ेथे। बरहान द्वितीयने, जा सन्‌ २७५ 
से २९२ ३० तक सासानी सिंहासन 
पर था, सीस्तान को अपने भ्रधौन कर 
लिया था] हम यह भी मान सक्तेह कि जिस प्रवरसेन प्रथम 
ने चार ्रश्चमेध यज्ञ किएथे श्रौर जिसने कमसे कम चार 
वार बड़ो बडी चदाइयाँ कौ होंगी, उसने शन शक्ति को दुषल 
भ्रौर नष्ट करनेवाली भार-शिबो की नीति का मरवश्य ही पालन 
कियाहोगा। खन्‌ ३०१ श्रौर २०८ ३० के बीच मे कुशन 
लोग ॒हमेजद द्वितीय कं संरक्षण श्रौर शरण में चले गए थे, 
क्योकि हर्मजद द्वितीय ने काबुल के राजा भ्र्थात्‌ कुशन राजा 
की कन्याके साथ विकाहक्ियाथा। यह टीकर वही समय 
था जब कि प्रवरसेन प्रथम बहत प्रबलदहा रहाथाश्रोर इसी 
समय कुशन राजाने भारत को द्धाड दिया थाश्रौर यहाँ 
से उसके सान्राञ्य कौ राजधानी खदा के लिये उठ गई थी 


वाकारक काल मं कुशन 


( १८६६ ) 


बह श्रपनी रक्ता कं लिये भारत से पी हटकर श्रफगानिस्तान 
मे चला गया था श्र उसने श्रपने श्रापको पूरी वरह से 
सासानी रजाके होमे सैपदियाथा। परिविमी पंजाब 
मं स समय उसका जा थेडा-बहूत राञ्य किसी वरह बचा 
रह गया था, उसका कारण यही थाकि उसे सासानी राजा 
का संगत प्राप्नतथा । भार उसे इस संरल्तगा की म्रावश्यकता 
कवल हिंदू सन्नरादट्‌ प्रवरसेन प्रथमकभयसेही थी, 

§ ८०. जब समुद्रगाप्त कतेत्र मे श्राया शरीर उसने रद्रसेन 
को परास्त किया, तब उसने वाकाटकों का सारा साम्राज्य, 
जिसमं उत्तरवाला मद्रकं का राञ्य 
भी सम्मिलित था, एक ही हल्ले में 
श्रपने श्रधिकार मं करिया | माद्रकांने भी तब बिना युद्ध 
किए चुपचाप उसकी ्रधीनता स्वीकृत कर ली थी; श्रीर इससे 
यह बात सूचित होती रै कि वे लोग भी वाकारो के 
सान्राज्य के श्रतगंत श्रीरश्रेगदहीयथे। जालंधर में यादवों 
कजा नए राजवंश का उदय हुश्रा था, उसका कारण यही 
थाकिपूर्वीं पंजावर्मे भी वाकाटक साम्राज्य था। इसी 
बात से यह पतता भी चल जात्ता रै कि परवर्ती मार-शिव काल 
भ्रोर वाकाटक काल में माद्रक देश धर पूर्व भारत के साथ 
क्यों घनिष्ठ संबेध था द्मौर श्रादान-प्रदान श्रादि क्यों हेता था | 
जा गप्र लीग सन्‌ २५०-२७५ ६० कं लगभग बिहार में परहचे 
ये बे,जेसा कि हम भ्रागे चलकर (ऽ११२) बतलावेगे . मद्र देश 


व(काटक ओर पूवीं पंजात्र 


( १६७ ) 


सेहीभ्राएये। मद्रदेशकं साथ जे यह संबंध था, उसी 
के कारण इतनी दुर पाटलिपुत्रर्मे भी चद्रगुप्र प्रथम के समय 
कुशन रन्ती के सिक्कं उल्लते थे जिससे म॒द्राशाख्च फो एक ज्ञाता 
(मि० एलन) इतने चक्कर मेँ पड़ गए रहै कि वे यह मानने 
कोलियेतैयार ही नही रहं कि चंद्रगुप्ठ प्रथम कं सिक्कं 
स्वयं उसके बनवाएहुएहीहं; बर्कि बे इस परिणाम पर 
पहुचे है किये सिक्कं उसको बाद उसके लड्कं मे पंजाब पर 
विजय प्रप्र करने के उपरांत बनवाएयथे+ | भार-शिव काल्ञ 
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१. एलन-कृत („81210016 07 {६0€ (61115 07 {}1€ 
(0६४ [) $118.5{148, प्र° ६४ ओर उसके श्रागे | 

मि० एलन के इस सिद्धांत के संबंध म यह बात ध्यान म रखने 
की है किक हद्‌ कभी श्रपने परिता ओौर माताका विवाह करने का 
विचारमीनकरेगा। चंद्रगुप्तं प्रथम के इन सिक्का पर यह अक्तित 
है कि चंद्रगुप्तं श्रपनी प्लीके साथ प्यार कर रहारः; श्रर इस प्रकार 
के सिक्के स्वयं चंद्रगुप्तं प्रथम के द्यी बनवाएः दए दहा सकते है! 

जेस कि ऊपर बतलाया जा चुका है, शरपने पाटलिपुत्रवाल्े सिक्कें 
से पहले चंद्रगुम्त प्रथमने जा सिक्के बनवार थे, उनके चिच कर्निघम- 
कतं 0118 07 ^1161€1† 11018. प्लेट ७ के श्रंकं १-२ पर 
दिएहएर्है। ये सिक्के उस समय ब्रनवाए गएथै जिस समथ वह 
भार-शिव वाकार साश्नाज्य के अधीन था! इन सिक्केां पर चिश्यूल 
प्मकित है जा भार-शिवोंका चिहनथा। कर्निषमका मत दहे कि उस 
पर शद्रगुप्तस लिखा हे (प ८१) | पर इसका पला श्रत्तर च दहै 
ओर इसका समथन इस बात सेदातादहै कि उस च के ऊपर श्रमुस्वार 
है श्रतिम अच्तर स नहीं बल्कि स्य है, 


( १९८ ) 

मजा फिर खे सिक्के बनने लगे धे भोर कुशन कं इतिहासं 
तथा जालंधर राज्य की स्थापनाकं संब॑धमं जा बते बतलाई 
ग ह, उनका भ्यान रखते हए इस वात मे कोहं संदे 
नष्टा रह जाता कि वाकाटक-सान्राभ्य मं माद्रकदेशमभी 

सम्मिलित था ¦ 
& ८१. यही बात राजपूतने भ्रोर शुजरात्त की रियास्तो 
के संबंध में भी कही जा सकती है । समुद्रगुप्त कं शिलाल्लेख 
राजपूताना श्रौर गुज. में पश्चिमी भोर पूर्वी मालवा के जिन 
रात; ब्य कई चत्रप प्रजातत्री समाजं कौ सुची दी हे, उनमें 
नर्य या प्राभीरां का नाम सबसे पहक्ले श्राया 
हे भार मालव-श्राजैनायन-यैद्धेय-माद्रकबाले वग मे माल्तबों 
का नाम सबसे पहले राया दर! मालवसे माद्रक तक का 
बग दल्तिण से उत्तर को शरोर अर्थात्‌ दक्षिणी राजपूताने से 
एक कं बाद एक हाता हुभ्रा पंजाब तक पर्वता है. शरीर 
भाभोरेवला वग सुरष्ट से भारभ हाकर गुजरात तक 
पर्वता हे जिसर्मे मालवो के दक्िण कं पासवाला प्रदेश भी 
सम्मिलित हे; मार इस वगं के देश परश्िमसे पूर्वं कीश्चोर 
एक सीधौरेखलामें हं (६१४५) । जेसाकि हम प्रागे चलकर 
इस प्रथ कं दूसर भाग र्मे बतल्वेगे, यह ठीक वही स्थित्ति 
है जे पुराणो मं न्रागे चलक्रर इसके बादवाज्ञे गप्र साघ्राञ्य 
क काल को आरंभ में सुराषट-प्रवंती के अभीरां की बतला 
गई है। बाकाटक काल में काटियावाड या गुजरात मैं 








( १€ई ) 


शक च्त्रप बिलकुल रह ही नहा गएशओे। बेलोग वहाँसे 
निकाल दिए गएथेश्रीर पुराणों के अनुसारवे लाग केवल 
कच्छ श्मार सिध में ही बच रहेथे (तीसरा भाग ९१४८) । 
प्रजातत्री भारत ने, जिसने भार-शिव काल मं शरपने सिक्कं 
फिर से बनवाने आरभ किएथे, विना किसी युद्ध क समुद्रग 
को सम्राट्‌ मान लियाथा। बातत सबहादही चुकी थी, 
मब ता उनकं लिये उन्हं मान लेना भरबाकोरहगयाथा 
रैर इस प्रकार उन्होनेवे बतंमानभीलीथीं। जवं ग 
सश्राट्‌ ने वाकाटक सम्राट्‌ का स्थान म्रहण किया, तव प्रजा- 
तंत्री भारत ने स्वभावतः उसी प्रकार गुप्रों का प्रभुत्व भानं 
लिया, जिस प्रकार उन्होने वाकाटकों का प्रभुत्व मान लिया 
था। उन्होने स्वीकृत कर लिया कि गुप्त सम्राट्‌ ही भारत 
के सम्राट्‌ ह 

§ ८२. उस्र समय कं दत्तिण भारत का इतिहास इस प्रथ 
मेँ लग (देखे चथा भाग) दिया गया हे; परंतु वाकाटकों 
ध्रार गुप्तो का इतिहास तथा दल्तिण कं 
साथ उनके संबध का ठोक टक स्वरूप 
दिखलाने के लिये पदत्े से ही यहाँ भी कद्ध बाते बतला 
देना आवश्यक जान पड़ता है । श्रपने सान्नाज्य के जिसं 
भागम वाकाटकों का प्रत्यन्त रूप से शासन हेता था, 
उसकी सीमा कुल की सीमा से मिलतीथी। बादमं 
कुतल-कणांट के प्रबल्त कदंब राज्य का उत्थान हाने पर 


दक्तिण 


( २०० ) 


सको साय वाकाटकों के प्रायः जो कगड़ हुभ्रा करते थे, 
उन्हा से यह बात प्रमाशित हे जाती हे कि देनं की 
खीमाएं भिलती थों। कुवल्ल के पड़ासी हाने कं लिये यह 
द्ाबश्यक था कि वाकाटर्कां का प्रत्यत्त शासन कोंकण तथा 
द्तिणी मराठा रियासतों के कत्र पर हाता; श्रैषर इसका 
छ्मभिप्राय यह रै कि उनका राञ्य शरवश्य ही बालाघाट 
पवेत-माला कं उस पार तक पर्हुच गया हौगा। पूवे भ्ोर- 
वाले प्रदेश मं ्राघ्रज्लगयथे भ्ीरवेभी वाकाटकोां के श्रधि- 
कार-दोत्र के द्तगत ही थे; श्रीर्‌ कलिंग तथा कोसलवाल्े भी 
वाकाटकों का प्रभुत्व मानते थे भ्रोर उनके श्रधीन थे। 
प्रवरसेन प्रथम कं सम्रयसे पहले श्रैर लगभग विष्यशक्ति 
कं समय मं पल्लर्वा ने श्राघ्र देश में म्रपना एक राज्य स्थापित 
किया था। विष्यशक्तिं कौ तरह प्लव भी भारद्राज- 
गोत्रोय ब्राह्मशथे। उन्होनिभी प्रवरसेन की तरह उसी के 
समय के लगभग श्रश्वमेधश्रौर वाजपेय श्रादि यज्ञ किए थे 
होर दत्तिणापथ कं सातवाहन सन्नाटो के साम्राज्य पर श्रधि- 
कार करने का प्रयत्न कियाथा। यहाँ मी उसी प्रकार इति- 
हास फ पुनराटृत्ति हा रही थी, जिस प्रकार पुष्यमित्र ्ंगश्रर 
शातकणि (प्रथम) शातवाहन के समयमे हुई थी। पुरार्णो 
मे पस्लव लोग श्रा राजायाप्राधदेशके राजा कहे गए 
र, जा भध सहित मेकला पर राञ्य करतेथे चार विभ्यकी 
(र्थावि विध्यशक्ति को) सतति कष्ट गए हे ( $ १७६) | प्लवा 
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से पहले बहा एक भौर राजवंश का राज्य था जिसमे प्रायः 
तीन पीदिर्यो तक शासन किया था। वे ल्ग इद्बाङ्ख 
कहलाते थे; धार ज्योंही सातवाहन वंश काश्रेतह्नायथा, 
त्येही उन्हेनि अग्धमेध यज्ञ करके यह जतलाना चाहा था 
कि हम सातवाहन का राज्य लेने के प्रयल्नमेंहे। उनकी 
राजधानी श्रौपवंत में थी जिसे अ्ज-कल् नागाज्जुनी कोड 
कहते ई शरीर जा टूर जिलेमें ₹ै। इनका पता उन 
शिलाल्ेखों से चलता हे जा इनके संब॑धियों ने खुदवाए थे 
घौर जा नागाजैनी कोड कं उस स्तूप मं मिते ह जिसका 
पता श्रभी हाल में चला; भ्रौर साथ ही जग्गडइयपेट क 
शिलालेखे में भी इनका उल्लेख रहै) विं्यशक्ति चैर 

पर्ल्वों कं उदय के साथी साथ इच्त्वाकु््मो का श्रतष्ा 
गया था} पल्लव ल्लाग बाह्य धे शरोर उनसे पहले के 
सातवाहन भी ब्राहमण हीथे। दक्तिण मं बहुत पडले से 
ब्राह्मणों का सान्नाज्य चला भ्राता था; शरैर वह साभ्नाञ्य 
इतना प्रबल था कि ज्याहौ समुद्रगुप्तने पर्लवों कोा परास्त 
किया, त्योँही पल्लवां कं करद तथा श्रधोनस्थ राज्य कदंब कं 
मयूर शम्म॑न श्रौर उसके पुत्र कंगने, जे ब्राह्मण थे, यदह मानने 
से इनकार करदिया कि दक्िणी सम्राभ्य का नाश हा 
गया भोर उन्हेनि दक्तिणी साम्राज्य की पुनस्थांपनाकी मी 
घोषणा कर दी। पर यह टठोक है कि समुद्रगप्त भोर 
प्रथिवीषेण वाक्ारकने उन गों की कख चकलमै नहा दो थी। 





( र०्र्‌ ) 

& ८३. उस समय के उत्तर तथा दक्विग भारत के इति- 
हास मे सुख्य श्रतर यही था किं उन्तरवाले एक श्रखिल्ल 
श्रखिल भारतीय सा- भारतीय साश्राज्य स्थापित करना 
भाज्य क। श्रावश्यकता चाहते थे । सातवाहने बाले पिले 
साघ्राज्य कं समयदहिदुर््ोकोजे ग्रनुभव प्राप्न हरा था. 
उसी क फल-स्वरूप उनमें यदह कामना उत्पन्न हई थी । उस 
समय उन्हें यह श्रनुभव हुश्रा था कि जा ्राक्रमणकारी 
सदा उत्तर कौ श्रोरसे राया करते ह, उनके सामने दकिणी 
शक्ति ठहर नहीं सक्ती थी । वे सममतेथे कि एक भारत 
मेदा सश्नाटाोंका राना एक बहत बड़ी दुबलता का कारण 
हे। प्रबरसेन प्रथमजा सारे भारत का सम्राट्‌! बना था, 
जान पडता हे कि उसमें उसका मुख्य नैतिक उदेश्य यही 
था; श्रोर उसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्रने जा 
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१. पल्लव शिवस्कंद ब्रम्मन्‌ प्रथम यद्यपि दक्निण का धम-महा- 
राजाधिराज कहलाता था, ता मी उसने कभी स्वतंत्र रूपसे श्रपना 
सिक्का नहीं उलवाया था ओर उसक्रा पुत्र तथा उत्तयाधिकास लग 
भी महाराज अर्थात्‌ वाकाटक सम्राट्‌ के श्रधीनस्थ महाराज य| उस 
समय (महाराजः शब्द्‌ किसी सम्राट्‌ के श्रधीनस्थ त्रौर करद दाने का 
सूचक हाता था। शिवस्कंद वर्म्मन्‌ के उत्तराधिकारिथिं ते श्रपने 
त घ्रलेखें मे उसे केवल "महाराज! ही लिखा दहै। ध्म मदाराजा- 
धिराज की उपाधि ब्रहुतदही याड समय तक प्रचलित रही ग्रौर घेते 
आदि श्रथात्‌ दक्निणवालों के मुकाबले मे रखो गई थी | 
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इस बात पर संतोष प्रकट कियाथाकि गने सारे भारतकोा 
एक मं मिलाकर धरपनेष्दे्नां हथो मे कर रखा है, उसका 
कारण भीयहौथा। एकता कुशन साम्राव्यक्रा जा पुराना 
प्मनुभव था रौर दृसरे भारतकं पडास मं ही दिंभ्यशक्ति 
क समयमे जा नया सासानी साम्राज्य स्थापित हुश्मा था, 
उसके प्रबल हा जाने के कारण जे नडे ावश्यकता उत्पन्न 
हा गड थी, उन दनां के कारण इस बात की श्रावश्यकता 
भी स्पष्ट हो थी । यह श्रावश्यकता उस समय ध्रौर भी प्रबल 
हा गर्‌ थी जव प्रदरसेन प्रथम के समय में सन्‌ ३०० ३० कं 
लगभग कुशन साश्राञ्य पूरी तरह से सासानी सान्नाञ्य मं 
मिह्ल गयाथा। वाकारक राजामे चार अशमे यज्ञ किए 
थे महाभारत का दिग्विजय जा चार भागों मं विभक्त 
धा, उसी की समता का ध्यान रखते हुए हम यदह श्रभिप्राय 
भो निकाल सकते र कि प्रवरसेन प्रथम ने भी अपना दिग्वि- 
जय चार भागों में चिभक्त किया थां धार उनमें से एक 
दक्तिण को श्रार हुञ्रा हौगा। यद्यपि सम्राट्‌ प्रवरसेन कं 
समय का लिखा हश्रा उसके दिग्विजय का कोई वशीन हम 
लोगे को ्रभी तक नहा मिला रे श्रौर ताभिलं साहित्य 
मे श्रार्यो न्नर बाड्कों श्रथांत्‌ उत्तर से आामेवाले ्माक्रमण- 
कारियों काज वशेन दिया है, बह बहुतदही श्रनिश्चित हे, 
ताभी यह बात निश्चित ही जान पडती है कि श्रारंभिक 
वाकाटक ल्लोम बाल्लावाटरके उस पार मध्र प्रदेश मं जा 


( २०४ , 


पर्वे थे मौर उस पर श्रधिकार करके तामिल देश की रियासतों 
के पड़ासी बन गए थे; श्रौर उन पर दिग्विजय करना इसलिये 
सहज हा गयाथाकि तासिल्लगण की सबसे बड़ी रियासत 
चेाल्त को राजधानी काची पर श्रधिकरार कर लिया गया था। 
सारे भहगडे का निपटारा ता सातवाहनों कं उत्तराधिकारी इच्वा- 
ढर्रा के साथदहा ही गया था, जिन्होंने कवल नष्ट सम्मान 
क्षौर भारत की रक्ता करनेवाले सभ्राटां का निदितनामदही 
हस्ततरित किया था; श्रौर तब प्रवरसेन प्रथम उचित रूप से 
यह घोषणा कर सकताथाकरिरमे सारे भारत का सब्राद्‌ ह| 

§ ८४. भार-शि्वो नेते गगाश्रौर यमुना कोा (इनके 
प्ास-पास कं प्रदेश का) स्वतंत्र कर दिया था, परंतु कुशनाों 
के भारत से बाहर निकालने का काम 
प्रबल प्रवरसेन प्रथम के ही हिस्से पड़ा 
थाजेा एक बहत ब्डेयेद्धा का पुत्र भी था भोर स्वयं 
भी एक बहुत बड़ा येद्धाथा। उसके समयमं कुशन राजा 
काबुल का राजाह गया था; परतु चीनी लेखकां कं अ्रनुसार 
सन्‌ २४० या २५० इ< तक मुरुड ही भारत का राजा माना 
जाता था! धरोर इसी मुरुड ने इडो-चाइना के एक हिंदू 


धाकाटकों क्म कृतिर्यां 


[1 भ गणााण्णणाय भगु बका 9 
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पुण १८५ मद्कुपाहे। मुरुड कुशनें की राजकौय उपाधि थी। (च, 2 
(). 1\. 3. खंड १६, प्र० २०३)}) 
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राजा के युएह-ची घोड़े भेजे थे; श्रौर इसका श्रभिप्राय यह 
है कि यद्यपि उस समय तक मुरुड गंगा प्रोर यमुना के बीच 
का श्रतर्वेद दछाडकर चला गयाथा, ता भी वह भारतका 
सम्राट्‌ रौर भारते शासन करनेवाला ही माना जाता था 
& ८४. बाकाटक स्राद्‌ ने तीन बहुत बड़े काये किए 
थे। भार-शिव साश्राज्य कं प्रायः प्रतिम चालीस वर्षों मं 
तीन बडे कार्य. श्रखिल उखका पिता विभ्यशक्ति बहुत बड़े बड 
भारतीय साम्राज्य को युद्ध करता रहा था शरैर वही भार- 
कल्पना, संस्कृत का पुन- 
सद्धार, सामाजिक पुन- शिर्वा को साम्राज्य का संस्थापक था। 
रुदधार प्रवरसेन ने भी उसकी शक्तिश्नौर भ्रादशे 
प्राप्त कियाथाद्चौर एक स्पष्ट राजनीतिक सिद्धति स्थिर किय 
था। (१) उसने निश्चित कियाथाकि सारे भारत मं एक 
हिंदू-साग्राञ्य हना चाहिए शरोर शाखो कौ मर्यादा की फिर 
से स्थापना होनी चादिए । (२) सन्‌ २५० इई० कं लगभग 
संस्छत के पत्त मं एक बडा साहित्यिक अआदाल्नन भारभ 
द्मा था श्रेषर पचास वर्षा में वह श्रदेालन बदृकर उस सीमा 
तक पर्हैव गया था, जिस सीमा परगुप्राने उसे श्रपने हाथ 
मेलियाथा। सन्‌ ३४० ई० के लगभग कौमुदी-महात्सब 
नामक एक नाटक लिखा गया था जिसमं समस्त सादिस्यिक 
छ्मांदालन का चित्र श्रकित किया गया रे। यह नाटक्र 
वाकाटक सम्राट्‌ के एक करद श्नौर न्रघोनस्थ राजा के दर- 
बार मे लिखा गया था प्रर इसकी लिखनेबाली एक श्लो थी, 
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जिसने एक प्रासन से बैठकर एकबारमेंही भादि से त 
तके सारा नाटक लिख डल्ला था र निसो लिये संसृत 
मे काव्य करना उतना ही सुगम धा, जितना सुगम भास 
श्रीर्‌ कालिदास के लिये था। प्राचीन काव्यो की संस्छत 
भाषा मानां उसकी बोल-चाल्ल की भाषादह्ारहीथी। साथ 
ही उस समय वह राज-माषाभीहा गड थी। भाव-व्यंज्न 
छे प्रकार श्रौर खूप आदि निश्चितहा गएथेध्रौर सभी 
राजकीय क्चारी संस्कृत में ही बात-चीत करते श्र पत्र 
रादि लिखते थे। राजधानी मं अथवा उसके भ्रास-पास 
जितने श्रारेभिक शिलालेख श्रादि पाए गए दई, बे सब संस्छव 
मंहीर। उसी समय शिवस्कंद वर्मन्‌ कं एक पीटी बाद 
दक्तिण क राजकीयपत्नां भोर क्ेखां भादिमें भी सस्करतका 
व्यदहार हानं लग गया था। वाकाटक्र लेखों रादि में 
वंशावली काज रूप बराबर पटरी दर पीदो दाहराया गया 
है, उससे सूचित हाता है कि प्रवरसेन प्रथम कं समयमेंही 
संस्कृत मं लेख भ्रादि लिष्ठने कौ प्रथा चत्त गर थी । समुद्र 
गुप्त मीर उसके उत्तराधिकारियो ने भी वाकाटक लेखन-शेली 
का ही ठोके ठीक श्रनुकरण किया रै । गणपति नाग नामक 
एक दुसरे करद श्रार श्रधीनस्थ राजा के दरवार में 
बहुत दिनों से चली श्रादं हई देश भाषा को छोडकर फिर 
से प्राचीन संस्छरत में काव्य करमेकी प्रथा चल पडो थी 

प्रोर भावशतक में उस नाग राजाके संबध मे जा श्लेाक 
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दिए गए रह, उन्हं देखकर प्राकृत कौ गाथासप्रशती का 
स्मरण हा राता है। (३) कौमुश्ी-महात्सव से हमे इस बात 
का भी पता चलता है कि उस समय सामाजिक पुन. 
रुद्धार या सुधार हश्रा था। उसमे वर्थाश्रम धमे श्ैषर 
सनातन हिंदू धम के पुनरुद्धार पर बहुत ज्यादा जार दिया 
गया है। उस समय चारं तरफ इन्हों बातों की पुकार 
मची हई थी । शन शासन के समय समाज मेज दाष 
घुस एथ, वाकाटकां क साम्राज्य कल मं उन सबको 
निकाल्ल बाहर करने का प्रयत्ना रहा था; भौर समाज 
श्रपने श्रापकोा उन सव दोषो से मक्त करनेलगाथा। वह 
हिंदुभ्रों के दोष दूर करके उन्हें शुद्ध करनेवाला श्रादालन 
था जिसका प्रवरसेन प्रथम ने बहुत भ्नच्छौ तरह पृष्ठ-पोाषण 
किया था; श्रैर उसके साम्राज्य की स्थापना का श्रभिप्राय 
ही मानो यहथा कि सब जगह यह भ्रदित्तन खुब 
जार पकडे! | 





१९. जा बड़े बड़े श्रौर बार बार वैदिक क्रत्य या यज्ञ (श्रग्निशेम, 
त्रप्तायांम, उक्थ्य, प्रोडशिन्‌ , अतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिस्रव, साद्यस्क 
ओर श्रश्वमेध) ((;. 1, प° २३६) हुश्च करते थ, उनम श्रवश्य ही 
बहुत से लग एकत्र हआ करते देमि ओर उनके दारा च्रपने उदश्येों 
छरीर धमं का प्रचार भी किया जाता दगा | 


( २०८ } 


§ ८६. गगा च्चौर यमुना की मूत्तियाँं वास्तुकला में राज- 
कीय ध्रीर राष्टोय चिह बन गइथों। जेसा कि उपर बत- 
लाया जा चुका रै, मत्स्यपुराण में सात- 
वाहनं काल तक को वास्तु-कला का 
विवेचन है; श्रौर उसर्मे कह इस वाते का उरलेख नहा है 
कि शिव, विष्णु भ्रथवा श्रौर किसी देवता के मंदिर मं गंगा 
द्रौर यमुना कौ मूत्तियां यों ही भ्रथवा अवश्य रहनी चादर । 
इनका ग्रहण श्रबश्य ही राजनीतिक उदेश्योसे श्रा धा। 
भार-शिव काल मं भार-शिवाकं साथर्गगाकाजे संयोग 
हुग्रा था, इसमे बहुत बड़ा नैतिक बल निहित था। भार- 
शिर्वोने गगा का मुक्त किया याश्रौरवे उसे कला के न्तेत्र 
मे लाए ये श्चीर उन्होने उसे श्रपने सिक्षो तक पर स्थान दिया 
था। वे यमुनाकोा भी कलाकेक्तत्रमेलेश्राएथे, जैसा करि 
भूमरा कं मंदिरों धार देवगदृवाली गंगा रोर यमुना की 
उन मूत्तिं से सूचित हेता ₹ईै जिनके ऊपर नागच्छत्र 
है। पर वाकाटकाने ता उन्हं अपने साम्राज्य का चिह 
ही बना लिया था: धरोर उन्ही से चालुक्यो ने उन्ह 
प्रहण कियाथा श्रीर्‌ अपना साम्राज्य-चिह बनाया थाः 


कला का पुनरुद्धार 


१. देखा 6, [. 1. खंड १, प्र° ५४ जिसमे गंगा ओौर यमुना, 
मक्रर-तेरण, कनकदंड इत्यादि का चालुक्यों के साम्राज्य का चि 
(साम्राज्य-चिह्वानि) कहा मयादै। साथदही देखा इंडियन एंटीक्वेरी, 
खंड ८; ¶ ० \&। 


[ , 


( २० ) 


(६१०१ क) । पस्लव भी, जा वाकाटकों की एक शाखादही 
धे, उनका व्यवहार करते धे, भ्रोर सबनल्लोग इस चह कां 
राजनीतिक अथे बहत ्रच्छी चरह समस्ते थे। बे जानते 
धे कि इसका श्रथ सान्नाज्य--भार्यावन्तं का साब्राज्य- 
हैर । नाग-वाकाटक्ों ने गंगा-यमुनाकी जा मूत्तियां बनाई 
थो, वे इन नदिर्यो की मूत्तियाँ ते थींहो, पर साथी गंगा 
धरार यमुना के मध्य के प्रदेश की भी सूचक थं जहां इम 
लोगो ने फिर से सनातन धमेकीस्थापनाकीथी। भूमरा 
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१. देखा 9. [. [. खंड २, प्र ५२९१ में वेल्तूरपलैयमवाले प्लेरां 
की मेहर जिसमं दूसरी पंक्ति मं यमुना की उमारदार मूत्तिं है, जिसके 
नीचे एक कच्छप बना है ओर ब्रीचमें गंगा कौ मूत्ति है जिसके चरणों 
के पासदोषड़र्है ओर मिरके ऊपर नागके फन का छु है। 

२. इंडियन एर्टाक्वेरी, खंड १२, प्र° १५६ ओ्रौर १६३ । वारु 
(्रडौदा) के राष्टकूट ताम्रपत्र मे गोरं दराज द्वितीय कौ विजय का वर्णन 
है श्रौर उसमं गंगा तथा यमुना की मृत्तियोंवाली प्वजाश्रं के ह्मीन लेने 
का इस प्रकार वर्णन दै --“गोर्विंदराजने, जो कौत्तिं की मूत्तिथा, 
शत्रश्मों न गंगा श्रौर यमुना की पताकां, जा ब्रहुत ही मनेोहरसूपसे 
लहरा रही थी, छीन लीं रर साथ दही वह महाप्रमुत्व करा पद भी{ प्राप्त 
कर लिया) जो (इन नदियों से ) प्रयक्त चिह्न के रूप मं सूचित हेता 
था | मिलामो इंडियन एंटीक्वेरी, खंड २०. प° २७५ मं प्लीर का 
लेख जिसमे कहां गया है किं ये चिह्न किंसी न किसी रूपमे ्रारंभिक 
गप्तो सेलिएरगएयथे। ८ फ्लीट के समय तक नाग-वाकाटकं बिहँ 
का पता नदीं चला था। ) 


९ ध 


ग भ-का अ == ऋ-- -क--9 1 >~ न ---- 8 ----- 


( २१० ) 
दमीर ननाम गंगा चैर यमुनाकी जे सदर भौर शानदार 
मूत्तियाँ ह, वे मानो नाग-वाकाटक संस्कृति का दपण हँ । स्वयं 
वाकाटक ज्लोग भी शारीरिक दृषिसे बहुत सुदर देते थे। 
बायुपुराश कौ हस्त-लिखित प्रति मेँ लिखा हे कि प्रवीर क चारो 
पुत्र साचे में ली हुईं मूति्यो के समान सदर (सुमूत्तयः) थे । 
भ्रजताबाल्े शिलालेख मे देवसेन श्रर हरिषे कौ सुदग्ता का 
विशेषरूपसे वशेन रहै । बाक्राटकों के समय में ्रजंताकी 
तन्तण कला श्रीर चित्र-कला में मानें प्राणां का संचार किया 
गया था श्रोर श्रजंता उनज्ञागों कं प्रत्यत्त शासन मं धा। 
परवत्ता वाक्राटक कालम भी यह परंपरा बरावर बनी रही। 
अ्ज-कल के सभी लेखक्र यही कहा करते ह कि संस्छृत को 
पुनरुद्धार कं श्रयकी तरह हिंदू-कला कं पुनरुद्धार कामभीषसारा 
श्रय गुप्तो का है; पर वास्तव में इसका सारा श्रेय वाकाटकों 
कारहीरै। बास्तु-कलाकौ जिन जिन बाता का पूरा विकास 
हमं एरन, उदयगिरि, देवगढ़ श्रौर श्रजंता में तथा उसके बाद 
भी मिलता हे, उन सवका बीज नचना के वाकाटक मंदिरों 
मँ मजूद हे; यथा कटावदार जाली की खिड़कौ, गवात्तवाल्ा 
छञ्जा, शिखर, लिपटे हुए साप, मूृत्तियों शरोर बेल-बूटों से युक्त 
दरवजों को चोखटे, उमारदार शिखर, रहने के धरा कं टंग 


कं चकोर मदिर श्रादि। { नचनाबाल्े मदि के सव॑ष 
मं देखा छत मं परिशिष्ट क ) । 






१. £. 1. प्र ५०, रिप्पणी ३द। 
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ई ८७. यह ठीक है कि बाकाटकोां कं सिक्के चंद्रगुघर 
प्रथम के सिक्के की वरह देखने भें भडकोले नहा हेति थे; 
पर इसका कारण यह्‌ नहाथा कि उनं 
लोागांमं कलाका यथेष्ट ज्ञान या बल्ल 
नहा था" । वरकि इसका कारण यह थाकिवे ल्ग पुराने 
ठर कथे। व उन कुशनीं कें सिक्का का श्रतुकरण नां 
कर सकते थे जिन्हें वे देश कं शत्रु भ्रोर म्लेच्छ समक्ते थे । 
चद्रगुप्र प्रथमनंनजा कुरशनांके सिक्का का अनुकरण किया 
था, उसे उन लोगां ने राष्टौय दृष्टि से पतन का सूचक समभा 
होगा। खमुद्रगुप्र जित समय श्रधोनस्थश्रौर करद राजा 
था, उस समय वाकाटकीं कं प्रभावक्रं कारण स्वयं उसं भी 
उसी पुरान ठरे पर चलना पड़ाथा श्रौर राष्टोय शेलीकं 
सिक्के चलानं पड़ थे | 

& ८८, वाकाटकों ने श्रपनी शाखन-प्रणाली मार-रिवों 
से प्रहणकी थी श्रौर वाकाटकां से समुद्रगुप्र ने रहण की 
थी। परहा, दोनों ने ही श्रपनी श्रपनी 
आर्‌ से उसमे कु सुधार भी किएथे। 
वाकाटकां को शासन-प्रणाली यहथो कि स्वयं उनके प्रत्त 
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भिक 


वकटक शासन-प्रणाल 


न्न ~ या =-= ~ = 


१. देखा ऊपर $ £&१, प्रथत्रीपख्‌ प्रथम क सिक्क परे क्रा साह । 
(;. 1. +. म्लेट्‌ २०, ग्राकृतिनं० ४। 

२. व्याध शैलीवाला साने का सिक्का, जिस पर वाकारकें का 
साम्राज्य-चिह् गंगां है | 


( २१२) 


शसन को भ्रघीन एक बड़ा कंट्रोय राज्य हाता था जिसमंदा 
राजधानियां होती थी। कई उपराज या उप-शासक हतेथे 
जिनका पदं वंशानुक्रमिक हेता था; शरीर कड स्वतंत्र राज्यो 
का एक साश्राञ्य-सध होताथा। भार-शिव प्रणली मं 
वाश्राञ्य का चाभीबाला पत्थर राज्य की मेहराब में बाक्षी 
टो को समान ही रहता था, पर वाकाटक्ष-प्रणली में वह 
एक महश्वपुश श्रग ह्रा करता था | 
§ ८. ब्राकाटको ने श्रपने संवंधियां क श्रलग पर प्रषीन- 
स्थ राजवंश भी स्थापिचिकिएथे। पुराणां कं अनुसार 
अधीनस्थ राव्य न्रौर प्रबरसेन प्रथम कं चार पुत्र शासक थे। 
साग्नाज्य महाराज श्री भीमसेन का एक चित्रित 
शिलालेख गिंजा पहाड़ी कं एक गुहा-मंदिर में हे । यह 
पहाड़ी इलाहाबाद से दक्तिण-पश्चिम ४० मील को दरी पर 
रै! उस शिलालेख पर ५२र्वां वष द्रकित रै। जान पडता 
है कि यह भीमसेन कौशांबी का शासकथा शरोर संभवतः 
प्रवरसेन का पुत्र था¶ | महत्व कं श्रधीनस्थ वंशां (यथा गण- 
पति नाग, सुप्रतीकर) भ्रोार सान्राव्य के सद्यः (प्रजातंत्रो) का 
श्वयं भ्रपने सक्कं चलाने का भ्रधिकार दे दिया जाताथा। 
गृप्र-प्रणाल्ली मे आर्यावत्तं में एक माच्र शासक संबंधी वाका- 
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१, ^. 9, ‰. खंड, २१, प्र° ११६, प्लेट ३०. शपिग्राफिया 
इडिका खंड ३, पर० ३०६. देखा श्मागे § १०३। 


( २१३ ) 


टकदहीथेजेपृरी तरहसे स्वतत्र थे। शगुप्र क्लोम अपने 
नौके को ही शासक बनाक्रर रखना पक्षद करवेथे भौर 
उन्मि अपने श्रधीनरस्था का सिक्क बनने का सधिक्रार 
बिलकुल नदा दियाथा। देनों ही अपने शरधोनस्थ शाखो 
को (“महाज डषापि का प्रयोग कगे देते थे धीर यह बात 
पुरानी महात्तत्रपवाली प्रणाली क अ्युक्प होती थी; पर हां 
इस नाम या शब्द का परित्यागकशरदियागयाथा। गुप्तोमे 
ता शाहानुशाह्ी का अनुबाद महाराजाधिराज कर लिया था, 
पर वाकाटक सच्राट्‌ ने रेखा नहा किया था, बरस्कि उसमे 
सश्राट्बालौी प्राचीन वैदिक उपाधि ही धारण की थी। 
€ &०, वाकाटक क्लोम कटर शब थे+। उनक्रा यह 
मत केबल एक पीढी मं रुद्रसेन द्वितीय क समय बदला था 
धाक मत श्रौर शरोर इसका कारण उ्षको पर्नी प्रभा- 
पवित्र त्रवेशिष्ट वती श्रौर श्वसुर चद्रगुष्च द्वितीय का 
प्रभावथाजा दानां कटर वेष्छवथे। पर जव चंद्रगुत्र का 
प्रभाव नष्ट ह गया, तब इस वंश ने फिर श्रना पुराना शेव 
मत ग्रहण कर लिया था। गारक कल्लकज्ा अंदिर 





१. वाकाटक शिलालेखे मं इसका उल्लेख है ओर उनके तिक्कों 
पर नदी की मूत्ति रहनी थी | रस्द्रसेन प्रथम के समय तक महाभैरव 
राज-देवता थे। प्रथिवीषेण ने उनका स्थान मदेश्वरकेादियाथा 
जा मानों विष्णा श्रौर शिवकरे मध्यकारूपदहै। ©. [. प" २२३६. 
नचना मे महाभैरव ई (देखा परिशिष्ट क) ) 


{ २१४ ) 


भीर श्रवशोष श्रादि मिलते है, वे मुख्यतः योद्धा शिव केही हैः 
यथ! नचा के मंदिर शरैर जासा के भरव लिंग, जा भूमरा 
धरौर नकट के (भार-शिव) एकमुख लिंगों से भिन्न रं, (जिनके 
श्वित्र श्री बनर्जी ने ^©). (10116 नैर १६, प्ले 
१५ ^. ९. प. 0. सन्‌ १८१८-२०. प्लेट २ मं दिष्‌ 
हैर )। कलाकीटरृष्टिसेये सभीलिगणए्कही प्रकारया 
वग करई. चाहे देवता के ध्यान श्रलगहौीक्योांनरहोा। चा 
इन कलाश्रों शरीर गप्र कला में सिद्धांत संबंधी कोड बहत बड़ा 
गरेवर न हो, पर उदेश्य श्रौरमावकी टृष्टि से ये बिलकुल 
द्रज्ञग श्रौर स्वतंत्र वगकोहीरहँ) यद्यपि कनिंघमने ज्ञागों 
क सचेत करने कं लिये कह दिया हे-यद्यपि यह संभव 
हैकिइस प्रकारके मंदिरं कं भ्रारभिक नमूने गप्र शासन 
क कुछ दिन परेले कं हा । (८ ^. 5, {२. खड <, पृ० ४२ )। 
ताभी वाकाटकेोंश्रौर गुप कं जितने अवशिष्ट मदिर रादि 
हं, वे सभी गुर्री कं समयकेहीकहेजातेदह। परंतु बाका- 
टके श्रौर ग्रां के मदिरो श्रादिमें श्रतर संप्रदाय संबंधो है। 
नाग-वाकाट्को कं सब मंदिर शिव-सं्बधो या शेव-संप्रदाय 
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१. देखा श्र॑तमे परिशिष्ट क| 

२. खोह के पास नकटी नामक स्थान मे एकमुख लिंग इसका 
चेहरा योवन-काल का हं, जेसा मत्स्यपुराण २५८, ४ कै श्रनुसार 
हाना चादिए | 


( २१५ ) 


कोहि द्र गुप्तो के मंदिर विष्णु के अथवा वैष्ाव-संप्रदाय के 
है। एरन श्र देवगद्ध के वैष्णव संदिरोकं जा भग्नावशोष 
रै वे सब गुरो के मानेजा सकते रै; श्रौर नचना तथा जसे 
के सब मंदिर श्चरतिगेावाके सब नहं ता अधिकांश भगना- 
वशेष निस्सदेह रूप से वाकारकोंके हे । 


९०. पंरवत्ती वाकाटक् काल संबंधो परिशिष्ट 
( सन्‌ ३४८-५५० इई० ) 
पनीर वाकाटक संवत्‌ ( सन्‌ २४८-४९ ह° ) 
§ €१. प्रथिवीपे प्रथम के काल (सन्‌ ३४८-३७५ ३०) 
द्रीर उसकी कुतल-विजय ( लगभग सन्‌ ३६० इ०१ )का आरं 
परवरसेन द्वितीय श्रौर भिक काल से ही श्रधिक सं्वंधह। 
नरद्रसेन पर वर्त बाकाटक का काल रद्रसेन द्वितीय 
(लगभग ३७५-३.६५ ३०) के समय से आरंभ हाता है, भ्नोर 
रुद्रसेन द्वितीय के समयमे इसकं सिवा श्रौर कोह विशोष 
घटना नहा हद थी कि उसने अपने शरसुर चंद्रगुप्र द्वितीय के 
प्रभाद में पड़्कर श्रपना शेव-मत द्ोडकर बेष्णव-मत प्रह 
कर लिंयाथा। इसकं उपरांत उसकी विधवा स्रो प्रमावती 
गुप्ता ने श्रपने अरप-वयस्क प्रों कौ श्रभिभाविकाकेदरूपमें 


-- --- 
3 नि | कए 1.9 । 


१. परथिवीषेण॒ प्रथम ने कंगवर्म्म॑न्‌ कदंब का सन्‌ ३६० ई० के 
लगभग परस्तक्रियाथा) देखा श्रागे तीसरा माग | 


( २१६ ) 


गसग वीस वर्षो तक शासन किया णा, श्रौर यह काल चंदर 
गुप द्वितीय के कालके लगभग एक यादा वषं बाद्‌ तक 
भी पर्ब सकता रै । उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय कुमार- 
गप्र का सम-काल्ञीन था, श्र जान प्ड़ताहे किमृल्युकं 
समय उसकी ग्रवस्था कुच्ध श्रधिक नहा थी, क्योकि प्रवरसेन 
द्विवीय का पुत्र भ्राठ वषे की श्रवस्थामें सिंहासन प्र बैठा 
था} श्रजंतावाल्ते शिलाल्ेख के श्रनुसार प्रवरसेन द्वितीय 
के पुत्र ने ““श्रच्छो तरह शासन किया" था+ | यही बात 
बालाघाटवाक्ले दानपरो में इस प्रकार लिखी रै--““उसनं 
पहले को शि्ता कं द्वाराजे विशिष्ट गुण प्राप्न किएथे, उनकं 
कारण उसने श्रपने वंश की कौन्तिकौ रन्ता का उत्तरदायित्व 


नाण 











>] अकि अ 


१. बालाधारवाले प्लेट वस्तुतः दानपत्र नदीं ह, बल्कि दानपत्रे का 
मसौदाहै। जव कमीक्रिसीका केदई भूमि दानमंदी जाती थी, तव 
उसौ मसौदे के अनुसार सादे ताम्रपयों परर बह मसौदा श्रंकित कर 
दिया जताथा। इसी लिये उसमनता किसी दानका,न दाता का, 
न समय का, न रजिस्टरी का (दृष्टम्‌ की तरह) उल्लेख ई श्रौर न मेहर 
का केर चिह् है। वाकारक दानपर्वो मे जिस देवगुप्तं का उल्लेख है, 
उसका काल समभने मे कीलदान ने भूल की थी श्रौर प्ली का कथन 
मानकर उसने देवगुप्त का परषत्ती गुप्त काल का समभ लिया था; ओौर 
इसौ लिये उसने उन दानपत्रं का ओ्रौर प्रवरसेन द्वितीय के दूदियावाले 
दानपती का भूल से श्राढवीं शताब्दी कामानलियाथा। (7.1. 
६, २६६; ५, ।. ३, २६० ) । बुहृलर ने उसका जा समय निर्िचित 
किया था, वहो श्रंत म ठीक सिद्ध हृश्रा। 


( २१७ ) 


भरने ऊपर लिया था ( पूवांधिगतगुखविशोषाद्‌, भषहव- 
बषाशियः ) | वह भ्राठ वषे की भ्रवस्था में सिंहासन पर बैठा 
धा श्मोर च्मपने यौवराज्य काल में उसने भ्रावश्यक गुण प्राप 
(सधिगत) किएथेश्रौर तबशासन काभार प्रपने उपर (भ्रपनी 
ध्मभिभाषिका से लेकर ) रहण किया था गुप साहित्य 
मे श्रपहृत शाब्द का इस श्रथ में बहुत प्रयोग हुश्रा है) 
यथा-- पश्चातपुत्रैरपहतभारः ( विक्रमावेशी, तीसरा क ) 
शरीर यहाँ ''छ्मपटतः का यह श्रथ नहा रै कि उसने बलपूरवंक 
छौन लिया थार | ग्रजंताबाले शिललाल्ेख मं लिखारैकि 
प्ररसेन द्वितीय का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी ग्राट वषं की 
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१. कीलदान ने इसे विश्वासात्‌ पठा था, पर इस पाट की शुदता 
मं उसेसंदेदथा। मे समभताहु कि लेखक का अभिप्राय विशेषात्‌ 
सेथा। सस्छरृतमं गुरविश्वासात्‌ का कई श्रथ नहीं हा सकरता। 
गुणता पहले से वत्त॑मान रहना चाहिए, जा यद पूवं शिक्ताके 
करण प्राप्त दया चुकाथा। यहाँ विश्वास कां के प्रन ही नही 
उत्पन्न दाता । यह त्रधिगत गुण विश्‌ (शेष) मी वसादौ है, जैसा 
हाथीगुग्फाबाले शिलालेख की १७बवीं पचि का--श्गुरविशेषकशलेः 
है। ( एपिग्राफिया इंडिका २०, ८० ) | 

२. कोलहानं ने जा 'अपद्तः का यह श्रथ किया था कि-- वह्‌ 
्रपने वंश की श्री या संपत्तिले गयाः वह ठीक नहींदहै। उसने यष्टी 
समभा था कि उप्त समय राज्य के उत्तराधिकार वे सवधम केष 
गडा हश्रा था | 


( २१८ ) 


अवस्था मे सिंहासन पर बैठा था; र उस द्रे से बालक्ष 
कं लिये यह संभव दही नहीथाकि वह अपने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह करता श्रौर उसका राज्य बल्तपूरवंक छीन लेता। 
प्रज्ञतावाले भिलालेख में ता उसका नाम नहीं दिया है, पर 
बालाघाट वाले दानपत्रों मं उसका नाम नरद्रमेन भाया है| 
बालाघारवाल्ञे शित्ालेख से भी इस बात का समथन हेता 
हे कि उसने भली भाँति शासन किया था, क्योकि उसर्मे 
कहा गया है करि उसने कोसला, मेकला श्चौर मालव कं 
भ्रपने करद भ्रोर श्रधीनस्थ शासकां का अपनी श्राज्ञा में 
रखा था। करतल कं राजा कौ कन्या अञ्मफिताके साथ 
नग्द्रसेन काज विवाह हुभ्राथा, उससे हम यह समभ 
सकतेरहेकियातोा कतल पर उसका पूरा प्रभुतं थाद्यीरया 
उसक साथ उसकी गठरी राजनीतिक मित्रता थी| ऊपर 
जा काल-करम बतलाया गया दे, उसके अनुसार नरेद्रसेन 
सन्‌ ४३५-४७० इ० कं लगभग ह्ुश्मा था | कतल के जिसं 
राजाको कन्या श्रज्फिता कं साथ विवाह करके उसमे 
राजनीतिक मित्रता स्थापित की थी, वह कदंब कङ्स्थ 
था जिसने तलरंड स्तंभवाले कदंब-शिलालेख कं अनुसार 
( ४.1. ८, प्र ३३, मिलाश्रा मेरेस ( (01868 ) कृत 
1202118 {12 प्र २६-२७ ) कई बड़े बडे राजवंशं के 
साथ, जिनमं ग्नो का वंश भी था, विवाह-संब॑ध स्थापित 
कियाथा। यह राजा कर्दब शक्तिकी चरम सीमा लक 














( २१.८६ ) 


परहूव गया था (लगभग ४३० ३०) । ककुस्थ ने अपने युवराज 
रहने की दशा मँ श्नोर श्रपने भाई कं शासन-काल में रप्र संवत्‌ 
का व्यवहार किया था ($ १२८ पाद-रिप्प्शी) | इस विवाह- 
सेनध के कारण उसकी मयादा बद गदेथी। गुप्तो के साथ 
विवाह-संबध हा जाने के कारण कदंब ध्रोार वाकाटकलोाग बहत 
छु स्वतत्रहागएथे। याता कुमारगुघ्र प्रथम के शासन 
के कारण श्रोर या उसके शासन-काल मे नरेद्रसेन की स्थिति 
प्रपने करद चौर श्रधीनस्थ राजान्नं श्रार षड़ासियों कं मुका- 
बले मे श्रवश्य ही बहुत द्‌ रहौ गई रहेगी, क्योकि कदंबां 
कं साथ उसका जे वशानुगत भगड़ा चला भ्राता था, उसका 
उसने इस प्रकार ग्रत कर दिया था 

€ €२. सन्‌ ४५५ ३० के लगभग नरेद्रसेन का समय 
बहत ही अधिक विपत्ति मं बीता था। वह समय स्वयं 
सकं लिये भी कष्टप्रद था शरीर उसकं 
मामा गप्र सम्राट्‌ कुमारगुप्त कं कलिय 
भी । शक्तिशाली पुष्यमित्र प्रजातंत्रां ने, जिनके साथ पटु- 
मित्रो श्रौर पद्ममिन्नो के प्रजार्तत्र भी सम्मिलित थे, रप्र साश्राज्य 
पर श्राक्रमण कियाथा। पहले उक्त तीन प्रजातं वाका- 
टको के श्रधीनयेश्रौर माौधाता के पास कहीं पश्चिमी 
मालवा मे थे। ठीक उसी समय एक श्रौर नई विपत्ति 
उठ खड़ी हदं थी; रैर जान पडता है कि इस नई विपत्ति 
का स्वध भी उसी विद्रोहबाल्े श्रदिालन ध्ौर स्वतंत्रता प्राप्त 


नरद्रसेनके कृष्टकरे दिन 


( २२० ) 

करने क प्रयत्न षे साथथा। यह प्रयन्न ब्ेकूटकों की श्रार 
से हश्च था. श्रैौर यह एक नया वंशथाजे स नाम से 

दहसेन ने स्थापित किय! था९ । यदह दहसेन त्रकूटक श्रपरति? 
का रहनेवाला था जे परिषमी खादेश की ताप्तो नदी नोर वब 
से उऊपरषाल्े समुद्र कं बीवर्मे था । श्रपने पुराने स्वामीया 
सन्राट्‌ वाकाटक्कां की तरह दहृसेन ने भी श्रपनं वेश का नाम 
श्रत निवास-स्थान के नाम पर “टैकूटकः रखा था; श्रौर 
यद्यपि उसका पिता एक सामान्य व्यक्तिथा शरोर उसका 
नाम दद्रदत्तथा,ता भी दहसेन ने श्रपने नाम के साथ 
"सेनः शब्द जडा था श्रौर उसक वंशजा ने भी उसी का श्रत 
करण कियाथा। विना कई विजय प्राप्न किए श्रोर पहले 
से ष्टी उसने श्रश्चमेध यज्ञ भी कर डल्ञाश्रोर श्रपने नामको 
सिकष्कं भी बनवाने ्रारम कर दिए । पर बहु जल्दौद्धी 
फिर नरेद्रसेन की श्रधौनता मं भ्रा गयाथा, क्योकि सन्‌ 
४५६ ३० भें वह वाकाटक संवत्‌ का प्रयोग करता हुश्नरा 
पाया जाता है (६< १०२. १०६) । पुष्यमित्र लोग सन्‌ ४५६ 
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१. एपिग्राफिया इाडका, खंड १०; प्र° ५१। 

२. रघुवंश ४. ५८, ५६ रेष्सन कृत (^. &. 0. प्र १५६ । 
साथ ही देखा दहसेन के पुचव्याघ्नरसन का सन्‌ ४६० ई० बाला 
शिलालेखः; एपिग्राफिया इईंडिका, खंड १४, प्र २१६. जर्टौँये जलग 
श्रपरांव के शासक वतलाए ग्‌ हैं | 
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३० से प्ले साश्नाग्य शक्ति के द्वारा परास्त हुए ये। नश 
सेन कौ श्रपने श्सुरकं राज्य की सहायता भी मिलतीथी 
जञा कोक श्रपरांत कं बग्लमेंही था; श्रौर उस समयया 
ता ककुस्थ के श्रधघोन थाश्रौर या उसके पुत्र शांतिवम्म॑न्‌ कं 
भरधोन था शरीर शांतिवरम्म॑न्‌ भी बहत शक्तिशाली राजा था, ; 
§ ३. जान पड़ता हे कि नरद्रसेन के दे पुत्र थे। 
बड़ लडका पथिवीषेश द्वितीय था जा उसका उत्तराधिकारी 
पथिवीषेण द्वितीय हश्राथा शरोर उसकं उपरति देवसेन 
रौर देवसेन सिंहासन पर बैठा था; भोर जब देच- 
सेन ने सिंहासन का परित्याग कर दिया, तव उसका लड़का 
हरिषेण राज्याधिकारी हुश्राथा। देवसेन श्रपने राज्य संबधी 
कन्तव्ये। का पालन करने की ध्पेत्ता सुख भौर भ्रनद- 
मंगल मं ही अपना समय व्यतीत करना श्रधिक पसंद करता 
था । जब गुप साम्नराञ्य छिन्न-भिन्न हा गया, तब परथिवीषेया 
द्वितीय ने ्रपने वंश का गिरी डे दशा से उपर उठाने का 
प्रयत्न करना अआ्ावश्यक समभा, श्रौर इस प्रयत्न में हसे 
सफलता भी ह, क्योकि हम देखते हैँ कि उसकं बादवाल्ञ 
राजा के श्रधिकार मं सारा वाकाटक साश्राज्य भा गया 
था जिसमें कतल, त्रिकूट श्रौर लाट देश भी सम्मिलित थे। 
पथिवीषेण द्वितीय (सन्‌ ४७०८५ ३०) के शासन-काल मं 
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ऊपर बतक्ताए हए काल-कम के भ्रनुसार कठिन विपत्तिका 
समय बही था, जब कि सन्‌ ४७० ६० कं लगभग हो का 
दुसस श्रक्रमण हुश्रा था) गुप्रोंके वशक साथ साथ 
ठसक वंशकामभी पतनदह्ुग्रादहौी होगा| अवः अ्रपने वंश 
का फिरसे उद्धार करमे कं लिये प्रथिवीषेण द्वितीय को बहुत 
श्रधिक श्रेय मिलना चादिएर। प्रायः बीस वषंकं रद्र दही, 
जब कि हृशों कौ शक्ति बनी हौ हहं थी, वाकाटकों ने श्रपने 
राञ्य की सीमा उनके राज्यके साथ जा भिलाई थी र 
पहले की श्रपेत्ता भ्रोर भी अ्रधिक शक्तिशाली हा गए थे; 
शरोर कुंतल, ग्रव॑ती, कक्लिंग, कोसला, त्रिकूट, लाट 
मोर श्राघ्र देश, जा दक्िण भारत कं बाकाटक सान्नाञ्य 
मं थे, तथा मध्य प्रदेश प्रर कोंकश तथा गुजरात तक परिचमी 
भारत का अश उनके भ्रघोनदहागयाथा। उसी समय 
वल्लभी में एक मेत्रक सेनापति ने एक नए राजवंश की 
स्थापना कीथी ध्रौर सुराष्टके पासवाले प्रदेश पर उसका 
सधिकारथा। जान पड़तारहौ कि ैन्रक ल्लोग गपा के 
सेनापत्ति थे, क्योकि वे गुप्त संवत्‌ का व्यवहार करते थे श्रौर 
संभवतः उनका उत्थान पुष्यमित्र श्रादि मित्र प्रजातं में 
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९. उस स्मय श्रपरति ( त्रिकरूट ) काराजा व्याघ्रसेन था (एषि 
भाया इडका, खंड १९१, पृ० २१६ ) जिसे हम वाकाटक संवत्‌ का 
माग करत हुए पाते ह । (देखो च्रागे § ६१०२ की पाद-यिप्प) । 
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से दभ्राथा। बे षडासी वाकाटक साश्राञ्य के श्रधोनस्थ 
भ्रीर करद रह होगे । इस प्रकार सन्‌ ४७०-५३० ई० मं 
वाकाटकं ज्लोग मभ्य प्रदेश ध्र पश्चिमी भारतको हणं कं 
प्राक्रमश से परी तरह से बचाते रहते थे, 

९ ४. गुप्त साम्राज्य को श्रत होने पर वाकाटक वंश 
कं भाग्य ने पलटा खाया जिख समय गप्र साम्नाञ्य लिज्- 
भिन्नहोा रह्याथा, उस समय परथिवी- 
घेग॒द्ूतीयने श्रपने वंश का बिखरा 
हश्रा वैभव फिर से एकन्च किया) देवसेन फे पुत्र हरिषे नें 
समस्त वाकाटक साम्राज्य पाया, जिसमं स्वयं उसक निजी 
प्रदेश भी थे श्चीर श्रधोनस्य तथा करद राजाश्रों के राज्य भी। 
उसने बहत श्रधिक वीरता ओर कायं-कशलता दिखलई 
घ्मार वाकाटक साम्राञ्य की फिरसे स्थापनाकी। स्कंद- 
गुप्त को श्रद्युकेबादसे ही बाकाटक ज्लोग पणे रूप से 
स्वतंत्र हौ गए | जान पडता है कि उस समय उन लोगों 
ने फिर सं अपना साश्राञ्य स्थापित करने कौ च्छो योग्यता 
का परिचय दियाधा; भ्रौर जिस समय भारतीय सा्राञ्चः 
मे विद्रोह मचा हश्राथा शरैर ्रनेक राजनीतिक परिवर्तन 
हा रहेथे, उस समयवे लोग दृटतापूवैक जमे रहे श्रौर बरा- 
बर श्मपना बल॒ बटति गए । नरद्रसेन, प्रथिवीषेण द्वितीय 
प्रौर हरिषेशण ये तीनां ही राजा बहुत हौ योग्य श्रौर सफल 
शासकथे। हरिषेण को शासन का शरत सन्‌ ५२० ३० को 


हरिपेण्‌ 


( २२४ ) 

लगभग हुद्याथा। इसके बाद का वाकाटकों का इतिहास 

नष्ट हा गया रै। 
6 €५. सन्‌ ५०० ३० के लगभग हरिषेण का अपने वेश कं 
कु पुराने करद भ्रोर भ्रधीनस्थ राञ्योकोाफिरसे श्रपने वश मं 
सरे वाकाटक सा- करना पड़ा था जिनमें ब्ेकूट भी सम्मि- 
प्राज्य का विस्तार लितथे। यह बात ग्रजंतावाले शिला- 
लेख से श्रै त्रैकूट्को के शिलाज्ञिखो से प्रकट होती दे। सन्‌ 
४५५ ३० मं-- भर्या जव कि पुष्यमित्र का स्कंदगुप्र के साथ 
युद्ध हभ्ा धा- त्रेकरूटक दहसेन ने एक वार अपनी स्डतंत्रता 
की घाषणाकरदी थी, परंतु नरेद्रसेनने उसे फिर से भ्रपनं 
प्रधन कर लिया था ( देखा &२)। परर हमं पता 
चलता है कि उसके पुत्र व्याघ्रसेन ने सन्‌ ४९६० ई कं लग- 
भग फिर से श्रपने सिक्कं च्ताने श्रारयभ कर दिएयथे; भार 
इसी कं उपरांत उस वंश कान्ोपदा गया; रोर यह बात 
हरिषेण कं शासन-काल में हह थी | सन्‌ ४८४ इ० के बाद 
उनके वंश का कोश चिह नहा पाया जाता, । यहां यह 
बाव ध्यान में रखनी चाहिए कि वरकूटक लेग, जैसा कि हम 
्रभी भागे चलकर बतलार्वेगे, वाकाटक संवत्‌ का व्यवहार 
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१९. व्याघ्रसेन के परदीवाले दानपत्र २४१बें बपं ८ सन्‌ ५८६-४६.० 
ई०) के है श्रौर कन्देरीबाले दानपत्र २८५बें वपं के है । ( एपिग्राफिया 
इडिका, खंड ११, प्र° २१६) (2४€ 7€101}01€8 1. भ. [. १०५६। 
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करते थे। जान पडता है करि यह करद राजवंश हरि- 
पेश कं शासन-काल मं ही रथव उसकं कद्ध बाद सदा के 
लिये भिटा दिवा मया था। 

& ६. केंकण पर, जिसके द्यतगत् त्रिकूट धा, वाका- 
टको का कितना प्रबल्न प्रभुत्व था, इसका पता एक शिलाल्लेख 
से चल्लता रै जा रायल एशियाटिक सोासाइटी के जरनल, 
खड ४, प्रण २८२ में प्रकाशित हन्ना हे, श्रीर जिसमें एक 
गद का उल्लेख रै । इस गद का नाम वाकाटकों के राज- 
नीतिक निवास-स्थान किल्लकिला के अनुकरणं पर किलगिल्ञा 
बतलाया गयादहैजा उस शलल्ेख के खादे जाने के समय 
(सन्‌ १०५८ ई०) ककण की राजधानी था। बरार भौर 
खादेश को वाकाटक प्रात क पश्चिमी सिरे पर त्रिकूट भ्रव- 
त्थितिथा। हरिषेण ने कुतलल भार अवन्ती सहित लार देश 
को पने अ्धोन कियाथान्रोरये देनं प्रदेश प्मपरांत क 
दोर्नोसिरोंपरथे। किंग, कोसल भरौरभ्रघ्रकं हाथमे 
प्रा जाने से वाकाटक साम्राञ् धिकरूर श्रौर परश्चिमी समुद्र 
स ल्ेकर पूर्वी समुद्रतकषह्ा गयाथा। ये सब प्रदेश पहले 
भी वाकाटक सान्नाञ्य के श्मतगत रह चुके थे। लाट देश 
वाकाटक राज्य कं प्ड़ासर्मे भी था भ्रौर अभीर का 
पुराना निवास-स्थान था। श्रवतो पुष्यमित्र-बगं के श्मधीन 
रह चुकीथी। नरेद्रसेन के समय वह मालव कं द्मवगंव 
मानी जाती थी। प्रवरसेन द्वितीय या प्रमावती गुप्रा के 
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समय कदाचित्‌ गुरो ने इसे वाकाटको को फिर लैटा दिया 
था} स्कदगुप्र ने पुष्यमित्र-युद्ध के उपरत हीसुरष्टमं 
श्रपनी भ्रार से एक शासक नियुक्त कर दिया था; श्रौर यदि 
, खस समय तक ्राभीरों भ्रार पुष्यमित्र का पृश॑लूपसेलोप 
नहा हा गयाथा, ता उस समय उनका लेप अवश्य ही 
हा गया हगा जब हरिषेशणने लार देश को श्रषने शधोन 
कियाथा। वाकाटक साभ्राज्यमेंजा लाट देश श्रा मिला 
था, उसका कारण यही था किं गप्र साम्राज्य का पतन 
हो गया था। 
$ ७. दूसरा वाकाटक साम्राज्य ` इतना श्रधिक धन- 
सपनन था कि हरिषेणक एक्मंत्रीनेभी श्रजता में एक 
परवर्ती वाकारकें बहुत सुदर चैस्य बनवाया था, जा बहुत 
कौ संपत श्रर कला सदर चि््रासेसजाथा। यह अजता 
की गुफान० १६ है धार बहुत ही सुसज्ित रै। इसके 
स्वध मं इसके बनवानेवाल्ते ने उचितं गवेपूंक करा लै 
इसमे खिडकियाँ, घुमावदार सीदियां, सदर बालाखाने, 
मंजिल श्मौरद्टद्रकी श्रप्सराश्नों की मृत्तियां , सुदर खमे शमीर 
सद्यं प्रादि हं यह एक सदर चैत्य रै} 
इसी राजमंत्रो कं वंश कफो एक शरैर व्यक्ति ते गुफा 
न° ६३ बनवाई थी, जा घटार्कच गुफोा कहलाती ₹ श्चौर 
जिसमं एकं स्थान पर बनवानेवाले मे भ्रपने वंश का इतिहास 
भी द्मकित करा दियारह। यह वंश मललाबार कं ब्राह्यं 
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काथाश्रीर इसवंशके लोग ब्द्यश्च तथा त्षतधिय दोनों 
वर्णो की लियो के साथ विवाह करते थे। जिस समय 
वाकाटक देवसेन शासन करता था (वाकाटको राजति देव- 
सेने) उस समय उसका मंत्री हस्तिमोाज था । परवर्ती बाका- 
टक साश्राञ्य को संपन्नता का श्योर श्रधिकं पतता उस शिलला- 
लेख से चलता हे जा गृहा-मदिरने० १७ मेंरहे। इसे राजा 
हरिषे कं शासन-कलमं उसकं एक वाकाटक श्रधोनस्थ 
राजा न विहार केरूपमें बनवायाथा। उसका बवेशनौ 
पीटियें सेचल्लाञ्ारहाथागश्रौर जान पडता है कि उसका 
उदय प्रवरसैन प्रथम के शासन-कालमेंहश्राथा। जेसाकति 
इस वंश कं ल्लागो के नामसे सूचित हाता रै, यह वंश गुजरात 
का था। उनलोगों ने इस विहार कोा श्रमिमान-पूवंक 
‹'भिज्ञुप्रों कं राजा का चेत्य कहा है श्रैौर इसे “एक ही पत्थर 
मे से काटकर बनाए हुए मंडपो में रत्नः" कहा ह । इसमें बन- 
वानेवाले ने एक नयनाभिराम भंडार भी सखा था। ये सबवल्लोग 
सोदय-विज्ञान कं बहत अच्छे ज्ञाताथेश्नौर इनकी कला बहुत 
ही उञ्चकाटिकाथी। इस्मं कहाएक दही तरह कदा सभ 
नही रहँ। हर एक खभा बिलकुल अलग श्र नएर्दग से 
बनाया गया है । गुदान> १३ मे, दीवारों पर श्रशोक-बाल्ली 





१. डा० विट स्मिथने इसी पालिश के कारण गुफा मं १३ 
के दइसासे पहले कीगुफामानाथा। ( प्50८ए४ 2 ए1€ 
47 11) 1412 & (ल्छाण, प्रण २७५) पर वास्तव में 
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पालिश का थ्यवहार किया गया दै, परंतु जान पडता ह कि कला 
कौ श्रभिन्ञवा के कारण ही श्रज॑ता की गुहानां मे किसी श्रर 
कला सर्बधी वस्तु पर उसका प्रयोग नहीं किया गया हं । 

§ र<. भ्रजंताकं चित्रो मे सबसे भ्रधिकप्रसिद्धये हे--बुद्धका 
पने पिता के राजमहल में लौटकर भ्राना, यशोधरा, राहून 








~~ ~ ~ न न ----- ~> कः ज अ क भ ऋका 9 कम गक 





मौयौ कौ पालश करने की कला तत्र तक लग भूते नदींध। 
शंगो ओर मातवाहनो के समव मं उसक्रा प्ररित्याग या तिरस्कार 
कर दिया गया था श्रौर वाकाटक-गुप्त-काल मं उसका फिर से 
उद्धार दृश्रा था। उदय गिरि कौ चंद्रगुप्तं गुहा कौ मूत्तियों 
प्रर श्रौर खजयाहो की मौ कई मूतियां पर मेने स्वयं वह पालिश 
देखी है। इस प्रकार की पालिशं करने कौ क्रिया लग ग्यारहवीं 
शताब्दी तक जानत थ; क्योकि खजुराहो कौ मृत्तियों के कु 
ट्टे दए श्रो कौ उस समय इसी क्रिया से मरम्मत की गदर 
थी} इस प्रकार की पालिश करने की क्रिया किसी कला संबंधी 
कारणसेदही बीच मं कुद्धु समयके लियेवंद्‌ करदी गद्रैथी | खजु- 
रादा की ब्राहरबाली मृत्तियों पर कभी पालिश नहीं की गडई। मुके 
ठेखा जान पडता है करि पालिश से आकार ओर खूप-रेखा श्रादि के 
टीक तर से व्यक्त हेनेम बाधा पडतीथी। संग-तराश लाग उपनी 
जा कारीगरी दिखलाते ध. वहं पालिश के कारण दव जाती थौ। जिसे 
श्राज-कल लाग मय-प्ालिश कते है, वह मौर्यो के समय से ब्रहत 
पटले से चली च्राती दै | क्रीया नागपुर मे प्रागेतिदहासिक्र काल के ऋौर 
दङो क वञजोंकी नकलक्र ब्नेद्ुएजां व्र म्ले श्रौर जो पटना 
म्थूजियम मर्ह, उन परर भी इसी तरह की पालिश है| उन परक 
यह पालिश किसी विशेप क्रियासे की गई है; कवल व्यवहार करने 
श्रोर हाथ मं रखेने से उन पर वह चमक नदीं ्राई है| 
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मीर बुद्धदेव का हश्य ध्रौर लंका का युद्ध | श्रौरये सभी चित्र 
दा बाकाटक गुहा्भ्रो नं० १६ प्रोर \जमेंहै। ये गुहा 
बहस ही स्पष्ट रूप से श्राया वत्तं नागर प्रकार कौ हें | 

ऽ €.€, वाकाटक प्रदेश मानों उक्तर शरोर दक्तिण का 
भिलन-स्थान था | वाकाटक राजमंत्री हस्विमाज धीर उसकं 
परिवार के ल्ोग दत्तिणी भारत के रहनेवाक्ते थे। श्नोार स्वयं 

पर्तव लोग भी वाकाटकोंको एक शाखादही थे, इसलिये 

इन दनां राज्यों मे स्वभावतः परस्पर श्रादान-प्रदान श्रोर 
गमनागमन हाता रहा हागा। वाकाटक गुहा-्मदिरों मं 
जो बीच बीच में पर्लव ठंग की मूत्तियां रादि देखने मे 
श्राती ह, उसका कारण यही है। इसके प्रतिरिक्त कुछ 
मृत्तियो मे जा द्रविड शेली का श्रनेक बातं पाई जाती ह, 
उसका कारण भी यही है| 

९ १००, यह बात ध्यान में रखनी चादि कि हमं केवल 
तीन शुफाश्रों का लिखित इतिहास मिलतारै। पर हम 
विना किसी प्रकार की श्रापत्ति क कह सक्ते है कि जा 
गुफाएं गुघ्ो की कही शरोर समो जाती हे, वे सब वाका- 
टका की मानी जानी चाहिषु; क्योकि गुप्तो का प्रत्यत्त शासन 
कभी अजंता तक नहा पर्हुचाथाश्रोार भ्रजंता का स्थान 
बराबर वाकाटर्कां के अधिकारमें ररीथा, 


& १०० क. परवर्ती बाकाटक ल्ग यद्यपि स्वयं द्ध 
नहा थे, पर फिर भी धमे संर्बधी बातें मे उन्होने श्रपनी प्रजा 
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क पुरी स्वतंत्रता दे रखी थी; नोर उनकी प्रजार्मेसेजेा नोग 
बोद्ध घमं का पालन करना चारते थे, वे सहषं णेस! कर 
सक्ते थे । 
§ १०१. जान पडता हे कि वाकाटकों के पास घुड- 
सवार सेना बहुत प्रबल थी. श्रोर ्रजंतावाले शिलालेख मे 
जहां विंभ्यशक्ति के सैनिक बल का 
उत्लेख है. वाँ इस बातकौ भी चचां 
हे। जान पडता है कि वाकाटकां की सैनिक शक्ति इन 
घुड़्-सवारा कं कारण ही इतनी बटो-चदीथी। श्रौर फिर 
विभ्य पवतो मं बही शक्ति श्रच्छी तरह लड-भिड श्चीर ठहर 
सकती हे जिसक पास यथेष्ट शार अच्छे घुड़्-सवार रा, 
खुदेले धुड्-सवार ता परवर्ती इतिहास में प्रसिद्धद्रए थे 
बुंदेलखंड क धुड-सवारां की प्रसिद्धि संभवतः वहत प्राचीन 
काल से चली श्रा रही है, 
ऽ १०१ क. चालुक्योांनेही वाकारकों का श्रत किया 
हागा । पुलकशिन्‌ प्रथम ने वातापी ( बीजापुर जिला, ) में 
वाकाटकों का श्रत, सन्‌ ५५० इ० के लगमग श्रश्वमेध यज्ञ 
लगभग सन्‌ ५५०० किया था | श्रौर यह मान लेना 
चाहिए कि चसी समयसे वाकाटर्कों काश्नत हुश्मा था। 
गगा श्रौर यञरुना के राजकीय चहु इसी समय वाकाटकों 


बकाटक धघुडसवार 








४, एापम्राफिया दडिका । खंड 8, पर २. 
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से चालुक्यो† ने लिए होगे (६८६); श्नौर अगे चलकर चालुक्यो 
मे नका इतना ध्रधिक प्रचारदहा गयाकि वे उन स्वभावतः 
द्मपने पैतृक राजविहू समभने लग गए भ्रोार यह मानने लग 
गए कि हमार ये चह हमारे वंश की स्थापना कं समयसे 
ह चले ्ारह रहै, | हरिषेण की श्रधीनता मं याते 
जयसिंह श्रोर या रणराग ( पुलकेशिन्‌ प्रथम कायावे दादा 
न्रीर या पिता)था। इस वात का उर्तेख मिलता है किः 
हरिषेण मे उन शासको का अपने अधीन या श्रपनी रज्ञा मं 
(, . .स्वनि्देश......) कियाथाजेो पहले वाकारकोां कं श्रधी- 
नस्थ श्रौर करदथे; श्रौर यह बतत उस समयक है जब 
हरिषेण ने मध्र का अपने राज्य मं मिल्लायाथा | यथा- 


हरि राप्र-हरस्मरद्रकाति- 

हरिषे हरि विक्रश्रपाप्तः (९७) 

स-कुतखावतीकलिगकोासल... ... 

निकूरटारः -श्ध... --..---. 

.....-पि स्वनिदश....-..-- (१८) 
4. >. ४४. |. ४. १२६५. 


जान पड़ता रै कि चाल्ुक्यांषफे नए वंश का उत्थान 
बरार के बहत समीप श्राघ्रदेशमें हुश्राथा। पुलकशिन्‌ 


पणि = | 








ब्ग 





१. एपि्राफिया इ₹ंडिका, खंड ६, प्र ३५२-५३ । 9. 1. 1. 
१. ५४, (चेल्लुर का दानपत्र) । . 
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के पुत्र कीत्तिवम्मेन्‌ मे कद्बो पर विजय प्रप्र की थी शनैर 
प्रपरांत्त को छोटे खोटे शासका पर विजय प्राप्तकी थी न्मीर 
मंगेश ने काटच्छुरियो के जीता था. श्रौर जान पड़ता है 
किं इससे पहले हो वाकाटकां फाल्लेपहागयाथा। इस- 
लिये हम कह सकते हं कि पुलकरिन्‌ प्रथम के अश्वमेध कं 
खाथ ही साथ बवाकाटकों का मी शतदा गया होगा) 
एही बाले शिलाल्तेख में जा राजा जयसिंह वस्तभ चालुक्य- 
वेश का संस्थापक कहा गया ह (एपिप्राफिया इंडिका, खंड 
६, प्र० श्ट) नता उसी की किसी विजय कां उल्लेख 
मिलता ह भ्रौर न उसकं पुत्र रणराग की किसी विजय का 
ही वशेन पाया जाता है| परहल्ते जिन प्रदेशों पर वाकाटकों 
का सान्नाज्य था (लाट, मालव, गुजर, महाराष्ट, कलतिंग श्रादि) 

उन्हा पर पुल कशिन्‌ प्रथम को उपरांत उसकं पुत्रो श्रौर चैत्रो 
ने भपना साम्राज्य स्थापित कियाथा,; श्रीर इसका मतलब 
यदहीहैकिवे लोग बाकाटकां के राजनीतिक उत्तराधिक्ञारी 
थे श्रोर इसी हैसियत से ्मपना दावा भी करते थे। परलवो 
कं साथ उना जे सघष द्चीर स्थायो शत्रा हई थी, उसका 
कारण भी यही था; क्योकि पल्लवो का वाकाटकों के 
साथ रक्त-संबध धथा-- वे वाकारकां की एक दारी शाखा हो 
थे । राजा जयसिंह बरलभ के वशेन (एपिन्राफिया इंडिका, 
खड ६, ० ४, ाक ५) से सूचित होता है कि जयसिंह पहले 
को सरकार अर्थात्‌ वाारकों के शासन-काल का एक बहन 
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या भाल के महकमे का कमेचारीथा) जान पडला रहै कि 
हरिषेण क उपरत उसके किसी उत्तराधिकारी क शासन 
काल मे श्चैर संभवतः उसके किसी पैत्र के शासन-काल में 
पुलक शिन्‌ प्रथम वाकाटकोके स्तेत्रमेश्रा पर्हुवा थाश्रोर 
उनके साम्राज्य का वैभव तथा पद पामे का दावा करने 
लगा था उनके शिलालेखे मे बाकाटकों का कोह 


उल्लेख नहीं हे ¦ 


सन्‌ २४८ ३० वाला संवत्‌ 


$ १०२. हमें तीन तिथियों का उल्लेख मिलता है जिनं 
सेदव श्रवश्यहौ बाकाटकोांकीदहें श्रोार तीसरी भी वाका- 
वाकाटक सिक्कें पर टको कौ ही जान पड़ती है। प्रवरसेन 

के सवत्‌ प्रथम के सिक्के पर ७६ वों वषंद्मकित है 
(§३०) । रुद्रसेन के सिक्के पर १००्बां वष श्रकित है ८६६१) । 
ये दानो सवत्‌ निस्सदेह रूपसे वाकाटकोकहीरहं। उसके 
सिवा महराज भीमसेन का शिलाल्लेख हे जिस पर ५२्वां 
वषे कित रै (€<) । प्रवरसेन प्रथम ने स्वयं साठ वर्षो तक 
रस्य कियाथा। श्रतः उखके तथा उसके उत्तराधिकारिथों 
कं सिक्का परजा संवत्‌ मिलते रहं, उनकी गणना का ्रारम 
पहलेवाल्ले शासक के समयसे ग्रथांत्‌ प्रवरसेन प्रथम के पितवा 
कं राज्याभिषेक के समयसे हश्राहेगा, श्ररयुप्रो काज 
काल-कम हमं ज्ञात हे श्रोर उसके साथ वाकारकां के काल-कम 





( २३४ ) 


 काज्ञा मेत मिलता है, उसके भ्रनुसार हम कह सकते हं कि 
प्रवरसेन प्रथमं के पिता का राज्याभिषेक तीसरी शताब्दो 
के मभ्यमं हश्रा हागा | ऊपर हमने जा काल-क्रम बतलाया 
है, ससे पता चलता हे कि वाकाटकों का उदय सन्‌ र्ठ 
२४८६ ६० भें हश्राथा | प्रवरसेन प्रथमने ता श्रवश्य ही 
इस सेवत्‌ का व्यवहार कियाथा; श्रर श्रव यदि हमें बाद 
को शताब्दियों में भी वाकाटक साम्राज्य कं किसी भागम 
इस संवत्‌ का उपयोग हाता हश्रा मिल जायता हम कह 
सक्ते ह किं यह वही चेदि संवत्‌ था जिसे कुद लेखर्कां नै 
भूल से जेकूट संबत्‌ कहा है । 

$ १०३. महाराज श्री भीमसेन कं गिंजावाले शिलालेख 
का पता जनरल कनिंघम ने लगायाथा; श्रौर उसके संबंध 
मे उन्होने यहभीलिखा था कि इस 
शिल्लाल्ेख की लिपि श्रारंमिक रुप्रदंग 
की हे, पर इसका ्रारंभ उसी प्रसिद्ध शेलीसेहश्मारैजा 
दडो-सीदियन या भारतीय-राक शिल्लाल्तेलो मं पाई जाती 
है, । जनरल कनिषम नै इस शिलालेख का गुप्तो से पहले 
का बतलायाथा। इसमें संदेह नही कि इसकी रोल्ली भी 
बही है जे मथुरा में भिल्ले हए कुशन शिलाल्ेखों की ई । 
उसमं लिखा हे- 
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गिजाबाला शिलालेख 


१. 4. 8. ?. खंड २१, प्र ११६, प्लेट ३०. ओर एपिग्राफिया 
हंडिका, खंड ३. प° २०२; ओर पर ३०८ के सामनेवाला प्लेट | 
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महाराजस्य श्री भीमसेनस्य सवत्सरे 
५०. २ ग्री ष्मरपस्ते छ दिषसे १०. २ (श्रादि), । 
इसमें क नाम भीमसेन, संवते लिखने कं ठंग भौर 
अरत्तरां कं आ्रारंभिक शूपसे हरमे यही कहना पडता हे किं 
भीमसेन का शिलाल्तेख उसी संवत्‌ कारैजेा संवत्‌ वाकारक 
सिक्का पर व्यवहृत हुश्रा है । ईसवी संवत्‌ के साथ उसका 
मिलान इस प्रकार रोगा- 
संवत्‌ ५२=सन्‌ ३०० ३० 
७६ = सन्‌ २२४ इ० 
५१ १००८ <= सन्‌ २३४८ ० 
इनमें से श्रतिम संवत्‌ या वषे को देडकर बाकी देर्ना 
संवत्‌ या बध प्रवरसेन प्रथम के ही शासन-काल में पडते हें । 
९ १०४, इस प्रश्न से संबंध रखनेवाली प्रवरसेन प्रथम 
के बाद के समयकी एक मुख्य शीर निश्चित बात यहद 
| कि, जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
गुप्त संवत्‌ ग्रौर वाकाटक् ^ ' । 
है, वाकाटकां ने कभी गप्र संवत्‌ कां 
व्यकहार नहा किया। यहां तक कि जिस समय प्रभावती 
गुप्रा अभिभाविक्ाकंरूपमं शासन करती थी, उस समय 
भी उसने गुप्र सवत्‌ का व्यवहार नरा कियाथा। 


११ 


न 


४. इस चित्रित शिलालेख का पाठ र्मेने एपिग्राफिया दंडिकासे 
लेकर दिया हैजा कर्निंषम की लीथा्मं छंपी हई प्रतिलिपि से श्रच्छा 
है। मेने केवल श्रावश्यक श्रंश उदृधृत किया है| 


( २३६ ) 


§ १०५. डा० प्लीट ने यह बात मानलीहै कि वुंदेल 

खड क पास ही एक एेसे संवत्‌ का प्रचार थां जिसका 
सन्‌ २७८ ६० बाले ्मारंभ सन्‌ रष्ट८ ३० मे हश्रा था । 
संवत्‌ का चत्र गप्र-कालकफेदे राजाश्रो ने श्रपने समय 
क शस्लेख किया रहे। उनम से एकनेता उसकं साथ 
शुप्र संवत्‌ का नाम मीलिखाहे, पर दृसरेने जे संवत्‌ दिया 
है, उसका नाम नहीं दिया है । परिव्राजक महाराज हस्तिन्‌ 
ने अपने लेखे मे गप्र सवत्‌ १५६, १६३ भोर १८१ का 
उत्तेख किया हे; परंतु उसकं सम-कालीन उश्चकल्प कं महा- 
राज शवेनाथ ने, जिसके साथ महाराज हस्तिन्‌ ने नौगद् 
रियासत कं भूमरा नामक स्थानम सीमा निरिचत करने 
का एक स्तंभ स्थापित कियाथा, भ्रपन लेखां मं एक एेसे 
संवत्‌ कं १६३, १९७ श्रोर २१४बं वष का उल्लेख किया 
है जिसका नाम उसने नही दिय है \ सीमाव 
स्तंभ पर इन देनो शासका ने इनमें से किसी संवत्‌ का 
उस्लेख नहा किया है, बल्कि महामाघ नाम का एक श्रलग 
ही संवत्सर दियाहै। डा० पफलीट का कथनरै कि यदि 
शवंनाथ कं दिए हुए वर्षो कोा हम उसी संवत्‌ कामानलं 
जिसका श्रारंभ सन्‌ २८-२४८ ई० मे हश्राथा, तो हरमे 
शवेनाथ कं लिये सन्‌ ४६२-६३ ६० शरैर हस्तिन्‌ के लिये 
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सन्‌ ४७५ ६० मिलता ई । डा० फ्लीट नै सन्‌ १६०५ मे 
(रायल एशियाटिक सोसायटी का जरन्त, पृ० ५६६) भपने 
इस मत का परित्याग कर दियाथा भ्रीर कहाथाकिये 
दानो ही वषं गुप्त संवत्‌ केह; श्रौर इसका कारश उन्होने 
यह ॒ बततताया था कि सन्‌ २८ वाले संचत्‌ का बुंदेलखड 
या बघेक्न खड मं थवा उसके अआम-पास प्रचार नही था 
छरीर सन्‌ ९५६ या ४५५७ इ०्में परिचमी भारत मं उसका 
प्रचार था श्रर त्रैकूटक राजा दहुसेन ने उसका प्रयोग किया 
था। पर साथ ही डा० प्लीटने यहबातमभीमानन्ली 
थी कि इस संवत्‌ का आरंभ त्रेकूटकां से नहीं हा सकता। 
इस स्वध मं उन्हान लिखा था- 

“पर इस बात का कोड प्रमाण नहोरहे कि यह संवत्‌ 
्रेकृट संवत्‌ था. भ्रौर इस बात कातेश्नौरभी कोड प्रमाण 
नहा है कि यह संवत्‌ स्थापित किया गया था 1 

प्र रैप्सन का भी यही मत है, ¡¦ किसी किसी ने 
बारहवीं शताब्दी मं कलचुरियोंकं साथ मभी इस संवत्‌ का 
सं्र॑ध स्थ)पित किया है, पर इस मतका के विशेष महत्त्व 
नहीं दिखा जाता, श्रोर इसका एक सीधा-सादा कारण यही 
है कि इतिहास में कहीं इस बात की के गुंजाइश ही नहा 

है कि कलचुरियोां ने सन्‌ २४८ ३० मे चेदि शेश मे ्रथवा 
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चैर कषां कोई संवत्‌ चलाया हागा। फ्लीट नं संकाच- 
पूर्वक कहा था कि इस संवत्‌ का प्रचार करनेवाला भ्राभोर 
राला ईरसेन हा सकता है जिसने सातवाहन शक्ति पर प्रबल 
ह्माघाव कियाथा। प्लीर ने यह भौ बतलायाथा कि इस 
सेवत्‌ का किसी न किसी प्रक्रार सातबाहनां कं पतन कं 
साथ सवधरै जा सन्‌ २४८ ई०मेहश्राथा। इस पर 
प्रो रैप्सन ने कहा था- 

“पतु नवीन संवत्‌ का प्रचार किसी नवीन शक्ति की 
सफल स्थापना का सूचक सममा जाना चाहिए, नकि 
मर्धो के प्राथमिक प्रारंभ अथवा पतन का सुचक ' हाना 
चहिए ।' 

घ्नोर प्र रैप्सनमने इस बातपरभीजेरदियाथा कि 
प्राभीरर श्रर कूटो का संबंध स्थापित करना शरीर उन्हे 
एक ही राजवंश का सिद्ध करना श्रसमव है, बरिकि यहमी 
नहं कहा जा सकता कि वे ल्लोग एक ही जाति ककं थे 
क्योकि इस बात का कहीं को प्रमाण ही नहो मिक्ता! 
इसके सिवा अाभीरलोग जे पश्चिमी शको के विरुद्ध उठे 
थे, उनका समय सन्‌ २४८ ई० से बहुत पहले अर्थात सन्‌ 
१८८-१८० ३० कं लगभग था" | 
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पाद-टिप्पणी, जिसमे डा० डो डार० भांडारकर का मत उद्धृत है। 
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§ १०६. वरैकूटक लोग वाकाटकों के करद मौर श्रधो- 
नश्थ थे श्रोर उन्होने भी उसी संवत्‌ का प्रयोग किया था, 
जिस संवत्‌ का प्रयोग प्रबरसेन प्रथम ने किया था, शीर इससे 
यही सुचितदहाता है किवे वाकाटकों के अधीनस्थ थे। 
्रैकूटक राजा श्रपने नाम कं साथ महाराज की पदवी लगाते 
धे जा करद्‌ श्नौर अधोनस्थ राजाग्रों की उपाधि यी । वाका- 
रक साम्राज्य को परिचिमी भागम इस स्व्तकाजो प्रचार 
मिलता है. उससे यही सूचित हाता है कि इसका प्रचार 
वाकाटकों के करद भ्रोर ग्रधोनस्थ राजाश्रोमेंथा। प्रभा- 
वती गुप्ता के समय से लेकर प्रवरसेन द्वितीय के समय तक 
कौ श्रल्लग श्रलग राजान्नं न शरपने शासन-काल कौ वर्षोका 
जो प्रयोग किया, वह एक पसे समयमे किया था, जब 
कि वाकारकों क राज-दरबार में गुरो का प्रभाव अपनी 
चरम सीमा तक पर्हुचाहम्राथा। 

& १०७. डा० प्लीर का इस सं्व॑ध मं कवल यही 
प्राप्ति थी कि त्रिकूट का, जहाँ इसवी पाची शताब्दी में 
इस संवत्‌ का प्रचार पाया जाता है, चेदि (बुंदेलखंड श्रोर 
बधेल खड) के साथ, जिससे सन्‌ २४८ ई० बाला संवत्‌ संबद्ध 
है, के! संबंध देखने में नही राता । पर वाकाटर्का क जिस 
इतिहास का भब पता चला है, उसे देखते हए यह श्रापत्ति 
भी दरहा जातीरै। हम देखते कि प्रवरसेन प्रथम क 
समय में चेदि देश में यह संवत्‌ प्रचलित था। परहक्ते पल्ली 


( २४० ) 


कामतथाकि शव॑नाथ के वषं सन्‌ २४८ ३० बाले संवत्‌ 
के है, करोर यौ मव ठीक जान पड़ता रै। इस बातमें 
जरा भी संदेह नही है कि महाराज हस्तिन्‌ गुप्तो कां अधो- 
नस्थ था. ध्ौर इसी लिये इस बात की प्रावश्यकता ई थी 
कि वाकाटक साश्राज्य के श्रतगत महाराज शवेनाथ क राज्य 
शरीर गुप्र साम्राज्य क श्रतगत हस्तिन्‌ केराञ्य कं बीच में 
सीमा निशित करनेवाला स्तंभ स्थापित किया जाय । शवं 
नाथ श्रौर हस्तिन्‌ देनं ही ज्रधीनस्थ तथा कर्द राजाय भ्नोर 
हस्तिन्‌ निश्चित रूप से गुप्रो का अ्रधीनस्थ श्रीर्‌ करद था) 
इसलिये शर्दनाथ वाकाटकोांका ही कर्द श्चीर श्रधोनष्यदहा 
सकता था, जिसकी राजधानी अथवा नचना नगर उञ्चकल्प या 
डचहरा (नगद रियासत) से कु ही मलो कौ दरी पर था । 
§ १०८. दे वातं देसी हँ जिनसे सिद्ध हाता है कि 
सन्‌ २४८ ई०वाल्ा संवत्‌ वाकाटक संवत्‌ था। पुणो 
मे सातकाहनों के पतन के वशेन कं उपरत कह गया दै 
कि सातवाहन कं उपरत उनकं सान्नाञ्य एर अधिकार 
करनेवाला विभ्यशक्ति था । श्रतः जब एक नई शक्तिका 
उत्थाने हागा, वब तुरवं हो भ्रथवा उसके कुल बाद अवश्य 
हौ एक नए संवत्‌ का प्रचार होगा; श्मीर गुप्त संवत्‌ 
समुद्रगुप्त कं शासन-काल के शअविस दिनों में थवा चंद्रगुप्र 
द्वितीय के शासन-काल मं प्रचलित हुश्राथा। समुद्रग 
कं जा नकली ताम्रलेख रं श्रीर जा मयः तथा नाल्लद के 





( २४१ ) 


ताभ्रल्ले कहलाते ३ धीरज भरसली वाभ्रलेखेां की नकल 
है श्रैर उन्हें देखकर बनाए गए र, उन पर शासन-काल या 
राञ्यारोहण के वष दिए गएद्ै। इस संबंधे ध्यान रखने 
की दूसरी बात यहहै कि प्रवरसेन प्रथम ही सम्राट्‌ हुश्रा 
था श्रीर उससे पहले के सश्रारों श्रथात्‌ कुशन सम्राट का 
एक स्वतंत्र संवततथा। उन दिर्ना एक नए साम्राञ्य की 
स्थापना का एकर मुख्य लक्तश यह भीहागयाथाकि एक 
नय! संवत्‌ चलाया जाय। समुद्रगुप्नेभीरपेसा हो किया 
था श्रौर उसने भी प्रवरसेन की तरह श्रपने पिता के राज्या 
मिषेक कं समयसे संवत्‌ चल्ताया था) यह स्पष्टे कि 
उसने भी वाकाटकोांका ही अनुकरण कियाथा श्रौर उसका 
उदाद्रण हमं एक प्रतिकारी काये की भांति सहायता 
देता ह । 

इसलिये सन्‌ २४०८-४ वाले संवत्‌ को, जिसका ्रारंभ 
५ सितंबर सन्‌ रे ३० को हुश्राथा,, हमवचेदिका षाका- 
टक सवत्‌ कगे ` । 
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६. कीलदान, एपिग्राफिया इंडिका, खंड €, प्र° १२६ । 

२, उचकल्प के महाराज जयनाथ के वष्र यदि सन्‌ २४८ ई वाले 
संवत्‌ के मान लिए जाय ता उसके कारी-तलदैब्रले ताप्रलेख, 
जिन पर संवत्‌ ६७५ दिया है, सन्‌ ४२२ई०के उरते है, ग्रौर 
यदि हम ब्रीचमें ५५ वप्रं या इसके लगभग का श्रंतर्‌ मान लं 


१६ 


( २९२ ) 


(कः 


ता जयनाथ का पिता वपा प्रथ्वीपण्‌ प्रथम के समयमं नवयुवक रहा 
हागा ओौर उसने श्रपने राजा की गजघानी में श्रवश्य कुं दान-पुएय 
किया दगा; ओौर उस्र दशा मं यह वही व्याघ्रदेव हौ सकता है जिसके 
तीन शिलालेख गंज गओ्रौर नचनामेंग्लिहै। परर, इस समयजेां 
सामग्री उपलब्ध टै, केवल उसी के त्राधार प्रर यह नहीं कहा जा सकता 
कियेदेाने व्यक्ति एकदहीभ | परर यदिवेदानें एकहीहेांतोा फिर 
-जयनाथ के दिए हुए वघ सन्‌ २४८ ई° वाल्ते संवत्‌ के ही हाने चादिरपँ ¦ 





तीसरा भाग 


मगध ( ३१ ६० पू० से सन्‌ ३४० ई० तक ) ओर 
गुप भारत ( खन्‌ ३५० ३० ) 


राजाधिराज प्रथिवोस्रवित्व- 
दिवं-जयत्य-श्प्रतिवायवीयेः | 
त्रथात्‌ अप्रतिवायं ( जिसका निवारण या सामना न क्रिया जा 
सके ) शक्ति रखनेवाले महाराजाधिराज देश की रन्ता करके स्वग का 
जीतते ई ।--समुद्रगुप्त का ग्रश्वमेघवाला सिक्छा | 


आ्आसप्तदरक्तितीशानाम्‌ श्रा-नाकरथ-वस्मेनाम्‌ | 
कालिदास । 


११. सन्‌ ३९ इ० पू०सं सन्‌ २५० ई६०तकका मगधका इतिहास 
ओर गुप्तो का उदय ( सन्‌ २७५ से २७५ ३० तक `) 


$ १०९. पुराणो में कहा गया हौ किं जब कण्नां का 
पतन हा गया, तब मगध पर ग्धं ( सातवाहन) का 
 प्रारलिपुत्र म आध्र राज्या गया। इलाहाबाद जिले के 
ग्रो लिच्छवी भीटा नामक स्थान मं खुदाई होने पर 
सातवाहन कं जा सिक्कं सिक्ते ह, उनसे पुराणो के इस 
कथन का समथन हाता है । पटने के पास कुम्हराड नामक 





( २ ४ ) 


स्थान मं मेरे सामने डाक्टर स्पूनर ने जा एक सातवाहन 
सिक्का खादकर निकाला था, उसे मैने ष्ठ़ारै। जव मगध 
मं कर्णवो का पतन हा गया ( ३० पू० ३१) तब उसके बद 
पाटलिपुत्र श्रषर मगध मं सातवाहन का राञ्य पचास वर्षो 
से श्रधिक न रहा हागा) लिच्छवी-वंश क जयदेव द्वितीय 
काजे नपालवात्ता शिलाले ₹ै श्रौर जिस पर श्रीहष 
सेवत्‌ १५३ ( = सन्‌ ७५८ इ० )+ दिया हं, उसमें कहा 
गया ह कि जयदेव प्रथम सं २३ पोहियां पदल्ते उसका पूर्व 
पुरुष सुपृष्प लच्छी हश्रा था जिसका जन्म पुष्पपुर नगर मं 
हुश्राथा। डा< फटने हिसाब लगाकर जयदेव प्रथम 
का समय लगभग सन्‌ ३३० ३८ से ३५१५ इ० तक निर्चित 
कियादैः। यदि इन तेस राजा्नों कौ लंबी सूची क्षौ 
प्रत्येक राजा कं लिये हम श्रोसतमें लगभग पंद्रह वर्षो कां 
भी समयरखलता हम कह सकते ह कि सपुष्प ईखवी 
पहली शताब्दी के आरभ में हप्र था। पाटलिपुत्र प्रर 
भ्रधिकार करने क लियं लिच्छवियों ने सातवाहन सश्राट्‌ से 
श्रा्ञाप्राप्नकोहागो। भ्रथवा कड शतान्दियों से ल्िच्छवी 
लेग मगध को राजधानी पाटलिपुत्र पर श्रधिक्षार करन) 


ब [भ कूम जयन 1 अ \- ० --- -----  _ भाष्नेष्नाे 
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१. हेडियन एरिक्वरौ, खंड ९, प्रण १७८; प्लोट-कृत (018 
1705 ९11]01{10118 के प्रस्तावना, प्र ° १८४-१८्५्‌ | 


२" परली. कृत (प ]){8 15८11८05 की प्रस्तावना, ९० 
१३५५ १६१ ओर हेडयन एंटिक्वेरी, खंड १४, प° ३५० | 


( २४५ ) 


वाहते थे; श्रौर इसलिये यह भी संभव है कि उन्होने स्वतंत्र 
रूपसेही उस पर अधिक्रार कर लियाहा। उत्तरी भारत 
मे कंडफिसस श्रौर वेम केडफितसकेश्रा पर्हवने के कारश 
सातवाहन सम्राट्‌ के कामोंर्मे श्रवश्य ही गड्बड़ो पड़ी हेगी. 
भ्रोर इसी कारण पाटलिएत्रमं जा स्थान रिक्तं हुभ्रा था, 
उमकी पत्ति करने के लिये लिच्छवियों कौ यथेष्ट अवसर 
सिल्ल गया दागा। हम यहभी मान सकते है कि उस 
शताच्छौ कः त मं जवं कनिष्क को वासयरय या उपराज 
वनस्पर भ्रागे बहूने लगा था, तत्र पाटलिपुत्र पर से लिच्छ- 
वियों का श्रधिकरार उट गया हगार | 

& ११० जब लिच्छी लोग लगभग एक सौ वर्षा तक 
पाटलिपुत्र को अपने श्रधिकार मं रख चुके थे, तब भार-शिवां 
कं द्रारार्गणा की तराई के स्वतंत्र कर 
दिए जानं पर लिच्छवियों ने श्रवश्य ही 
सपने मनम समम्ाहागाकि हम मगध पर फिरसे त्रपना 
राञय स्थापित करने के अ्रधिक्रारीरह। परंतु जब भार-शिवों 
ने फिरसे देश का राजनीतिक संघटन किया था, तव हम 
देखते दं कि मगध पर अआअय-धममं का न मननेवा्ते लिच्छ- 
विये का अधिक्रार नहा था, बर्कि एक सनातनी त्तत्रिय- 
वंश का श्रधिकारथा। कौमुदी-महात्खसवमें इस वंश को 


काट क्रा त्तत्रिय राजवंश 


१. देखा ऊपर पहला भाग ( ६ ३३ )। 


( २४६ ) 


"मगध-कुलः' कहा गया है शरीर समुद्रगुप्र ने इसे ““काट-कुल? 
कहा रहै। जान पडताहैकि इस वंश के संस्थापक का 
नाम कोाटरथा) इसकाट काजञा वंशज समद्रगुप् का 
समकालीन था श्रोार इल्ाहाबादवालले शिलालेख कं श्रार- 
भिक शशा में से जिसका नाम भिर गया बह कोाट-कुलज्ञ 
कर्लाता है। मगध के इन राजाश्रोंकं नामों के श्रत सें 
‹'वम्मन्‌ः' हाता था, | श्रवश्यदही इस वंश की स्थापना 
सन्‌ २००-२५० इ० कं लगभग हई हागी । 

$ १११ गुप्त लाग मगध मं किंसी स्थान पर सन्‌ २७५ 
३० क लगभग प्रकट हति हं। इनमें का पहला राजा गुप्त 
एक करद्‌ श्रोर ग्रधीमस्थराजाके रूप 
मं उदित हाता हे श्रागो चलकर 
हम देखते दं कि प्मारभिक् गप्तां का सुवध इलाहाबाद 
(प्रयाग) शरोर श्रवध (साकं) से था. क्योकि एेसा जान 
पडता हं कि महाराज गुप्कौ जागीर इलाहाबाद के भ्रास- 
पास कहाथी। इसी का पुत्र घटोत्कच था श्रीर्‌ घटोाकच 
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पत्र रौर चंद्र 
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१. देखा {11६74871 41111218 १६२०; खंड १ २, प 
५० मश्रोर उसके आगे मरा लिखा टृश्रा [18101९६] {218 111 
{06 व7ध7)६ 8 प्राफपतै) 21800188 ( कैमुदी-महोत्सव 
नारक मं एतिहासिक तथ्य ) | 

२. प्रभावती गुता < पूनावाले प्लेट, एपिग्राफिया इंडिका, १५ ) 
ने इसे ब्रेहृत दी उपयुक्त स्प से “ग्रादिराज कटा है | 


( २४७ , 


का पुत्र इस वंश का एेसा पहला राजा था जिसने श्रपने वंश 
क संस्थापक गुप्र का नाम श्रषने वंश-नाम को रूप मं प्रचलितः 
किया था, श्रौर तभीसे इस वंश कं राजा अ्रपने नाम कं 
छ्रेत मं ““गुप्र" शाब्द रखने लगेथे | उसका नामवचंद्रथा, 
कौमुदी-महोत्सव मं इस चंद्र का प्राकृत नाम चंडसेन\ 
मिलतारहे। जिस समय इसचंद्रका उदय हग्राथा, उस 
समय पारलिपुत्र मं मगधका राजा सदर वम्मेन्‌ राज्य करता 
था। इसके प्रासाद का नाम सु-्गाग था श्रौर उसरी 
प्रासाद में रहकर यह शासन करता था। खारवेलवाह्ते 
शिलाल्तेख में इस प्रासाद का नाम ्सु-गांगोयः दिया हे 
ग्रोर मुद्रा-रात्तसमें इसे सु-गांग प्रासाद कदय गया ह। 
इस प्रकार राजनगर पाटलिपुत्र अपने प्राचीन प्रासाद समेत 
सुदर वम्मांश्रौरचंद्रक समय तक थ्या का व्या मेजूद 


मू "अ+ = > अ > ) ~ गा अ गोष । ऋ, दों % 1 [ 





१. चंद्रकाजोप्रार्रत मचा जाता दहै, इसके प्रमाण के लिये 
सातवाहन राजा चंडसाति का वह अभिलेख देखा जा एमराफ्या 
द्रडिका, खंड श्ट, पर ३१७ म प्रकाशितद्ग्रा ह त्रौर्‌ श्री चंद्रताति 
करे सिक्के जिनमें "व्चंद्रः' के स्थान पर "चंडः श्रफित दह! देखो 
रेप्सन कत (*01708 07 ^+110111.88. प्र ३२ । इसी प्रकार नाम के 
्र्॑त का जा “सेनः शब्द द्काड्‌ दिया गया ह, उसको पुष्टि इस वात्तसे 
दोती दैकि इमी राजाने वसंतसेन का वसंतदेव काहे (देखा (घ) 
108९10६1008 को प्रस्तावना, प्र शट ओर उष्के श्रगि) | 
दहुसेन ने अपने सिक्छां पर श्रपना नाम ब्दहृ-गणः दिया दहै। ( ¢. 4, 
12). प° १६४ ) 


{ २४८६ ) 


था। राजा सुदर वर्मन्‌ की अवध्या अधिक हा गहरं थी 
मोर वह वृद्ध था. श्र उसकादा ही सीन वर्षा का एक 
बाथ जा श्रभी तकृ दाईकीगेदमं रहता था। जान 
पडता है कि इत शिशु राजक्रुमार कं जन्म से पहले ही मगध 
चे राजाने चंद्र ग्रथवा चंद्रसेन को दत्तक खूपमंलेरखाथा। 
चंद्र यद्यपि राजा का कृतक पुत्र था, परंतु फिर मी भव्रत्या 
मरे बडा होने के कारशा अपने आपका राज्य का उत्तरा. 
धिकारी समभता था} उसने उन्हा ज्िच्छवियों क साथ 
विवाह-सबध स्थापित कियाथा जा उसी कौयुदी-महेत्सिव 
नाटक मे मगध के शत्र कहे गए्‌ ह? । लिच्छवियों ने चद्र 
का साथ लेकर एक बहत बड़ी सेना की सहायता से 
पाटलिपुत्र पर घेरा डाला था। उसी युद्ध मं ब्रद्ध राजा 
सदर वर्म्मन्‌ मारागयाथा। सदर वम्मेन्‌ के कुल स्तामि- 
निष्ठ मंत्री शिश राजकुमार कस्याणा बम्मन्‌ का किसी प्रकार 
वहाँ से उठाकर किष्किधा की पाड्य मं क्षे गए थे। 
चंद्र ने एक नवीन राज-कुल कौ स्थापना की थी। कौमुदी- 
महोत्सव को क रचयित्री ते लिच्छवियों को म्ले प्रार्‌ 
चेडसेन का कारस्कर कटा क परार कारस्कर का अशे रोता 


१. यह्‌ नारक श्रां्र रिसच सासाइटी के जनल, खंड २ श्रौर ३ 
मे प्रकाशित हुदै, 


( २४२४ ) 


ईै-- एक जाति-हीन या छोटी जातिका ेसा भ्रादमी जे 
साज-पद को उपयुक्त न होः । 

९ ११२. चंद्रगुप्त प्रथम अआरागे चलकर बहुत भ्रधिक भाग्य- 
शालो श्चर वैभव-संपन्न हश्रा था। परंतु उसका परवर्ती 
इतिहास बतल्ानं से पहले हम य्ह 
यह देखना चाहतेदं कि क्या गप्रा की 
जाति काभीकुद्ध पता चल सक्ता है, क्योकि उनकी जाति 
का प्रश्न श्रभी तक्र रहस्यमय बना हुश्रारहश्रौर उसका कुछ 
भी पता नही चला रहै! तत्कालीन अभिलेख रादि से हमं 
निश्न-लिखित तथ्य मिलते ह - 

(क) ग्रो ने कही श्रपनी उत्पत्ति यः मूल ग्रर जाति 
प्रादि का कोड उटतेख नहा किया. मानां उन्होने जान-बूककर 
उसे च्िपाया हा | श्रौर 

(ख) वेतल्लोग धारण नामक्र उप-जाति कथे, 

गुप्र महारानी प्रभावती गुध कं अमिले से हमं इख 
वात का पता चलता कि वह धारण गात्र को थीर | जान 
पडता रहै कि उस ्रभिलेख में उसने ग्रपने पिता का गोत्र 
दिया दहे; कर्याकि उसके पत्ति का गोत्र भिन्न ( विष्एु-वृद्ध ) 


[दि थणए त 1 


गुप्तां कौ उत्प्रत्ति 








[थ च ४ १ 1 कि तयी 


ऋ 


१. कटिं एरिस कंणस्स से राअसिरी १--केामरदी-महत्सव, श्रंक 
४, 4० २० | 

२. एपिग्राश्िया इडिका, खंड १५. प्र० ४१ साथ ही मिलाश्रौ 
उक्त अथ के प्र० ४२ कां पाद-रिप्पणी | 


( २५० ) 
था। कोम॒दी-महात्सवसे हमें इस संबंध मेँ एक शरैर 
बात यह मालूम हाती है कि वह कारस्कर जाति का 
था। बैधायन ने कहा रै कि कारस्कर एक द्धोरौ 
जाति है भ्रौर इस जाति कं लोगों के यहाँ नाह्यणां का नहीं 
जाना चाहिए, श्रौर यदि वे जार्यै भी तौ उनके यहां 
से लौटकर उन प्रायश्चित्त श्रथवा अपनी शुद्धि करनी 
चाहिए+ | ब्ैधायन में कारस्कर ल्लोग पंनाबी रट्टा कं 
मेल मे रखे गप हं ओर ग्रट्‌ट का शब्दाथे हेता हं--“"प्रजा- 
तत्रो | उनका टोक निवास-स्थान हमचंद्रने वत्तलाया ड 
प्रर श्रो कौ व्याख्या करत समय कहाङर्किवे कार 
नामक तराद्‌ं कं रहनेवाले हः | कारपथ या कारापथ 
नामक स्थान हिमालय र नीचेवले प्रदेशमे थार, शाल्व 
लग मद्रा क पक विभागकथश्रोर स्यालकाट में रहते थे. 
जहां वे सियाल कहलाते थे. श्चार यह सियाल “शाद्व से 
ही निकला रै, शरोर यदह ` 'शाल्थ भी किला जाता हैर श्चीर 
यहे नाम श्रब्र तकर प्रचलित है। इसलिये कारस्कर लोग 
पंजाब कं रहनवलेयच्रार मद्र का एक उप-विभाग चे। 


१. वोधायन-कृत धम-सूत्र १. १, ३२ 
टमचद्र.कृत श्रमिघान-चिंतामणिि ५४, प्र २३. शाल्वस्त॒ कार. 
कुत्तोया | 


<" र्घुवरा, १५. ६०. ।वल्सन का विष्पु-पुराण्‌, खंद ३. प्र० ३६० 
४. विल्सन श्रर्‌ दाल का व्रिप्यु-पुराण्‌, खंड ५, प्र५ ७० 


{ २५१ ) 


ह्मे यह भी ज्ञातरैकिमद्र लोग वाहीक भ्रौर जातिक भी 
कहलाते थे, | इस प्रकार मद्रक समाजः कदे उप-विभागो 
केयोगसे बना था जिनमें शास्तरश्रोर यरा ्रथवा जातिक 
लोग भी थे {( जिन्हें हम अ्ाजकल "जाट कहते) श्र 
साथ ही कट दूसरे उप-विभाग भीथे। श्रव॒ हम यहां 
पाटकां का चंद्रगोामिन्‌ कं व्याकरण का वद उदाहरण स्मरण | 
कराते हं जिसमे कहा गया है-जात्तं (राजा) ने हरणं 
को परास्त किया।' यहाँ नात्त शब्द से सुख्यत्तः स्कंदगुप् 
का अभिप्राय रैर | इस प्रकार हमें कईं भिन्न भिन्न साधनों 
से इस एक दही बातत का पता चलतारहै कि गुप्तक्ताग कारस्कर 
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१. रोज-कत (108581४ 0 1}: 4171065 276 
(981९8 १. ५६. ग्रियसन करत {.10प्18६1८ इपष्ण्ट्छु तौ 
1101६, खंड ९, भाग ४, प्रु ४. पाद० ८. महाभारत, कण्‌-पव, 
(श्लाक २०३४.) 

२. मद्रके केसवंधर्मदेखो मेग लिखा रन्द्र राच्यर्तत्र, पहला 


८५ 


॥ गु 


भाग, प्र १६६-१६७. इसका श्रथ हाता है-- “मद्र राज्य का 
निष्ठ नागरिकः? | 

३. (101४ 118111011018. प्र० ५४ (परं ६५); प्र ५६ 
( प॑ं० ४), देा ग्रभिलेखां ( भीतरी ओर जूनागदबाले } मं एक प्रसिद्ध 
यर निर्णायक युद्ध काचन दहै) परन्तु यशावम्मन्‌ नै काङ्मीर पर 
कवल चाद करौ थी, ( (प०८४ 17810100; प्र १४७, 
प० ६) शरोर यशोधम्मन की श्रधीनता हणी ने बिना किसीयुद्ध के ही 
स्त्रीकृते क्र ली थी | 


( २५२ ) 


जाटथे, जा पंजाबसे चलकर भ्राए थे। मेरी समक मं 
आज-कल के ककड जाट + उसी मूल समाज के प्रतिनिधि 
हं, जिस समाज कंगुप्तलोगयथे। कारस्करो मं गुप्रल्लोग 
जिस विशिष्ट उपविभागकथे, उसका नाम धारण धा। 
प्रभावती गुप्रा के प्रसिक्ेख (पूना प्तेट्‌स) मंजा गोन्न' शब्दं 
प्राया हे, उसका मतल्लव जातीय उप-विभागसेही दह । 
 श्रखृतसरमे धारी नामकं एक प्रकारके जाट पाए जाते हैर ; 
ग्रार इस “धारी, शब्द की तुलना हम प्रभावती गुप्रा कं 
संस्छृत शब्द "धारणः से कर सक्ते) इस बात का पूरा 
पूरा समथन कोमुदी-महात्मवसे भी हाता रै शरीर चंद्र 
गमिन्‌ सेभी हेता जे निस्संदेह एक गप्र रथकार था। 
$ ११३. संभवतः मद्रक जाट उन दिनों बहत हीनं 
जाति क नही समते जातेघे, क्योकि यदि वे ज्लाग द्वारी 
जातिकंदहेतिता गाजा सदर बम्मेन्‌ कभी चद्रसेन को श्रपना 
दत्तक बनानं का विचारन करता। जान पडता कि पन्ते 
वह चंद्र का ही ग्रपना खारा रज्य देना चाहता था) 
परंतु जब किसीलोटो रानीके गभमसे कल्याण वर्म्मन्‌ का 
जन्म हुग्रा ( कल्याण वम्मन्‌ कं सवधम जा '"मातार्पःः 


0 दः "| 
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१. भिलाजौ राज कृत (110858६1"ए २. ३६३. पाद-टि^ । इस 
नाम का उच्चारण कक्कड' भ हाता दै) 

२. (10४51 07 "11065 & (६४8६९८8 0 {16 
+ 0]80 & दि. ४. कका खंड २. प्रज २३५. 


( २८५३ ) 


शब्द का प्रयोग किया गयारहै, उससे सूचित हेता है कि 
उसकी कड सोतेलली मातापएं था ) तब दत्तक पुत्र श्नोर उसे 
दत्तक लेनेवाल्ञे पितामं गडा श्नारभहुश्रा ! प्रजाने जा 
उस समय चंद्र का बहुत अधिक विराध किया था, उसका 
वास्तविक कारण यहीथा कि उन दिने ज्लेग कारस्करो को 
इसलिये बुरा समते थेकिवेल्लोग सनातनी चातुकेणाश्रम 
कं छतगेत नहं थे। महाभारतम मद्रकांकोा भी इसी लियं 
निदनीय माना गया रहे। उन ज्लोग मं केवल्त एक ही 
जाति थी रार समाज के सव जल्लोग समान तथा स्वतंत्र 
समभे जातेथे। श्रौर गगा क दोश्राब में रहनेवाल्ले समाज 
के निश्चित नियमों से यह बात ठीक नहाथी। इस संबंध 
मं श्रापस में उत्तर-प्रत्युत्तर भी हा गया था। कौमुदी. 
महोर्सछव ने कारस्करां का इसलिये ताना दिया था कि वै 
शासक बन रहे थे; श्रौर इसके उत्तर में गपो ने कहा था 
कि-- “हम त्तत्रियोां का नाशा कर डालेगे |" 

३ ६१४. अब हमें पौराणिक इतिहास से इस बात का 
पता चलता है कि कनिष्क के शासन-काल मंश्रैर कदाचित्‌ 
उसके उत्तराधिकारी कं शासन-कालमं भी वेनस्परमं शासन 
कार्यो कं लिये कु मद्रकां का अ्रपने यहां बुलवाया था। 
परंतु चंद्रगुप्र प्रथम ्रपने सिक्कोंमेंजे पंजाब कौ सैनिक 
वर्दी पहने हए दिखाई देता रै, उससे जान पड़ता है कि जब 
भार-शि्वो ने मद्रक देश को स्वतंत्र कर दिया था, तब उसके 


( २५४ ) 


कुछ ही दिन बाद चंद्रगुप्र प्रथम कं वंश कं लोग पंजाब 
, से चलकर इस श्रोर्राए थे। बहुत संभव है कि भार- 
शिव राजानेच॑द्र का बिहार श्रीर कौशांबी कं बीव की 
कई जागीर दी हा; कयांकि पाटक्िपुत्र कौ नगर परिषद्‌ नं 
जब चंद्रगुप प्रथम का राञ्य-च्युतकरनेकौ षेषणा का थी, 
तब बहु अरषना सीमा पर शवरां का विद्रोद-दमन करने कं 
लिये गयारह्श्राथा। 
< ११५. एक ते चंद्रगुप्र प्रथम कुड दारो जात्ति का 
था; शरीर दूसरे लोग यह मी समनतेथे किं उसने मगध पर 
चंदगुसत प्रथम का अनुचित रूप से श्रधिक्रार कर लिया 
निवसन रै श्रर बह नियमानुमादित कूप से 
मगध का स्वामी नहीं हा सकता शौर फिर सबसे बहकर 
बात यह हइ थी कि वह हिंदुग्नो कौ परंपरागत शासखन- 
प्रणाली के श्रनुसार नहा चक्लता धा; भ्रौर इसी लिये मगध- 
वालन उससे बहुत नाराजधे। मगधक्रौप्रजाके साथ वह 
कुल शात्रता भी रण्वता थाश्रोर प्रायः उनकं दमन का दी 
प्रयन्न करता रहताथा। कोमुदी-महेत्सव मे कहा गया है 
कि चंडसेनः ने प्रमुख नागरिकको कारागार में बंद कर 


-- थ ~ ण क गभ, ण | हि "कभ मणम 


१. जंसा कि ऊपर वतलाया जा चुका हं, इस वात के श्रौर भी 
कई उदाहरण ज्ञात रै जिनम नष्‌ राजाश्रांने सिंहासन पर वरेडने कै 
समयं श्रपनै नाम का प्िह्मुला श्रंश बदल डला था| इसी प्रकार 
चंद्रसेन नै भी त्रपना नाम बदलकर नया नाम चंद्रगुप्तं स्खाथा। 


( २५५ ) 


रखा था । मगधघवाल्ले समभ्प्वेथे कि उसी ने पने प्ति 
कीदहत्यकीथी। लोग पुकार पुकार कर कटने लमे कि 
वह क्षत्रिय नहीं रै; जिस वृद्ध राजा नं उसे दत्तक लिया था, 
उसको उसने युद्ध-क्त्न में हत्या कर डाली है; उसने श्रपनी 
सहायता कं लिये मगध क वंशानुक्रमिकं शत्रु लिच्छवियों को 
बुलाया है, श्रचौर उसने एक एेसी खौ कं साथ विवाह किया 
रै जानता मगधकीहीरैश्चौर म सनातनी द्द्‌ ही है। 
ग्रीर इन सब बाता के साथ हम यह भी कह सकते ह कि 
उसने ब्राह्मण सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम का साम्राञ्याधिकार 
मानने से इन्कार कर द्याथा। 

< ११६. लिच्छविये को शक्ति की सहायता सं ओर 
उनक सरन्तगा क बल्ल पर उसनं मगध कं निवासियों की 
स्वतंत्रता पैरां तले रद डाली थी श्नार प्रमुख नागरिकां को 
कारागार मंवंद्‌ फर दिया था] इस प्रकार अलबेरूनी 
ने उख समय एक सत्य श्रर परंपरागत रएेतिहासिक तथ्य 
का ही उस्लेख किया धा, जिस समय उसने यह कहा था 
कि गुप्र-काल का राजा अथवा राजा्तोग निदय श्रौर दु 
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परंतु उसक विराधी श्रौर शत्र सम-कार्लीने लोग उसे उषी प्राने श्रौर 
तच्छ नाम से पकारते थे; श्रौर इसलिये उसके संस्करेत नाम चद का 
देशज उश्चारण ध्चंडः का व्यवहार करतं थं कि उसमे श्लेषथा 
(चंडका एक ग्रौर श्रथंदहाता है--उग्र या भीषण )। 


( २५६ ) 


भे, हिंदु की स्मृतिये में रष्टीय संवटन श्रौर व्यवस्था 
के ठेसे नियम पदक्ले से लिखे दए वत्तंमान थे जिनका यह 
विधानथाकिजञा राजा अ्रत्याचारी हो अथवा जिसके हाथ 
भ्रपने माता-पिता क रक्त से रंजित, ठस राजा का नाश 
कर डाल्लना चाहिए | इसलिये मगधवाललो ने एक योजना 
प्रस्तुत कौ श्रौर वे चंद्रगुप्च प्रथम कं विरुद्ध उठकर ख्डे हा 
गण्‌ ! उन्हानि वाक्राटक प्रदेश (पंपासर) से कुमार कस्याश 
वम्मन्‌ का बुलवा लिया था श्रौर पाटलिपुत्र क सुगांग 
प्रासाद मं उसका राञ्याभिषेक कर डाला था इस संबंध 
मे कामुदी-महात्सव कौ रचयित्री ने बहत ही प्रसन्ने हकर 
कहा था--““वणांश्रम धमे की फिरसे प्रतिष्ठा हई रै, चंडसेन 
कं राजकुल का उन्मूलन हा गया है,२। यह घटना उस 
समय को रहे, जबकि कचद्रगुप्र विद्रोही शवगो के साथ लङने 
के लिये एक एेपे स्थान पर गया हश्रा था जा रहतास 
मरार श्रमरकटक के मध्यमे था। यह विदेशी राजा सन्‌ 
३४० ३० क लगभग मगध से निकाल्ला गया था. क्योकि कलहा 
गया हे करि उस समय कल्याण वर्मा हिदश्नों कं नियमे के 
अनुसार अपना राञ्प्राभिषेक कराने कं लिये पृश रूपसे 
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९- प्रकरारतवणाश्रमपयमृन्मूलितचंडसेनगज कुलम्‌ ।-- कमदी-महा- 
त्सव, अंक ५ | 
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वयस्क हा गया था, | जिस वष कल्याण वर्म्म का राज्या- 
भिषेक हश्रा था, उसरी वषं मथुराके राजा की कन्या के साथ 
उसका विवाह भी गयाथा। 
& ११७. गुप्तल्लोग जा बिहार से निवासित हए थे, 
वह श्रधिक समय क लिये नही हुए थे; कवल सन्‌ ३४० 
गुसों का विदेश-बास ६० से ३४४ ईै० तक ही वे बिहार से 
ओर उनका नैतिक सूप- बाहर रहे थे। पग्तु उनकं इस विदेश- 
परिवत्तन वास का एक बहुत बड़ा परिणाम हश्मा 
थाश्रार उसका भविष्य पर बहत कुक प्रमाव पड़ा था। 
उनको इस विदेश-वास के परिणाम-स्वरूप कवल विह्वार का 
हा नहा बह्कि सारे भारत का इतिहास ही बिलकुल बदल 
गयाथा। भ्रवगुप्रोका वंश एेसे विदेशियोंका वंश नहा 
रह गयाथाजोा राञ्य पर ग्रनुचित रूप से प्रधिकार कर लेने- 
वाल्ले समभे जाते थे, बल्कि वह परम हिदू-मागधां का एक 
पेमा वंश बन गयाथाजा धर्म, ब्राह्मण गे तथा दिंदू-भारत 
कं साहित्य, तक्तथ-कला, भाषा, धमे-शाखर, राष्टोय संस्कृति 
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४. पाटलिपुत्र पर चंद्रगप् प्रथम का श्रधिकार सन्‌ ३२० ० 
म॑ श्चा था ग्रौर राज्याभिषेक २५ वषं की श्रवस्या मं हाता था: 
कल्यारएवम्मां लगभग २० वर्पो तक विदेश मे स्हा था ऋरौर 
इसलिये पाटलिपुत्र पर उसक्रा फिरसे श्रधिकार लगभग सन्‌ ३४० 
द° मंशा हागा। 


१५४ 


( २५८ ) 


शरोर राषटोय सभ्यता फे संरक्तक शरोर समथकथे। सयुद्र- 
गुप् कं राजकीय जीवन का श्रारभ वाकाटकां की श्रधोनता 
मे एक करद प्नौर अधोनस्य शासक कं स्प मं हमरा था 
श्रार उसने वाकराटकोां का गंगा देवीवाल्ा सान्नाज्य-चिहू 
प्रपने सिक्चो पर श्रकित करायाथा श्रीर कंवल राजा कौ 
उपाधि म्रहणकाथी | रस समय उसने किक्ती प्रकार को 
राजकीय चिह् नहं धारण किए थे, जेसा कि ठउ्याच्र वर्गवाल् 
सिक्षों पर दी हई उसकी मूत्त से प्रकट हेता है। परंतु 
ग्रत में उसने गवेपृवेक म्रपने साम्राज्य को सेने के सिक्षों 
पर गरुड़-्वज भी श्रकित कराया था, श्रौर इतिहास में बहत 
ही थोड़े से राजाश्नां कौ इस प्रकार अपने सिक्षो प्र गरुूड- 
प्वेज कित कराने का सोमाग्य श्रर संतोष प्राप्न हश्ा है| 
मरपना सास्राज्य स्थापित करने कौ उपरांत उसने श्रपने जा 
सिक्कं चला थे, उन पर उसने रहिटू-वीर शरीर हिंदू-ग्रादश 
को इस प्रकार अभिव्यक्तिकौीथी कि उसने उन पर चकित 
कराद्याथाकि रमन सार देश पर विजय प्राप्न करकं 
उसका शासन इतनी उत्तमतासे किया र कि अपने लिये 
स्वग-पद प्राप्न कर लिया है ( देखा ऊपर ए २४३ )। 
वाकाटक.सम्राट्‌ के भ्रनुकररण पर उसने संस्कत को राजकीय 
भाषा बनाकर उसे अपन दरवार में स्थान दिया था श्र 
पाटलिपुत्र के सान्राञ्य-सिंहासन पर श्रासीन हकर अश्वमेध 
ज्ञ किए थे, 
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ऽ ११७ क, पाटलिपुत्र से निक्रालं दिए जाने पर जिस 
समय चंद्रगुप्र प्रथम याते बहुत अधिक दुःखी होने के कारण 
त्रथाध्या ओौर उसका श्रौर या युद्ध में घायल हाने के कारणं 
प्रभाव मरने लगा था, दस समय उसने 
ससुद्रगुष् का, जा उसकं दौरे लड़कों मं से एक था, 
पने पास बुलाकर नेत्रं मे श्रँसूु भरकर श्नौर त्रपते मंत्ि- 
मेडल की स्वीकृति तथा सहमति से करा था-““श्रबवतुम राजा 
बना" ( राज्य की रक्लाक्रो)। भोर इसके बाद दही वह 
मर गयाथा; | उसकी मृत्यु अवश्यही गगाक उस पार 
उसकं संंधी लिच्छवियो के राञ्य मं हुड होगी) उसका 
पुत्र समुद्रगुप्र भी लिच्छवियों का अ्रधोनस्थ घ्मार संर्बधो ही 
धाश्रौार उस समय उसे साकेत का श्र्थात्‌ आस-पास का 
प्रवध का प्रदेश मिला हागा, जरह अयोष्या मं हम इसकं 
बादवाले शासने में गुप्त सम्राट को अपने दूसरे शरोर त्रिय 
राजनगर मं निवास करते हए पति ह। अयोध्या मेँ भी 
उन दिनां संस्कृति काणक कद्र था। ्येध्या मं ही 
वह कवि अन्यघेष हश्राथा जे इससे ठोक पठलेवाल्े अन्द 
प्रवत्तक काल का कालिदास माना जाता ₹है। वह बह 
बड़ा विद्रान्‌ शिखरस्वामी भी अयाण्या का ही रहनेव।ला 
थाजे प्रागे चल्लकर रामगुप्र भ्नोर चंद्रगुप्च द्वितीय का प्रमात्य 
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या प्रधान मंत्री हभ्राथा) । सनातनी परपरा कं अनुसार 
अयाध्यामें ही रामकच॑द्रकी राजधानी थी भार इसी लिये 
समूद्रगुप्र ने ऋरपने सबसे बडे लड़के का नाम रामगुप्त रखा 
धा. श्रौर यह ण्करेसानामथाजेा सारी पुरानी हिंदू 
सभ्यता का व्यप्र करनेवालाथा। ससुद्रगुप् न उस पर. 
परा का पृशैरूपसेप्रहण करलिया था। समुद्रग श्रर 
उसक उन्तराधिकारि्यां क राजनीतिकं विधान काहू विधा 
एक श्रग बन गड थी | उनक रष्टय काये तथा राज- 
नीतिक स्वरूप विष्णु कौ राजस (श्र्थात्‌ राजानो कः उपयुक्त) 
भक्तिकं सरचिमे दत्त गयाथा। वे भारतवषंक राज्य का 
विष्ट की ही भांति द्तापूर्वक समथंन श्रौर पोषण करन्‌ कं 
लिये उर खड हुए थे । उनको भक्ति बहुत प्रबल्न भैर गंभीर 
हे। वे विष्णुकादही ध्यान करते ह श्रौर विष्णा में ही 
ध्यान करते हं । समुद्रशुप्र श्रीर चंद्रगुप्र द्वितीय दानं रपम 
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१. बिहार आर उदीमा रिसिचं सासादरी का जगनल. खंड 
९८ ध्र ० ३५७ | 

<. श्रत ग्रथकार अबु सलिह ने लाकप्रिय रम-पाल ८ रम्बाल ) 
नाम श्मपने प्र॑थमेंदिया दहै (परि उन रि० सा का जरनल, शद 
पृ २१) ओर इसका मिलान हम गुं कौ राजावलोवाले उन नामे) 
से कर सकते ह जा कर्निघम का ञ्रयोध्यामे मिली थौ | उस नामा. 
वली के नामोँके श्रत मं "गुप्तः के स्थान पर नपाल शब्द मिलता 
हे। जसे समुद्रपाल, चंद्रपाल श्रादि | ॥. 8 २. खंड ११, पर० ६६ । 


( २६१ ) 


देवता के साथ मिलकर एकरूप हा गए है। एरन में 
समुद्रशुपर द्वारा स्थापित जा विष्णुकी मृति है, उसे जिस 
किसी ने देखा होगा, उसे स्वयं समुद्रगुप्र का मी स्मरण हो 
ग्राया होगा श्रौर उसने उस मृत्ति में सयं समुद्रगुप्र की 
अ्ाकरति ओर परिच्छद देखे हमि श्रार उदयगिरि में 
चंद्रगुपभ्र-गुहा मे जा व्यक्ति विष्णटुवराह की मूत्ति देखेगा, 
उसे यह स्मरणहा अवेगा कि चद्रगुप्र द्वितीय स्वय ही 
ध्रवदेवी का उद्धार कर रहा है, । श्रपने समय की जा 
प्राध्यारिमक भ्नौर धार्मिक प्रवृत्तियां राजकीय श्रौर रष्ट्रौय 
भावों श्रादि को फिरसे जन्मदेती हँ, बिना उन्हं अच्छी 
तरह समभे कोई किसी राजनीतिक सुधार या रूपांतर का 
स्वरूप टौक तरह से नहीं जान सक्ता । शरैर इसी लिये इस 
अवसर पर गुप्रोकीडइस प्रकार को सब बातों का ठटोक टाक 
स्परूप यहां जान ल्लेना ्रावश्यक हे। 

< ११८. भीतरीमें भीभश्रोर मेहरोलली मं भी गुप्तां ने 
अपनी जञा विजएः विष्णु को अपण की था, जिस ठाट-बाट 
से उन्होने श्रश्वमेध यज्ञ किए थे, जिस प्रकार डदारतापूवेक 
उन यज्ञो मेँ उन्होने दानदिएथेभश्रोर जिस ठाड से श्रपनं 
गरुडमदं क सिक्कं प्रचलित किएथे, उन सवका टोक टीक्‌ 
्रभिप्राय बिना उक्त मूल.मंत्र का जने कभी समभ में नहं 
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श्रा सकता । हम इन्हें हंदू-युगल कह सकते ह परंतु इनमं 
न तेो मुगलवाली ऋूरता ही थी श्रोर न चरित्र-भष्टता ही भ्रोर 
बिना इस कुजी कं इनक रहस्य का उदघाटन नहा हा 
सकत बिना इसक्तं पको इस बात का पता नहा चल 
सकला कि चद्रगुप्र द्वितीय नं किस प्रकार प्राण-दड को प्रथा 
उठा दी थी, किस प्रकार उसने हिंदुत्व कं वैभव की कीत्ति 
के चरम सीमा पर पर्हवा दियाथाश्रोर किसर प्रक्रार उसने 
त्तम शासन कौ एेसी सीमाए निधारित कौ थों जिनका 
छार श्रधिक विस्तार काह राज-दंड नहा कर सकाथा। 

५ ११६. भार-शिवों सं ल्लेकर बाकारकां कं समय तक 
उसी शिवकाराथ्यथाजा सामाजिक स्याग शरीर संन्यास 
म का देवत! था, जा स्वंशक्तिमान्‌ इश्वर 

का संहारकसरूपथाश्रीरजे परम उदार 
तथा दानी हाने पर भी अपने पास किसी प्रकार की संपत्ति 
नहा रखता था, जिसकं पास कईं भीतिक वैभव नहा था, 
भरोर जे परम उप्रतथाघोरथा। परंतुइसकं विपरीत दुखर 
गुप्र राजा तथा पहले गुप सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने इश्वर के उस 
रूप काममावाहन किया था जिसका कायं राजकीय श्र 
राजस ह, जा भ्रपने शरीर पर भभूत नही रमाता, बरिकः स्वं 
कं अलंकार धारणकरतादहे, जा रचना श्चीर शासन करता 


प्याय 
ष्णो ७0०० मम 
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है, जा वैमवको रक्ता करता श्रर उसे देखकर सुखी हाता 
हैश्रीरजेोा हिंदू-राजत्व का परंपरागत देवता रै। विष्टु 
ब देवता्रों का राजा है, खूब श्रच्छे अन्द वख मोर अमू 
षण पहनता है सीधा तनकर खडा रहता हे श्रार अपनी प्रजा 
के राय का शासन करतार. जा वीर रै श्रोर युद्ध का विजय- 
देवता है ( उसका चहु चक्रदहे जा साम्राज्य का लच्ण ३) 
भार जा उन समस्त दुष्ट शक्तियों का श्रप्रतिवायरूप से नाश 
करता दे जा विष्णु भगवान्‌ के साश्नाज्य पर अ्रक्रमश करती 
ह। युद्ध तथा विजय की घोषणा करने के लिये उसके एक 
हाथमे शंखरै। तीसरे हाथ मं शासन कादंड या गदा 
रै शभ्रेर चोथे हाथमे कमल्लरै जा उसकी प्रजा के लिये 
संयन्नता, वृद्धि भ्रौर ब्रानेद का सूचक चह हे! इस 
राजस देवता के धर्मको ही समद्रगुप्न ने श्रपने वंशश्रौर देश 
का धमं बनायाथा। विष्णु क प्रति उसकी भक्तिं इतनी 
अधिक रै कि स्वयं उसका व्यक्तित्व विष्णुम ही विल्लोन हो 
ज्ञाता है । भगवदगीता के शब्दों में उसका वशेन इम प्रकार 
किया जा सकता है- 
'“साध्वाखाघुदय-पख्य-देतु पुरुषस्याचिन्त्यस्य भक्त्यच- 
नतिमाज्रम्राह्यस्रदुटदयस्य) }"' 
ग्रोर उन दिनं की साहित्यिक प्रथा कं श्रनुसार इस वशेन 
का दहरा श्रथदहेातारहै। इसमें भक्त श्चौर उसके आराध्य 


१. (प्र 110571701008, प° =, प° २५। 
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देवला देनो काही एक ही भाषा मे वणेन किया गया है-- 
जा ल्श श्राराध्य देवता के है, वही उसकं भक्त कं भी हं । 
जा ज्ञाग हदु नहाने ्रथवाजे हिंदु की भक्ति का 
मसं न जानते हागे, वे दह वशेन पटकर यही समभगे कि 
यह ईश्वर के गुणों का पासंड-पू्थं ध्यान हे । परंतु वास्तव 
मने बात रेसी नहं ई । भक्ति-माग में सवंश्रष्ठ सिद्धांत यहं 
है कि भक्त श्रौर उसके श्राराभ्य देव मे श्रनन्यता हनी 
चाहिए- दानाम कु भी द्तरन रह जाना चाहिए । 
भक्त मे धीरे धोरे उसकं श्राराभ्य देवता कं गुण श्राने लगते 
& श्नौर तवे श्रत मे भक्त का रूप इतना श्रधिक परिवत्तिच हा 
जाता रै कि वह श्रपने श्राराभ्य देवता कं साथ मिलकर एक 
हा जाता रै। बह श्रपनं देवता का प्रचारक श्रौर प्रतिनिधि 
रूप से काम करनेवाला बन जाता है। वह कंवल मध्यवर्ती 
या निमित्त मात्र बन जाता रै श्रैीर उसके सभी कायं उसकं 
प्राराध्य देवता या प्रभु के श्रपितं हेते ई। गु ज्तोग 
अपने मनमेंइस वातका श्रनुभव करते थे श्रौर इस पर 
पूरा पूरा विश्वास रखतेथेकि दम विष्णु कै सेवक श्रर 
का्यकत्तां हे, हम विध की श्रार से एक विशोष कायं करने 
कं लिये नियुक्त हए धरोर विष्णु कौ ही भाँति हरमे भी 
अनधिक्ारी श्रार धम-ष्ट राजाश्रों पर विज्य प्राप्त करनी 
चाहिए, विष्णु की ही तगह हमं पूणे रूप से सबका स्वामी 
बनकर इन प्र शासन करना चाहिए; नौर विष्णु के हाथ 
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का कमल जे यह कहता है कि हम सबके सुखी करेगे, 
उसी के श्रनुसार भारतवषं के समस्त निवासियेो का सुखी 
चर प्रसन्न करना चाददिषए। उन त्तेगे मे यह काये पृश 
शूप से संपादित कियाथाश्रौर समुद्रगुप्र ने यह बात श्रच्छी 
तरह श्रपने मन भं समभ ल्लीथी कि हमने यह काम बहूव 
द्रच्छी तरह से पूरा कियाश्रौर इस प्रकार हम स्वगं को 
त्रधिकारी बन गए रह। विष्णु की तरह समृद्रगुप्न ओरी 
उसके अधिकारियों ने भी भारतवष को धन-धान्य से भली 
भाँति परं कर दिया था श्रौर यहां संपन्नता, वैभव तथा 
सस्क्रति की स्थापना कर दी थी। 
९२. खन्‌ ३५० ३८ का राजनीतिक भारत 
सार खभुद्रगुप्र का सासाज्य 
९१२०. समुद्रगुप्र के प्रयागवाले स्तंभ पर जे शिलालेख 
छोकित है, उसमे उसके जीवन के सब कार्यो का उल्लेख है; 
२५० ई० के राव्यं शर इस बात में कुच भी संदेह नही र 
के संव॑धमे प्राणों मे कि उसकी यह जीवनी उसी कं जीवन- 
यथेष्ट वणन काल मं प्रकाशित हु थी । उसमें 
उन राज्यों श्रौर राजाग्रों कं वशेन रहँ जा गुप्र-साग्राज्य की 
स्थापना के समय वत्तमानथे। परंतु फिर भौ हम समभते 
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४. पलीर का यहं श्रनुमान ठीक नहींथाकिं उसकौ यह जीवनी 
उसकी मूस्यु के उपरांत प्रकाशित हृष थी। देखा रायल एशियाटिक 
सासायरी के जरनल सन्‌ १८६८, प्र° ३८६ मे उुदलर का लेख | यदह 
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हं कि पुराणो में उन दिने के राजनीतिक भारत का कदा- 
चित्‌ श्रपेत्ताकरृत श्रोर भी अधिक विस्त वशेन मिल्लता हे । 
वास्तव में हमं पुराणों मं समुद्रगघ् के समय के भारत का 
पूरा पूरा चित्र मिल्तता र डर उसी चित्र से पुराणों कं काल- 
केमिक एेतिहासिकर विवरण समाप्त हेतेहे। परंतु पुरार्णो 
के उन शो का श्रच्छी तरह श्रभ्ययन नहीं किया गया 
हे रार पोर्ाणिक इतिहास कं इस छश के मरन्व पर कुछ 
भी ध्यान नहो दिया गया है; इसलिये उस पौराणिक सामप्री 
का कु विवेचन श्रार विश्लेषण कर क्षेना श्रावश्यक जान 
पडता हे; श्रौर बह सामप्नौ, जैसा कि हम गभी बतला्ेगे, 
बहुत श्रधिक मूस्यवान्‌ है । 

९ १२१. मत्स्यपुराण मं भरांधां कं पतन-काल तक का 
इतिहास हं; श्रोर गणाना करकं यह निश्चित किया गयां ३ 
कि ओआध्राकापतनयाता सन्‌ २३८ ६० मेंश्रीर या उसकं 
लगभग हश्राथा। ( बिहार च्रार उड़ीसा रिसर्च सेसा- 
इटो का जरनल, खंड १६ , प्रू २८० )१ । श्रीर्‌ इसके 
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उनके श्रश्वमध याञश्वमधे मं पटले प्रकाशित दई थी | ( परलीट की 
दस भूल ने बहुत का ओरसाथदहीमुकेमी भ्रमर डाल दिया था। ` 
१. उनके तुखार मुरुड ्रादि सम-कालीनें का श्रत सम्‌ २४३ 


या २४७ ह° केलगमगदहुभाथा। विनउ०रि०्सा० का जरनल, 
खंड १६, प्र २८६ | | 
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अगे कं सूत्र वायुपुराण तथा ब्रह्मांड पुराण मे चलते ई। 
इन दानां पुराणो मंफिर से खाम्नाञ्य का इतिहास भारम 
किया गया द भ्रार वह इतिहास विंभ्यक कुल के विध्यशक्ति 
से ग्रारभ हश्रा हौ। विंभ्यशक्ति कं वंश श्रार विशेषतः 
उसक पुत्र प्रवीर क उदय का विवेचन करते हूए उन पुराणां 
मे अ्रनुषंगिक रूपसे विभ्यशक्ति कं अधन विदिशा-नागों 
ग्रीर उनके उत्तराधिकारी नवनाग अर्थात्‌ भार-शि्वों का 
इतिहास दियारहै। इसक्रो उपरांत उनमें वाकाटक (किंभ्यक) 
साश्राञ्य श्रीर उसके संयोजक रगो का पूरा वशन दिया रै 
श्रोर साथ ही उस साश्राञ्य के अरधोनस्थ शासकां की संख्या 
भ्रोर उनके योगभीदिएरह। दुसरे शब्दां मं यदह बात 
इस प्रकार कटी जा सकती हे कि उनमें विध्यशक्ति कं पु 
प्रवीर के शासन-काल तक का इतिहासे न्रर साथ ही 
नव-नागों का भी इतिहास दहै, श्रौर इन कालो की बतं का 
वशेन उनमें बीते हए इत्तिहास के रूप में दिया गया है, 
द्मार इसको उपरांत वे अपने समय कं इतिहास का वशेन 
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१. इसकः एक ओर रूप नव-नाक भी मिलता है। ऊपर प्र 
२४३ मं कालिदास का जां श्लाक उद्धृत किया गया है, क्या उसमं 
श्राए हुए ध्त्रा-नाकः” शब्द का देया अथद्यो सकता है? यदि 
'ज-समुद्रः? मं समुद्र का अभिप्राय गुपतोंसे दहै सकता है ता फिर 


'“श्मा-नाक के "नाकः का शभिप्राय भी नाको अथात्‌ नागों से 
हा सकेता टै | 
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श्रारंभ करतेह। गु्ोके समयसे लेकर श्रागे का जा 
इतिहासवेदेतेहं, उसमे नताबे शासको कौ संख्या ही 
देते हं द्मार न उनका शासन-काल्ल ही बतलते ह। गुं 
कं समयसेश्रागेकीजे बातें दी गड है, उनसे पता चलता 
रै किवे परिवार उस समय तक शासन कर रहे थे श्रौर 
इसी लिये वे परिवार गुप्तो के समकालीन थे। जसा कि 
हम भभी बतलाकेगे. निस्संदेह रूप से पुराणो का यही श्रशय 
है किवे गुप्र-साघ्राज्य के अधोनस्थ श्रौर सयोजक शग थे। 
इसमे वे कु श्रपवाद भी रखते रहै! उदाहरणाथे वे ग्रो 
के उन सम-कालीनो काभी उस्लेख कर देते हं जा गुप्त 
साम्राज्य कं श्तभुक्तश्रेग नहीं थे। उनर्मे दिए हए व्योरे 
बिलकुल टाक हं श्रोर सीमाएं आदि विशेष रूप से निर्धा- 
रिति! अतः उस समय का इतिहास जानने के लिये वे 
मूल्य साधनरह। श्रौर वहीं पर्हवकर वे पुराण रुक जाते 
हे, इससे सूचित हेता रै किवेउसी समय कं लिखे हष 
इतिहास ह; श्रथात्‌ ये दानो पुराणं उसी समय लिखे गए 
थे जिस समय समुद्रगुप्र का साम्राज्य वत्तमान था। गुप 
कुल का शासन विभ्यशक्ति कं पुत्र प्रवीर क उपरांत आआरंम 
हुमा थाश्रोर इसन्तिये पुराणों ने उसी गुप्र-कल के साम्राज्य 
का अधिकारी डुल माना ह। वाकाटक्तां तक, जिनमें 
स्वय वाकाटक् भी सम्मिलित ह, पुराणों में केवल साम्राञ्य- 
भगो कुलो के वशौन ईह। विष्छएपुराण शरोर भागवत मं 
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कुल एसे एेतिहासिक तथ्य हं जा विशिष्टसरूप से इन्हीं 
साश्राज्य-मागी वंशो से सबंध रखते हं । यहाँ एेसखा जान 
पडता रै कि उन्होने कुठ नितांत स्वतंत्र समग्रो काही 
उपयोग किया हे, 

९ १२२. वायुपुराण ओर बरह्मांडपुराण मे गुप्तो का वशेन 
उन नागों कं वैन को उपरांत श्रारभ किया गया हे जा 

साघ्राज्य-पूवं काल के बिहार मं चंपावती या भागलपुर तक 

गुप के संव॑धमं विष्णु- के शासकयथे। परंतु विष्णुपुराण मं 
पुराण उनगप्ताका आरंभ नागों कं समय 
से किया गयां है जिससे उसक्रा श्रभिप्राय गुप्त श्रर घटो- 
त्क्च क उदयसेरहे। यथा- 

नवनागाः पद्यावत्यां कान्तिपुया मथुरायामनुगंगा- 
प्रयाग सागध्रा ग॒प्ताश्च भेच््यस्ति। 
भरीर इसका शय यहदहैकिजिस समय नव-नाग पद्या 
वती, कातिपुरी श्रौर मथुरामे राज्य करते थे, उसी समय 
मागध गुप्रल्ोग गंगा-तटबाल्ते प्रयाग मं शासन करते धे। 
इससे सूचित होता रै किं उनका पहली जागीर इलाहाबाद 
जिते मे थी शरीर उस समय वेल्ोग मगध के निवासी ममे 
जातेथे) इसका स्पष्ट श्रभिप्राय यहीरै कि आरंभिक् गप्र 
लाग इलाहाबाद मं यमुना कौ तरफ नही बस्कि गंगा की 
तरफ ग्र्थात्‌ ्रवधद्रौर बनारस की तरफ राज्य करते थे। 
विष्णुपुराण मं ्रनु-्गगा-प्रयाग एक शब्दको रूप मं भ्राया 
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हे भ्रार पष्यावती, कांतिपुरो श्रौर मथुरा कौ तरह राजधानी 
का यही अनु-गेगा-प्रयागनामदियादहे। वह स्वतेत्र भ्रनु- 
गगा नहा रै जे किसी अनिरशिचत प्रदेश का सूचक हौ । इस 
भ्रवसर पर नताभागवतमेंहीश्रीरन विष्छुपुरयण में ही 
साकेत का नामश्राया है। वि्ुपुराणर्मे गुर का कह 
वचन खूप `'गुप्राश्चः, अया हे ग्रोर इका विशेषण मागधा 
दिया ह, जिसे उसका च्राशय यहीरहैकि यह उस समय. 
की बातहे जव किं गुप्तन्तोग मगध से अ्रधिकार-च्युत कर 
दिए गए थे; ्रथात्‌ यह समुद्रगुप्त का सान्रा्य स्थापित हानं 
से कुं वष परते की बात रै ¦ 

‰ १२३. इसकं विपरीत दूसरे पुराणां मं गुप्त-कुन् के 
सेवध में कुठ श्रोर ही प्रक्रार कं तथ्य मिलते हैँ । वायु-पुराण 

गुप्त-साभ्राज्य के श्रार ब्ह्माड पुराण में कहा गयारै कि 

स्वधमं पुराणौ कामत गप्र वंशबाल्े ( गुप्तवंशजाः ) अथात्‌ 
दस वश कं संस्थापक कर उपरांत हानेवा्त गुप्त ज्लोग राञ्य 
करगे ( भोक्त्यन्ते ) 

( के ) अ्नु-गेगा-प्रयाग१, साकेत श्रौर मगर्घोर कं 
प्रत्तां में। 


मपा 1 ` ` ष्ण ` क [व का 
कष्य शिष्यकः [39990 व ए ण 





१. अथवा अनु-गेमा त्रौर्‌ प्रयाग ( अनुगं प्रयाग च ]गा1-21 
1 € प्र० ५३, पाद-टिपगां ५) । 
२. अनुगं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा। 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोच्यन्ते गप्तवंशजाः }, 


( २७१ ) 


( ख ) शासने करगे ( भेकच््यन्ते ) अथवा पर शासन 
करेगे ( मे््यन्ति ) नैषधो, यदुकोा, शरितो शरोर कालतोयरकों 
क मणिधान्य प्रतिं पर१ | 

( ग ) शासन करगे ( भेत्त्यन्ते ) यापर शासन करगे 
( भोाद्यन्ति ) काशलो, धरो! ( विष्छु-पुराण कं श्रनुसार 
ओवा ), पडा, समद्र-तट कं निवासियों सहित ताश्रलिष्तो 
छरीर देवों द्वारा रल्तित ( देव-रक्तिताम्‌ ) रमणोय राजधानी 
चपार पर । 

(घ ) शासन करगे गुह-प्रांतां ( विष्णपुराण के शनु- 
सार गुहान्‌ ) कललिंग, माहिषिक भ्रौर महद्र कं प्रातं पर 
कलिं ग, महिष श्रोर मद्रः का शासक गुह हागा (भोचयति 
कः स्थान पर पालयिष्यति ) | 

विष्एपुराणसे भी यह बात प्रमाणित हाती रे कि 
साम्राज्य की उक्तं तीनां शतिम प्रात क्रमशः मणिधान्यक 


४. नैपधान्‌ यंदुकांश्चेव शंशितान्‌ कालतायकान्‌ । 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोच्यन्ते (वायु ° क श्ननुसार भोदयन्ति) 
मणिधान्यजान्‌ | ( ब्रह्मांड ० ) 
२. कासलांश्चान्ध-पाड्श्च ताम्नलिप्तान्‌ स-सागरान्‌ | 
चम्पां चैव पुरीं रम्यां माच्यन्ते(न्ति) देवरक्षिताम्‌ ॥ (वायु °) 
२. कर्लिंगमादहिपिकमादेन्द्र मौमान्‌ गुदान्‌ भाच्यन्ति । (विषु °) 
४. कलिगा महिषाश्चैव महेन्द्रनिलयाश्च ये | 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ पालयिष्यति वे गुहः ॥ ( न्लाड० ओर 
बायु° ) 
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( विष्ए० ) श्थवा किसी माणिधान्यज [ मणिघान्य का 
वंशज ( ब्रह्माड० ) ] देव शरीर गुह कं शासनाधिकार मं थे, 
क्योकि विष्णुपुराण में भी इन प्रांतीय सरकारें के शासक 
यहो तीन व्यक्ति कषे गण टं। इस संबंध मं वायुपुराण 
र ब्रह्याडपुराण दनांका पाह एक षी ह श्रोर उनमें 
ये नाम कर्म कारक में रख गए रं श्रोर कत्तं कारक 
“गुप्तवंशजाः, हाता है इन प्रांतीय शासका क नामो 
का इन प्रातो कं नागों कं साथ विशोषणसरूपमं प्रयोग किया 
गया रहं; यथा--मणिधान्यजान्‌ ( ब्रह्मंड० ), देव-रचचिताम्‌ 
( चंपा का विशेषण ) श्रार गुहान्‌ (ना विष्छपुराणमं भी 
इसी रूप मं मिलता ₹ )। 

< १२४. इसकं उपरांत उस समय कं नीचे लिखे राज- 
देशों कंनामदिएगएहंजा गुप्त-वंश कं ्रधीन नहो थे- 

( क ) कनक जिसका रज्यसखलो- 

राष्ट्र, माजक ( ब्ह्मांड० ), तेराज्य 
( विष्टु), श्नोार मुषिक्ा ( विष्णुर ) पर था | 

(ख ) सुराष्ट्र भीर श्रवती के अभीर ल्ग । 

(ग ) शूर ल्लाग ¦ 

( घ ) श्रवद्‌ क माक्लव ज्लोग | 

इनमं सेख, गश्रीरघ यथयपिरिदू त्रैर द्विज ता घे, 
परंतु त्रात्य ( बरात्यद्विजाः) थेश्रौर उनकं रष्टय शासक 
( जनाधिपाः ) बहुत कु शूद्रो कं समान ( शूद्रप्राया; ) ये । 


स्वतत्र राज्यं 
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( ङ ) सिंधु (सिंधु नदी के श्रास-पास का प्रदेश) भ्रौर 
चद्रभागा, कौती (कच्छ) श्रौर काश्मीर एेसे म्लेच्छो कं अधि- 
कारमेंथेजा श्रनायं शूद्र थे ( भ्रथवा कुच हस्त-लिखित 
प्रतियो कं श्रनुसार श्त्या: ्रथवा सबसे निम्न वगं के 
भ्र ग्रह्मूतथे)। येल्लोग म्लेच्छ शुद्र थे, भ्रात एेसे 
म्लेच्छ ( शको से श्रभिप्राय हे) थे जा हिदू-धमम-शासरो 
कं श्रनुखार द्रो का पद ते प्राप्त कर चुकं थे, परंतु 
फिर भी म्लेच्छ ( श्रथात्‌ विदेशी ) हो थे (€ १४६ ख)। 
इस श्रवसर पर पुराणां मे हिदू-शुद्रों से ये म्लेच्छ शूद्र 
प्रलग रखे गएरै। विष्णु पुराणम ता इन्हें स्पष्ट रूपसे 
म्तेच्छ शुद्र ही कहा है! । विष्टु पुराण में सिंधु तट 
कं उपरांत दाविक देशकामभी नाम दिया ग्यारह भ्रौर 
इसका पूर्व ्रफगानिस्तान से श्रभिप्राय रै, जिसमे ग्राज- 
कल दरवेश खेलवालै श्रोर दौर लोग निवास करते ह, शरोर 
जा सैवर कं दरे से ज्ेकर उसके परिचिम शओ्रोर है। 
महाभारतमें हमे दाविक कं स्थान पर 'ष्दार्वीच) रूप 
मिलता हेर । 


१, 1/7 1 €, प्र ५५ पराद-रिप्पणो ३०। 


२. दाल ओर विलसन द्वारा संपादित विष्णुपुराण, २,१७५, 
पाद्‌ -रप्परएी | | 
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€ १२५. इस प्रकार पुराणो से हमे यह पता चल्तता है 
कि श्रार्यागर्त मे गप्रा के श्रषीन जे प्रांत धे, उनक्रं अतिरिक्त 
उनके तीन भरर पेसे प्रांत थे जिन पर 
उनी श्चार से नियुक्त गवनर या शासक 
शासन करते थे। इनमे से तिम दो प्राति (ग) शरीर 
(घ) (देख ऊपर ० २७२) दक्तिणी मारत मंये। छर 
दुसरा प्रात ( ऊपर पर २७२ का शखः ) भौ विंभ्यपवेत 
के दक्िसामें था। यह प्रांत परिम को प्रार्‌ द्िणी- 
भारत के प्रवेश-द्रारपरथा। हिंदू दृ्ि-कोणसे यह प्रात 
भी द्तिणापथमें ही भ्र्थात्‌ विष्य प्वैतक दक्िणिमं था, 
परंतु अजक कं शर्दो मे हम यहाँ इसे ( १ ) डेकन प्रत्त 
करगे ¦ गवनरो या शासकां के द्राया जिन प्रातं का 
शासन हेता था, उनमें यह प्रांत विष्मपुराण मं तीसरा 
प्रात बतलाया गया रै, परंतु वायुपुरा् शरोर ब्रह्माडपुराण 
में इसका नाम तीनों प्रतिं मं सबसे परते रया हे । विष्णु 
पुराथ मे सबसे पहले (२) कोसल, डोसा, बंगाल शरोर 
चंपाकोर्प्रातकानामश्रायारहे ग्रौर बाकी दोनों पुराणो मं 
कोसल श्रादिकाप्रात दूसरे नंबर पर है। श्रौर इसके 
उपरांत सभी पुराणों के श्रनुसार८(३) कलिग-माहिषिक- 
महेदर प्रांत रे। भागवत की बात इन सबसे अल्लगदही हे। 
उसमें तीर्न प्रतं के भ्रलग श्रलग नाम नहीं ॑ श्रीर जान 
पड़ता है कि उसमें “मेदिनी शब्द क छतगंत ही सारे 


गुप्तो के अधीनस्थ प्रात 
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साभ्राञ्य का श्रतभाव कर दिया गया है। उसमे कहा 
गया है- गप्रा भोच्यन्ति मेदिनीम्‌ । भथात्‌ गप्र के वंशज 
( यह गोप्राः वास्तव में संस्कृत गेघ्राः का प्राकृत रूप ई) 
प्थ्वी का शासन करगे। साधारणतः पुराणो का जब 
किसी साभ्राज्य से श्रभिप्रायहौता है, तवते मेदिनी, महो, 
पृथ्वी, वसुधरा भ्रथवा प्रथ्वी कं इसी प्रकार के किसी शरीर 
पयांय का प्रयोग करते है, । यदि हम विष्णुपुराण में 
दिए हएक्रमको देखतेरहैता हरमे पता चलता है कि वह 
बिल्ल इत्ताहाबाद-वाल्ते शिलाले काही क्रम रै। एक 
दरार ता काल, न्रेाड़्‌, पौड़, ताश्रलिप्नि प्रर समुद्र-तट का 
मेल शिल्लाज्ञेखवाले कोसल श्चीर महारकातार ( पंक्ति १८) 
से मि्तता हैर श्रौर दूसरी श्रार सम-तद (षक्तिर२) से 


१. इस प्रयाग का समथ॑न ग्रोर स्टकरण इस बातसे दा जाता 
है कि समृद्रगुत ने अपने इलाहाव्रादवबाले शिलालेख (पंक्ति २४) में 
समस्त भारत के लिये प्रथ्वी त्रोर धरणी शब्दोंका प्रयग किया है| 
उसका मतलव्र है--सारा देश । भागवत के वत्तमान षाठ में ८ अनु- 
गगामाप्रयागं गप्रा मोदयन्ति मदिनीम्‌ ) अनुगंगा शब्द इस प्रकार 
प्राया दै कि मानों वह मेदिनी का विशेष्य हो। कदाचित्‌ इससे 
कत्ता यह सूचित करना चाहताथाकिजा गुप ल्ग पदल्ते श्रनु-गंगा- 
प्रयाग के शासक थे, वे श्रमे चलकर सारे सभ्राज्य का अथवा अन्‌- 
गंगा-प्रयाग श्रौर साम्राज्य का भोग करने लगे ये| 

२, महाभारत मे कांतारकोंकेराज्यकानजा स्थान नि्दंश किया 
गया है, उससे पता चलता है कि वह भोजकट-पुर ( बरार) से पूं 
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मिललता है । जान पडतारै कि समुद्रगुप्ने एक एेसे प्रांत 
की सृष्टिकी थी जिसकी राजधानी चंपामें थी भ्रौर जिसका 
विस्तार मगध कं दक्तिण-पूवे से ह्ाटा नागपुर हेते हुए 
बङोसा श्रौर छत्तीसगद्‌ के करद-राज्यों शरोर ठेठ बस्तर 
तथा चाँदा जिक्ञे तक था। वायुपुराण मं भी श्रोर ब्रह्मांड 
पुराण मेँभी श्राघ्र का कोसल के वाद रखा गया हे। 
कोसला भ्रौर मेकला के पुराने वाकाटक प्रात मे समुद्रगुप् 
ते उदीसा भोर बगालकोा भी भिल्ला दियां था. भ्रोर उन 
सबका शासन चंपासे हाता था, जहाँ से बंगाल भैर 
कासल के लिये रास्ते जत्तेथेश्रौर जहां से नदी के द्वारा 
सीधे ताम्रलिप्नितक भी जाने का माग था। चंपा का 
विशेषण देव-रक्तिता दिया गया रहै, जिसका कदाचित्‌ यह 
ग्रथ हा सकताहे कि वह राजा देव के अरधौन धा ( राञ्या- 
मिषेक से पहते चंद्रगप्र द्वितीयका नाम देव था। देखा 
वि० उ० रि० सोा० का जरनल, खड १८, प्र ३७ ) । 
मेहरोलीवा्े स्त॑म में कहा गया है कि चंद्रगुप् द्वितीय ने वंगो 
पर विजय प्रप्त कीथी, भ्रोर इसका ग्रथ यह हा सकता 
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कसल तक वेणा ( वैन-गंगा ) कौ तराई के उस परार ओर पूर्वी कोसल 
( दलिणवाले पाड के श्ननुसार प्राकारटक ) से पहले पड़ता था ।-- 
सभापव ३१, १३ । यह कांतारक वहीं था जहाँ श्राजकल कांकेर ओर 


चस्तर है । दूसरा कोसल ( अर्थात्‌ दक्तिणी कसल ) वही था जा 
श्राजकल का सारा चंदा जिला है ¦ 


( २७७ 


टै कि जब बह वाइसराय या उपराज के रूप में शासनं 
करता था, तब उसे एक युद्ध करन्ना पड़ा था । जान पड़ता 
रै कि अ्रपने भ्रमियानके कुह ही दिन बाद समुद्रग नै 
समतट को भी श्रपने राज्य में मिला लियाथा। 

€ १२६. पुराणो से पता चलता है कि कलिंग-मादहिषिक- 
महद्र" ( अ्रथवा महेद्रभूमि ) का मिलाकर एक ही रप्राति बना 
लिया ग्याथा। इसका मिलान पक्तिं १६ कं शिलालेख- 
बल्ले विभागोसेभीोा जाता है। महाकतार के उप- 
रांत कराल है जे पुलकशिन्‌ द्वितीय का कोना जलाशय 
है; भ्रौर यह पिठापुरम्‌ कं दक्तिण कौ वही भोल है जा 
गोदावरी श्रैर कृष्णा नदियों के मभ्य र्मे पडती हैर । पिष्ठ- 
पुर, मर्हद्रगिरि शरीर केोष्रर तीनों गंजाम जिले कौ पहाड़ 
गद्या हर । मेरे हिसाब से यह वही प्रति रै जिसे माज- 
कल हम लोग पूर्वीय घाट कहते ईँ शनैर जिसका नाम ईइस्ट- 
इंडिया कंपनी कं समय में उत्तरी सरकार था; अथात्‌ यहं 
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१. विष्णुपुराण को एक प्रति में माहिषिक के स्थान पर *भमादेय- 
कच्छः, लिखा हुआ मिलता दै जिसका अथं हाता है--महा( नदी) के 
तट |! यह कदाचित्‌ महानदी की तरादइ्‌ थी 

२. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ६, प्र० ३. तलगू माधा न कालनु 
का श्रथ कोल दाता हे। 

२. विं० स्मिथ कृत 271 (115107प्र 11018, प्र 
२५० (चाथा स०) | 


( २७८ , 


कृष्णा घोर महानदी के मभ्य का प्रदेश है। पिष्ठपुर में 
उस समय कल्लिंग की राजधानी थी श्रौर यह बात पिष्ठपुर 
कमार सिंहपुर में राज्य करनेवाले मगध कुल के एक पेते 
छ्ममिलेख मे लिखी हुई गलती हे जा प्रायः उन्ही दिनं 
उत्कीशो हुश्रा था! | इस मगध-कुल कं ्रारभिक शासको 
मेसे एक ता शक्तिवरम्मन्‌ था श्रोर 
उसके उपरांत चंद्रवम्म॑न्‌ भौर उसका 
पुत्र विजयर्नदिवम्मेन्‌ वहाँ शासम करता था। विजयनदि- 
वम्मेन्‌ ने श्रपना कुल-नाम मगध-कुल से बदलकर शाल्ंकायन- 
कुल रखाथा। यह बातयातास्केदगुप्के समयमे नौर 
या उसकं बाद हूं हागी । हम देखते रहँ कि विजय्नेदि. 
वम्मेन्‌ कं एक उत्तराधिकारी ( विजयदेववर्म्मन्‌ ) ने श्चश्धमेध 
यज्ञ भीकर डालाथा अ्रथति उसने श्रपनी पृश स्वर्तत्रता 
कौ घोषणाभीकरदीथी। यह बात प्रायः निश्चित ही 
है कि जब परवर्ती वाकाटकां ने कलिंग पर विजय प्राप कर 
ली थी, तब वे गुरा के संबंधियां या उत्तराधिकारियां कं रूप 
मं भी श्रपना ्रधिकार स्थापित करना चाहते थे श्चैर देश 
कं इस भागकंस्वामी हने का श्रपना पुराना अधिकार 
भी जतल्लाते थे; भ्रोर उनका यह श्रधिकार-स्थापन श्रवश्य 






कलिग का मगध-कुल 
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£. एपिग्राफिया इंडिका, खंड ४, प्र° १४२, खंड १२, प्र० ४, खंड 
६, प्र° ५६ ओर इंडियन एटिक्वेरी, खंड ५, ¶० १७६ । 


( २७ ) 


ही शाल्लक्षायनेा के युकाबले मं हाता हागा। जान पडता 
र कि यह भगध-कुल वही था जिसे समुद्रगुप् या उसके 
उत्तराधिकारी शासक करद या सामत वंश कं रूप मे 
नियुक्त कियाथा। येलोागब्राह्मणयथे जा मगध से वहां भेजे 
गएथ। इस कुल कं आरभिक राजा ्रपने श्राज्ञापत्र 
मादि संस्कृत मे प्रचलित करते थे। इस छल के प्रथम 
शासक का नाम गुह हागा क्योकि वायुपुराण शोर ब्रह्मांड- 
पुराण मं यही नाम म्राया हे। इसका गृहान्‌ या गुहम्‌ 
रूप ( जी विष्णुपुराण मे मिलता ह ) गुह शब्द कं मलिक 
कर्मं कारक काद्ी प्रवशिष्टहे, जा इस प्रसंग में वायुपुराण 
छमोर ब्ह्याडपुराणमें नष्टहा गयारै श्रौर इसी लिये उने 
नहीं पाया जाता | सकामं दाठा वंशो (प्180ा$् 
100} एल]ा1८) नामकः एक प्रथ प्रचलित है जिसमं महात्मा 
बुद्ध कं दांत क संबंध की भ्रनेक श्मनुश्रतियाँं हे । यह 
ग्रंथ ६० चौथी शताब्दी का बना हुश्रा माना जाता ₹है। 
इस प्रथ में एक स्थान पर कहा गया दहै कि कलिंग का एक 
शासक, जिसका नाम गुह ( गुह-शिव ) था, समस्त भारत 
भार उसके बाहर ( जंबूद्रीप) के उस सम्रादू का करद 
दौर सामंतथाजा पाटलिपुत्रमें बैठकर राञ्य करता था 
द्रोर वह जा्षण या आय-घमं का उपासक था, । जान 


१, दाढा वंशो च. 2, , 3. १८८४, प° १०६. पद ७२-६४ 
च्रोर उसके श्रागे । यथा-- “गुह शिवाह्नयो राजा (७२) “तत्थ राजा 


( २८० , 


पडता है कि श्रसलर्मे बात यह थी किं गुह उन दिनां 
समुदरगुप्र की प्रघोनता मे श्रौर उसकी च्रोर से उस प्रदेश 
का शासन करता था। 
6 १२६ क, गुप्त-साम्राज्य का तीसरा श्रधौनस्थ अश 
विभ्य पर्व॑त के दक्तिथि में था्मौीर इसमें नैषध, यदुक, शेशिक 
गुप्त - साम्राज्य का श्रार कालतायक प्रांत सम्मिलित चे। 
दकिन प्रति माहिष्मती के बिलकुल पड़ोस में ही 
शीशिक्र था । नैषध ता बरार था श्रौर यदुकं देवगिरि (दालता- 
बाद) था; श्रोर इस विचार से हम कह सक्ते हँ कि साश्राज्य 
का उक्तं प्रांत बाल्लाघाट पवंत-माल्ला भ्रौर सत्तपुडा कं बोच मं 
भ्रथात्‌ ताप्ती नदी कीतर मे था महाभारत से पता 
चलता ईै कि कालताय उम दिने आरमीरोां ( गुजरात ) ओर 
श्रपरांतके बीचमेंथार । यहरप्रात वाकाटक-सान्राञ्य मं 
से लेकर बनाया गया था मौर इसका शासक कोई मणिघधान्यक 








ग्गण्ण्ण्णेेयषयन्नाग्नव 


महातेजा जम्बृ-दीपस्य इस्सर्‌ (६१) । “नुष्यं सामन्त भूपालो गुह 
शिवा पनाघुना निन्दता तादिसे देवे छ्ुषत्थिम्‌ वन्दते इतिः | इसका 
आशय यहं ह कि पाटलिपुत्र के सम्राट्‌ से श्ल बात की शिकायत की 
गदे थी कि कलिग पर शासन करनेवाला आपका स्ामन्व एक भृत 
स्थिः की पूजा करता ह ग्रोर आयं-देवताश्रोकी जिंदा करता है। 

१. विल्सन द्वारा संपादित विष्णुपुराण, खंड २, १५ ५६६-१६७ 

२. उक्त थ, खड २, प्र १६७-१६८ | 


( २८१ ) 


याजा मथिधान्यका पुत्रया वंशज था+ | कदाचित्‌ श्राषस 
का मन-मुटाव मिट जाने पर यह प्रदेश प्रथिवोषेणकोादे दिया 
गया था, क्योकि पूथिवीषेण ने कुतल कं राजा पर विजय प्राप्त 
की थी; भनार कतल के राजा के साथ उसका प्रत्यन्त संवंध होने कं 
लिये यह आवश्यक था किप्रथिवीषेणहा इस प्रातकाशासक 
हातार । चंद्रगुप्र द्वितीय के शासन-काल में हम देखते रं कि 
बाकाटक लोग बरार मे श्रौर बहाँं से शासन करते थे! 

< १२७. इसकं बाद दत्तिणो भारतका बहर्प्रांत म्माता 
हे जिसका शासक कनक नामक एक व्यक्ति था| यह 
कनक भी किसी कुल का नाम नहा 
है, बलिक गुह की भाँति व्यक्ति काही 





दस्तिणी स्वतंत्र राज्य 


नाम ₹ै। यथा- 
ख्रीराष्टरम्‌ भाजकश्चिव भमोल्त्यते क नकाहयः। (विष्णु 
श्रार ब्रह्माड पु०) 
“कनक नाम का शासक स्ली-रष्ट श्रोर भजकों पर राज्य 
करेगा,,२ । विष्णुपुराशमें प्रतिं काश्रीर भी पूरी तरहसे 
उस्लेख किया गया रै । यथा-- 


१. महाभारत के अनुसार बारधान्य श्रौर मणिधान्य श्रापस में 
पड़ोसी ये । दे० विल्सन द्वारा संपादित महाभारत, खंड २, प० १६७ 
( वारधान्‌ = परहान = पाठान }) | 

२. एपि० इं०, खंड, प्र० २६६ ^. 9. ४४. 7. खंड प° ५) १२५ । 

३. विष्णुपुराण मे इसके लिये ““मोक्यतिः' शब्द्‌ आया है जिसका 
अथं हेता है--ध्शासन करेगा? त्रथवा “दूसरों से शासन कराकेगा +° 


( २८२ ) 


खी -रास्य ओ-राज्य मूषिक जानपदान्‌ कनकाह्वयः मोचयति । 

मूषिक बह प्रदेश है जा मूसी नदी कं भ्रास-पास पडता 
है; शरीर यह मूसौ नदी हैदराबाद से होकर दक्षिण की श्रोर 
बहती रै । जान पडता दहैकिं दक्तिणी 
मराठा प्रदेश का एक शश ही भजक 
था, तै-राञ्य उन तीनों राज्यों का प्रसिद्ध वग है जा दक्चिण 
मं बहत दिनं से चते श्रा रहं थंष। पुराणां मं खरा 
राज्य का उटलेख सदा मूषिक देश के बाद हो श्रौर वनवास 
के साथ मिलता ह ग्रौर इसलिये हम समते हं किं यह 
बही कर्णाट या कुंतल प्रदेश हैर । 

६ १२८. श्रब प्रश्न यह उत्पन्न हाता है कि यह बड़ा 
शासक कौन था जा तीन तामिल राज्यां पर प्रयुव रखता 
धाश्रौर जा मूषिक देश से दिणी 
काकण तक का शासन करता या 
करता था? कनक नाम का यह व्यक्तिकौन था१ यह 
स्पष्टही हे कि उस समय श्य नए शासक ने पल्लवां को 
 भ्रधिकार-च्युत कर दियाथा। पौराणिक वणेन कं ्रनुसार 
यह कनक दक्तिणं का प्रायः सम्नाट्‌-सा था। इस वशेन 


गजा कर्मक 


कनक या कान कैन था 


“=-= "~ जः भ- ि -ः-, पाहाि 
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१. देवो रायत्त एशियाटिक सेसाइटी के जरनल, सन्‌ १६०५ 
पग २६३ म प्लीर का लेख | यथा-- चोल पाड्य केरल धरणीधर-त्रय 
२. छ्री-राज्य ओर कतल कदाचित्‌ तामिल शब्दों के ्रनुत्राद है। 


( २८३ ) 


का सेबंघ केवल एक हो शासक-कुल के साधहा सकता है 
भोर वह वही कदंब-कुल था, जिसकी उन्हां दिने स्थापना 
हृदे थी ! परलवो के ब्राह्मण सेनापति मयूरशम्मन्‌ ने परलव 
सम्राट्‌ ( परलवेद्र ) से एक भ्रधीनस्थ द्मोर करद-राञ्य प्राप्त 
कियाथा। उन दिना दक्तिणी भागर्तमं कांची क पल्लव 
ही सवसं अधिक शक्तिशाली थे, जिन्हें समुद्रगुक्त ने पराजित 
क्ियाथा। इन पल्लवां के पराजित हाने पर कदाचित्‌ 
मयूरशम्मेन्‌ ने अपनी स्वतंत्रता की घोषा कर दी थी। 
जान पड़ता र कि उसके पुत्र कंगवम्मैन्‌ ने समुद्रगुप्त का 
उत्तरी भारत काभी भ्रोर दक्तिणी भारत का भी सम्राट्‌ 
मानने से इन्कार कर दिया था श्र उसका विरोध किया था। 

कं गवम्म॑न्‌ का समय सन्‌ ३५० ३० को लगभग रग । ताल- 


१. कदं ब-कुल नामकं थ, प्र १३-१८ मे यह मानकर तिथियों 
दी गड कि समुद्रगुप्त ने दक्लिण्‌ प्रर जा विजयं प्राप्त कौ थी, उन्हीं 
के फल-स्वरूप मयूरशम्मन्‌ ने त्रपना राज्य आरंभ कियायथा। परंतु 
यहं वात उक नहीं हे। तालगु डवाले त्रभिलेख मे कहा गया है कि 
मयूर पहले एक राजनीतिक लुटेरा था ओर उसे पल्लव-सम्राट्‌ से एक 
जागीर मिली थो जिसके यहो वह सेनापति के र्पमेकाम करता था। 
पल्लव-सम्राट्‌ ने उसे श्रपना सेनापति अभिषिक्त किया था ( पद्र-बध- 
संपूजाम्‌ ; एपि० दं ८, ३२. राजनीति-मयूख में कहा गयां है कि 
सेनापतियों का पह्वंघ हाता थां श्रथांत्‌ उनके सिर पर पगड़ी बंधने की 
रसम दातीथी)। उसके प्रपौत्र ने तालगुडकाला जा असिलेख 
उत्कीणं कराया था, उसमे इस ब्रात का कई उल्लेख नदीं है कि मयूर 


( २८४ ) 


गुं डवाले शिलालेख (एपि० ई० ८, ३५) मेँ कहा गया हे कि- 
"उसमे भीषण युद्धो में बड़े बड़े विकट काये कर दिखलाणए 
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ने कई अश्वमेध यज् कियाथा। कदाचित्‌ उसने श्रपने जीवन के 
रतिम कालम दी राजाके रूपमं शासन करना आरभ किया था। 
मिलाग्रो ^.7. €. 10. १६२६. प्र ५०. सबसे पहले उसके पच 
कंग नेहो वर्मन्‌ वाली राजकीय उपाधि ग्रहण कौ थौ। मयूरशम्मन्‌ 
का नमय सन्‌ ३२५-३४५ ६० के लगभग श्रौर उसके पुत्र कंग का 
समय सन २४५-२६० के लगभग समा जाना चादिए। इस्तका 
परि उसतिथिसमभीदहातीदेजो काकुस्थषम्मन्‌ के उस ताग्रलेख मं 
है जा उसने अपने युत्रराजदेाने की अवस्था म उत्कीणं कराया था | 
उस पर ८० ववं श्रकितदटै। कदबींने कभी के्‌ श्पना नया 
संवत्‌ नहीं चलायाथा। नतौ उसी से पता चलतादहै कि यह ° 

वो वपर किस संवत्‌ काथाओौरन उसके पहले या उसके बाद ही 
उस संवत्‌ का काद उल्लेख मिलता है। प्रथिवीषेणस नं कतल के 
राजा अर्थात्‌ कदंब राजा पर विजय प्राप्त की थी श्रोर यह कदंब राजा 
कंगके सतिवा मौर कर नहीं दा सकता | स्वयं प्रथिवीषेण भी उस समय 
समृद्ररुप्त कै अधीन था श्रौर काकुस्थ ने श्रपनी एक कन्या का विवाहं 
गुप्तां के साथकरदियाथा। श्मतः युवराज काकुस्थ ने जिस संवत्‌ 
का व्यवहार किया था, वह अवश्य दही गुप्त संवत्‌ दाना चाहिए । 

सन्‌ ४०० ई० ( गुप्त संवत्‌ ८० ) मं काकुस्थ अपने वड माईरघु का 
युवराज था । इस प्रकार उसके बद्ध प्रपिता का समय सन्‌ ३२०. 
३४० या ३२२५३४५ ६० रहादहाग।। श्रौर जिस कंग ने सिंहासनं 

का परित्याग किया था, उसका समय सन्‌ ३४० --३५५ या २४५- 
३६० ई० हागा | ओर काङ्कुस्थ का समय सन्‌ ४९१०-४२० ३० के 


२ च, 
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थे श्रीर उसके राज-मुकुट पर उसके प्रतीय समंत चंवर 
करते थे" | कंग को वाकाटक राजा पृथिकीषेण प्रथम नं 
परास्त कियाथा श्र इस पर कंग ने अपने राज-सिहासन 
का परित्याग कर दिया था, । जान पडता रहै कि यह 
''कनकः शब्द तामिल्ल “कग? का ही संस्कृत रूप रै। 
विष्णुपुराण में इस पोराणिक नाम का एक दूसरा रूप 
“कानः भी मिलता हेरे । जान पडतादहैकि जा परथिवी- 
षेण उस धमय समुद्रगुप् का सामत था, वह जव सान्नाज्य 
का अधिकारी हुग्रा, तब उसने कग का उपयुक्त दड दिया 
था; श्रौर कंग को इसी लिये राज-सिंहासन का परित्याग 
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लगभग देगा | कदंब-करुल मे मि° माराएस (107 0017865) ने जा 
तिथि्ांदौह, बे लगभग २० वपं ओर पहले हानी चादहिषे | 

अभी हाल म चंद्रवल्ली ( चीतलद्र्‌ग ) कौ भील के पास मिला 
दुश्रा मथूरशम्मन्‌ का शिलाले देखना चाहिए, जिस पर उसके स्र॑ध 
मं केवल कदबानाम्‌ ( ब्रिना किसी उपाधि के) लिखा है। ^+1८})8- 
€109102.1 &प्ए$९्प़ €[001६, ४4806 १६२६, ए० ५० 
ग्रोर उस शिलालेख का शुद्ध क्रिया हृश्रा पाड देखा श्रागे परिशिष्ट 
“खः, म । उन शिलालेस्र में क्रोदं मोक्ररि, पांरियान्िक या शक 
नहीं हं | 

९. केदव-कुल, प° १७। 

२. विलसन द्रारा संपादित विष्णुपुराण, खंड ४, प २२१ मे 
हाल ({121)) की लिखी रिप्पणी । 
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फरनापडाथा कि वह श्रपना साश्राज्य स्थापित करना 
चाहता था श्रौ र अपने प्रयत्न मं विफल हुश्राथा 
§ १२८६. कान श्रथवा कनक श्रथातु कंगक उदय का 
समय निरिचितं करने में हमें पुराणों से सहायता मिलती 
पौराणिक उल्लेख का टे! पहले हमे यह देखना चाहिए 
समय ओौर कान अथवा किं वह कोन सा समय था, जब कि 
कनक का उद्य पुराण इस श्रवसर पर गुरो भोर उनके 
सम-कालीनों का उल्लेख कर रहे थे! यह उनके काल्- 
क्रमिक इतिहास का च्रतिम विभाग है। उस समय तक 
मालव, श्राभीर, आवंत्य श्रोार शूर (योधेय) ल्लोग साम्राज्य 
में श्रवभुक्तं नीं हए थे श्रर उन्होने सान्राञ्य की अ्रधीनता 
नही स्वीकृत कौ थी। भागवत में इनका उत्ल्ेख स्वतंत्र 
राभ्यों केरूपमें हश्रारह। वायुपुराण श्रोार ब्रह्मडपुगण 
मं इनका नाम समूद्रगुप्र के प्रतिं कौ सूची मेँ नही है. 
रोर न इन पुर्ण ने पंजाबकोादही समुद्रगुप् के साम्राज्य 
क श्रेतगंत रखा रै । उन्होने आर्यावत्तं मे कंवल गंगा की 
तराई, श्रवध ध्रोर बिहारकोादही गुनो के श्रधिकार में बत- 
लायादे। गुरा के संबधमेता यह निश्वित ही रै कि 
वे विभ्यशक्ति केसी वष वाद्‌ हुएथे; इसलिये पुरा का 
काल-क्रमिक इतिहास सन्‌ ३४८-३४८ पर परहैवकर समप्र 
ताह, धरौर यह ठीक वही समय है जब कि रुद्रदेव श्रथवा 
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१. देख श्रामे § १४६ । 
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रुद्रसेन वाकाटक की मरत्यु हहे थी। जिस ठंग से पुरा 
मे नागो का पूरा पूरा इतिहास दिया गया है श्नोार वाका- 
टक-सान्नाज्य तथा उसक उत्तराधिकारी समुद्रग के साम्राज्य 
( जिसका विस्तार वाकाटक-साम्नाज्य क ही विस्तार की 
तरह कोसला, मेकला, श्रध, नेषध रादि तक था) का 
पूरा पूरा उल्लेख किया गया है, उससे सूचित हाता हे कि 
उन्टानि प्रपने काल-क्रमिक इतिहास का यह श्रश, जा राजा 
रुद्रसेन की मृत्यु के साथ समाप्र होता है, बाकाटके राज्य 
मेही श्रौर वाकाटक राजकीय कागज-पत्रों को सहायता 
सेहो प्रस्तुत किंयाथा। शद्रसेन की मृत्यु सन्‌ ३४८२३४२ 
३० भे हई थी श्रौर गुप्र-कालीन भारत के पौराशिक इतिहास 
का यही समय हे; भ्रोर इसी लिये स्वभावतः पुराणों मे 
समुद्रगुप्र कं साश्नाञ्य का पूरा पूरा वित्र नहीं दिया गया ह 
करोर उनमें कहा गया हे कि शक यायैनन्लोग उस समय 
तक सिंघ, पश्चि पंजाब यर अ्रफगानिस्तान में राज्य कर 
र्हेथे! इसलिये कग कं उदय का काल भी सन्‌ ३४८ 
३४. ६० के लगभग ही निश्चित हाता ह । 
€ १३०. श्रार्यावित्त मेँ पला युद्ध करने के उपरांत समुद्र- 
गुप्त वस्तुतः वाकारक-साम्राज्य पर ही अधिकार करने लगा 
समुद्रयुप्त श्रौर था। उसने अअरपना श्रभियान इस 
वाकाटकं साभ्राञ्य प्रकार आरम किया था कि प्हूले 
ता बह बिहार से चलकर छटा नागपुर हाता हुश्रा कोसल 


( २८८ ) 


की द्मार गयाथाद्चीर तब वाकाटक-सान्नाज्य कं दक्तिण- 
पूर्वी भागो से हाता हुभ्ना वह फिर लौटकर ब्रार्यावत्त मे श्रा 
गया था। इस हरसर पर हम सुभीते से इस बात का 
पता ल्लगा सकते है कि समूद्रगुप्त जब विजय करने निकला 
शा, तब वह किन किन मार्गों से हकर भ्रागे बढ़ा था। 
इसलिये इस श्रवसर पर दम प्रजातंत्रीं श्रौर सिंघ, काश्मीर 
तथा श्रफगानिस्तान कर म्ेच्छ राज्यां का वशीन द्ोड देते रै 
ग्रीर अगले प्रकरणा मं समुद्रगुप्त के युद्धा की मुख्य मुख्य बात 
बतला देना चाहते ह । 


१३. श्ार्यावत्ते श्र दक्षिण में समुद्रगु्रके बुद्ध 


६ १३१. इलाहाबाद वाले शिलालेख कं श्रनुसार प्राया- 
वत्तं मे समुद्रग॒प्त के युद्धदा भगं में विभक्तं थे। पहले 
भागमेंतावेयुद्धश्रातेदहं जा दक्षिणो 
भारत-वाल्ते प्रभियान कं पहले हुए 
थेश्रौर दूसरे भागमेंवेयुद्धदहंजेा उक्त श्रभियान के बाद 
हएथे। इन्दा युद्धा कं परिशाम-स्वरूप उस गुप्र-साम्राज्य 
की स्थापना दई थी जिसका चित्र पुराणां में भकित रै। 
यह चित्र बहुत कुछ ठीक ज्रैर बिलङ्कुत पूरा पूरा है श्रर 
इसमे साम्राज्य कं तीनों प्रातं का उल्लेख है ( देखा § १२५ ); 
रोर साथ ही साघ्नाञ्य के उस मुख्य भागका मी उत्लेख है 
जिसमे अनु-गंगा-प्रयाग श्नोर मगध काप्रात था; 


समूद्रगुप्त के तीन युद्ध 


( २८ ) 


९ १३२. समुद्रग ने सबसे पहला काम ता यह किया 
था कि पक स्थान पर उसने जमक्रर युद्ध किया था जिसमें 
हा श्रथवा कदाचित्‌ तीन राजान्नं 
( अच्युत, नोगसेन श्रोर गणपति नाग ) 
का परास्त किया था; श्रार इसी युद्ध से उसकं राजनीतिक 
सौभाग्य ने पलटा खायाथा ओर उसके साम्राञ्य की नीव 
पड़ीथी। इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम यहु ह्श्रा था 
कि कोाट-वंश के राजाकोा ( जिसका नाम शलाक मं नहीं 
दिया गया रहै ) उसके सैनिकों ने पकड़ लिय! था श्रौर उसने 
फिर से पुष्पपुर मं प्रवेश किया था । इतादहाबादवाल्ते 
स्तंभ कं भित्ते की १३्वीं शरैर १४ बौ पंक्तियांमं ७ 
वं श्ताक मे इस घटना का इस प्रकार वणेन किया गया है- 

उदवेखोदित-बाहू-वीये-रभसाद्‌ एकेन येन त्षणाद्‌ उन्मूल्य 
प्राच्युत नागसेन ग...... 


करशातव्री का युद्ध 


द्‌डेरभ्राहयत्‌ पेव॒ काट-कुखजम्‌ पुष्प-श्राह्यये कीडता 
सूयन... ... तत..... 
ग के बाद के श्रत्तर मिट गए, पर्रतु कदाचित्‌ वह नाम 
गगापति ` ` ˆ“ रागा | क्योकि द्रतमंजा “गः बचा रह 
गया है, उसके विचारसेभीश्रौरद्धद कं विचार से भी 
यही जान पडता रे कि बह शब्द गणपतिदहौोगा। श्रागे 
चलकर २१बोंप॑क्तिमेंजा वर्गीकरण हमरा है श्रौर जा 
ग्यम हे, उससे भी यही बात ठीक जान पडती है। उसमें 

ॐ 


( २६० } 


नागसेन-भ्रच्युत-बाज्ञे वर्गं का गणपति नाग से आरंभ हश्रा 
है। यथा-- 

गरणपति-नाग-नागसेन-श्रच्युत-नदी-बलवम्पा । 

इस वग का सवस श्रधिक महत््वपूणे व्यक्ति गणपति 
नागहै। युद्ध का सबसे बडा परिणाम यह हुश्रा था कि 
पाटलिपुत्र पर समुद्रगुप्का सहज मं श्रधिकार हा गया 
था श्चीर काट-वंश का राजा मी युद्ध में पकड़ा गया था 
यह युद्ध मुख्यतः मगध पर फिर से अधिक्रार करने क लिये 
ही हग्रादोगा। स्वयं सयुद्रगुप्तनेकारकं वशज का नहा 
यक्डाथा, जो उल समय पाटलिपुत्र का शासक था। इस 
लिये हम यह मान सक्तेदहंकिणएकसेनाने ते पाटलिपुत्र 
पर श्मक्रमण किया हागा अथवा घेरा डाला होगा; शरोर 
पाटलिपुत्र कं अतिरिक्तं किसी दूसरे स्थान पर अथवा पाटलि- 
पुत्र से कुद दूरौ पर समुद्रगुप्तने नागसेन भरर अच्युत को 
साथ श्चौर कदाचित्‌ गणपति के माथ भी युद्ध किया रागा । 
अरव हमं सिक्कांसं भी श्रौर भाव-शतक सेभी, जो गणपति 
नाग के शासन-कग्ल मे लिखा गयाथा (देखे! § ३१) यह 
पता चलता ह कि गणपति नाग मालवा का शासक ( धारा- 
धश ) था श्रोार उसो राजधानी पद्यावती में थी श्रै(र कदा- 
चित्‌ एक दुसरी राजधानी धारा म भी थी शिलाल्ेख 
कौ २९१बा पक्ति मं अ्रच्युतर्मदी का पूरा पूरा नाम आया दै 
मार श्रदिच्छत्र में भ्रच्युत का सिक्का भी मित्ता रै प्मोर उस 


( २६१ ) 


सिक्क पर वही सब चिह्र रजो पद्मावती के नाग सिक््कों 
पर पाए जातेहर उसकी बनावट भी उन्हों सिक्का को 
सीह; रोर इससे यह.जान पड़ता है कि वह नागों कौ ही 
एक शाखामेसेथा। नागसेन संभवतः मथुरा के कौत्ति- 
षेण का पुत्रथा,+ श्मोर मगध तथा पाटलिपुत्र के राजा कल्याण- 
वम्मेन्‌ का श्वसुर थार । इसी कल्याणवम्मन्‌ ने पाटलिपुत्र 
कं चंडसेन को अधिकार-च्युत करकं उस पर श्रपना अधिकार 
स्थापित कियाथाश्रौर मधुरा के राजा के साथ इसका सबेध 
धा; श्रोर इस प्रकार यह नाग-बाकाटर्कों के संव मं सम्मिलित 
धा। श्रैषर भाव-शतक से पता चत्ता है कि गणपति एकर बहत 
ग्रच्छा योद्धा शरीर नागे कानेता था, ध्रौर इसलिये हमें बहुत 
कद संभावना इस बात कौ जान पडती रै कि इसी गश्षपति कौ 
श्रधोनता या नेतृत्व में नागसेन श्नार अ्रच्युतनदीनें समुद्रगुप्र 
क साथ जमकर युद्ध क्रियाथा। ये लोग पारलिपुत्र-वालें 
का सहायता करन कं लिये अपने अपने स्यान से चलते रागे । 
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४. इस नागसेन को पद्मावती के उस नागसेन से अलग समभःना 
चाहिए जा नागवंश का था ओौर जिसका उल्लेख बाण ने च्रपन दष- 
चरितमे किया ह; क्योकि पद्यावततीवले इस नागसेन की मुल्यं किसी 
युद्रच्त्र मं नदीं हद यी) बल्कि एक राजनीतिक षडयंत्र क कारण 
पद्मावती मही इसको मृत्यु हू थी। इसका कई सिक्का नहीं सिला 
है। जान पड़ता है करि यद गुप्त का के श्रघीनस्थ सरदार था | 

२. केमुदी -मदात्सव, ग्रेक ४ । 


( रष्र ) 


जिस स्थान पर अ्रहिच्छत्र, मथुराश्रोर पद्मावती क राजा 
या शासक लग सुभीते से एकत्र हकर समुद्रगुप्त कं साच 
युद्ध कर सकते थे, वह स्थान कोर्शाबी या इलाहाबाद हा 
सकता है; श्रौर बहुत इद्ध संभावना इसी बात को जान पड़ती 
ह कि यह युद्ध कौशांबी मं हृश्रा हौागा, क्योकि पाटलिपुत्र 
के. लिये पुराना राजमागं कौशाबीसेद्दी हाकर जाता था, 
कौशाबीवाले स्तंभमे इस विजयकीजोषेषणा की ग्ड है, 
उससे यही श्रभिप्राय प्रकट दाता हश्रा जान पड़ता रहं। 
प्रशस्ति इसी स्तंभ पर उत्कीशे हनेकाथी, जेखा कि दर्वी 
पक्तिमे स्पष्टरूपसेकहा गया है- 
वाहुग्यम्‌ उच्छृतः स्तम्भः, 

उक्तं तीनां शासक या उपराज युद्ध-्तेत्र मे एक ही दिन 
( त्तणात्‌ ) मार गएयथे। 

५ १३३. यह युद्ध सन्‌ ३१५१४-४५ इ० में या उसके 
लगभग शरीर वाकाटक सम्राट्‌ प्रबरसेन प्रथम की मत्य कं 
उपरांत तुरंत ही हश्रा हागा। इस 
युद्ध कं करण गगा को तराई का बहुत 
वड़ा प्रदेश समुद्रगुप् के भ्रधिकारमे श्रा गया था | श्रवध 
ता पडल्ेसे ही उसके अधिकारमं था श्रौर वही उसका कंदर 
धा | प्रव उखक राञ्यका विस्तार पश्चिमम हर्द्रार श्रौर 
शिवालिक्र तक श्रोर पूवं में यदि बंगाल तक नहीं कम से 
कम॑ इलाहाघाद सं भागलपुर तक का प्रदेश अवश्य ही उसके 


२ कम 


( २९३ ) 


प्रधोनहा गया था; ज्रौर पुराणों में जो यह कहा गया है 
कि पौड़ पर भी उसका अधिकार हे! गया था, उससे सूचिस 
हाता रे कि सभवत; बंगाल भी उसके साख्राञ्य मे मिल्ल गया 
था, कदाचित्‌ यमुना की तरा को वो उसने उस समयक 
लिये छेड़ दिया था श्चौर मगध में उसने अपनी शक्ति का 
बहत श्नच्छी तरह संघटन किया था. श्रौर तज वाकाटक 
साघ्नाञ्य कं दद्तिण-पूर्वी भाग पर अक्रमण करना निरिचंत 
कियाथा। उस समय तक वाकाटकोांका कद्र किलकिला 
प्रदेशमे ही था श्नौर उनको साख्राञ्य का दक्िशु-पूर्वी भाग 
उस कद्र से बहत वृर पडताथा) परंतु ससुद्रगप्त कं लियं 
चह छटा नागपुर से बहुत पास पडता था! जान पडता 
हे कि वाकाटक ज्लोग अपने कोासला-मेकला प्राता का शासन 
मध्य-प्रदेश भे ही रहकर करतेथे। यदि हम श्रौर सैनिक 
बाता तथा सुभीर्ता काध्यानद्धाड़भीदं, ता भी हम कह 
सकते हें कि समुद्रगुप्र वाकाटक साम्राज्य के उक्तं भाग में 
केवल गड्बड़ो ही नहीं पैदा कर सकता था, बलिक कोसला, 
मेकला श्चर आंध्र में वाकाटको पर श्राक्रमण करके वाकाटक 
सम्राट्‌ को बिलकुल लाचार मी कर सकता था। उन दिनों 

प्लवे कं हाथ में बहुत कुद सुरत्तित श्रौर महन्त्वपृणं प्रदेश 
थाश्रीरवे वाकाटकोंकी एकशाखार्मेसेरी थे; श्रार इस- 
तिये वे वाकाटक सन्राट्‌ क श्रधीनमभीथे श्रार उससे मेल 
भी रखते थे । उससे पहलेवल्े वाकाटक सघ्रादट्‌ न जो 


( २.६४ ) 


चार ्रश्वमेध यज्ञ किए थे, उनकं कारण वाकाटर्को का भारत 
को चारा दिशार्ग्रोर्मे अधिकारा गया था परंतु समद्र 
गुश्च दक्िणवालो का दबाने का उतना प्रयल्न नहीं करता था 
जितना उन शात श्रौर संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता था। 
वह वह कं शासको को पकड़कर हाड दिया करता था; श्नोर 
कंबल कासला द्यार मेकला को छाड़कर, जो वाकाटक साभ्राञ्य 
को श्तभुक्त श्रग तथा प्रदेश थे, उसने दन्ति के ध्ैीर किसी 
प्रदेश का प्रषने राज्यमं नहो मिलाया था। कल्लिग में 
उसनं शअरपना एक नया करद भौर सात राज्य स्थापित किया 
धाश्रोार इसी लिये यह जान पडता रहै कि दक्तिण में उसक 
अधिकार बहुत जल्दी जर्दी बह्म होगा । साथ ही दत्तिशी 
भारत उसकं लिये बहुत अधिक लाभदायक भी था। सारा 
उत्तरो भारत सेने से भर गयाथाश्रौर संभवतः यह सारा 
साना दक्किणी भारतसे ही यहां आया था) समुद्रगुप्त 
सिफ सेने के ही सिक्कं तैयार कराता था, शरीर कु दिनों 
बाद्‌ अपने एक ग्रश्वमेध यज्ञ के समय उसने सोने के इतमै 
प्रधिक सिक्कं तैयार कराएथे, जा खूब उदारतापूर्वक बांटे 
ग्‌ थे श्रौगर इतने श्रधिक बांटे गए थे, जितने पहले कभी नहा 

बटे गए थे) 

% १३४. यह बात नहो मानी जा सकती कि इलाहाबाद- 
वाले शिलालेख में दक्तिणी भारत के राजान्नं शरीर सरदारों 
कजा नाम मिलतेहं, वे योहीश्रौर विना किसी उदेश्य कं 


( २६५ ) 


सिफं मनमाने तैर पर गिनादिएगए थे। उसका लेखक 
हरिषेण थाजेा समुद्रगुप्त क सेनापतियो मं से एक था, 
जिसका सन्राट्‌ कं साथ बहुत ही 
धनिष्ठ संबंध था श्रार जा शांति तथा युद्ध- 
विभागकामंन्रीथा | उसके स्वधमे यहो रशा की जाती 
हे कि उसने अपने स्वामी की विजयो का बिलकुल टीकर ठीक 
द्मोर परा पूरा ल्ेखाहोग्खाहागा। वह एक एेखा इति- 
हास प्रस्तुत कर रहाथाजा श्रशोक-स्तंभ पर सदा कं लिये 
प्रकाशित किया जनेकाथा। उसमे सारे भारत की विजर्यो 
प्रादि को दक्तिणी, उत्तरी, पश्चिमी श्रौर उत्तर-परिचमी इन 
चार भागो में विभक्त किया था श्रोर बह एक भगालिक 
योजना का विल्लकुल टोक रीक श्रनुस्रण कर रहा था। 
उसमे जा श्रनेक नामश्राएहं, वे मनमाने तौर पर श्रो 
विना किसी कारण कं नहीं रखे जा सकते थे। इसके सिवा 
हम यह भी समभ सकते ह कि उसने जा लेख प्रस्तुत किया 
था, वह श्रवश्य ही सम्राट्‌ को दिखलाकर उससे स्वीकृत 
भी करा लिया गया होगा; क्योकि जिस समय वह लेख 
प्रकाशित हुश्रा था, उस समय सम्राट्‌ जीवित था! । काची, 
अवमुक्त, वेगी श्रर पलक्क एक विभागमे ई । “'पलक्कड़? 


दल्लिण भारत कौ विजय 
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१. देखा ऊपर प्र० २६५ की पाद-रिप्पणी १, साथही देखा रार 
एसो के जनल, सन्‌ श्टध्ट, प्रु० इल मं बुहृलर की सम्मति 
जिससे मे पूरी तरह से सहमत हू | 


( २.६६ ) 


को रूप में पलक्क का उरजेख पल्लव अभिलेख मं कई स्थानें 
मे मिलता + जिनका संबंध ग॑टूर जिले के दानैंसे दहै, श्रर 
साथ ही उन श्नभिलेर्खो में वेग राष्ट का भी उर्लेख आया है 
जा समुद्रगुप्तकार्ेगी हीरैश्रौरजेा गोदावरी तथा कृष्णा 
क बौोचर्मे था 

§ १३५. साधारणतः यही समा जाताहे कि समुद्रगुप 
ने द्तिश का श्रोर जे अभियान किया था, वह दिग्विजय 
करम कं लिये कियाथा। पर वास्तवमें यह बात नहो हे । 
वह ता वाकाटक शक्तिको दवान कं लिये एक सैनिक उद्योग 
था; भ्रोार इसकी ्रावश्यकता इसलिये पडो थी कि समुद्रग 
ने ध्मार्यावन्त मे जे पहला युद्ध किया था, उसमें गणपति नाग. 
प्रच्युत्नेदी श्रर मागसेन मारे ग्ट थे। बाकाटक शक्ति 
का दुखराकेद्र आरघ्रदेश मं था श्रोार वर्ह कौ राजधानी 
दशनपुरर से वाकाटक्रांकी द्धारो शाखां दक्तिणि पर पल्लव 
सम्राट ( पर्ल्ेद्र): केरूप में शासन करतीथी। श्मौर 
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१. इ० ए०, खंड ५. प्रर, ५६.५२. १५५; साथदीदेखा एपि० 
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२. दग्वा एपरि° ३०, १.३६७ जहो इते श्रधिष्ठान या राजधानी 
कहा गयादहं। साथहीदेखा इ० ए० ५,१५४ मे प्रलीय का लेख! 
परवत्ता शिलालेख मं इसे फिर राजधानी (८ ब्रिजयदशनपुर ) 
कटा गया है। 

३. इनके लिये इनके गंग ओर कदंवदेनेंद्ी व्गांके सामंतेंने 
इसी उपाधि का प्रयोगकियाहे | एपि० दं १४, ३६३१ ओर ८, ३२। 





( रेख ) 


यह शाखा तामि प्रदेश के सबसे अधिक मह्वपृशै राज्य 
चाल की राजधानी कांची तक पर्हुच गहे थी जे सुदूर दचिश 
मंथा। दच्छिण पर क्रमण करनेका समुद्रगुप् का एक- 
मात्र उद्‌ श्य यहीथा कि प्लवो कोसेनाका पराभव किया 
जाय। बह सेोचताथा कि वाकाटकों के सैनिक नेता्नो 
( गणपति नागश्रादि)काजे मेने उत्तरी भारतम युद्ध में 
मार डाला है, यदि उसका बदला चुकाने के लिये परलव 
लेग अपने सेनापतियों श्र सामतो का लेकर दक्तिण की 
करार से चदाह करेगे शरैर इधर बुंदेलखंड से रुद्रसेन श्रकर 
बिहार पर श्राक्रमया करेगा, तामे बीचमें दोनो श्रोर से भारी 
विषत्तियों मे फस जाऊगा। इसी बात का बचाने क लिये 
समूद्रगुप्त ने यह साचा होगा किं पहेले पल्लवे श्रौपर उनके 
सहायका श्रादिसे हौ एक एक करक निपट लेना चाद्िए। 
बह बहुत तेज्ञी से द्धाटा नागपुर, संमलपर श्रौर बस्तर हेता 
हश्रा सीधा वेगी जा पर्वा जा परलवों कामूलकंट्रथाश्रौीर 
कोलायर कोल के किनारवाल्ले युद्ध-त्तत्र मं जा डटा। यह 
बहत पुराना रास्ता जे सीधा आंध्र देश को जत्ता द| 
समुद्रगप्र पूर्वी समुद्र-तरबाल्ञे मागं से नही गया था, क्योकि 
उसके मंत्रो हरिषेण ने दक्िणी बंगाल भ्रीर उड़ीसा कं किसी 
नगर या कस्वे का उत्लेख नहीं किया है। इसी कोल्ला- 
यर भोल के किनारे फिर सातवीं शताब्दी मं राजा 
पुलकशिन्‌ द्वितीय के समय मं एक भीष्ण युद्ध हश्रा 


( ररर्ठ ) 


था१। समुद्रगुप्र के मंत्री शचैर सेनापति हरिषेण ने भ्रपनी सूची 
मं जिन शासको को नाम गिनाएरहै. यदि उन पर हम विचार 
करे चो हमें तुरंत पता चल जाता रहैकिये सब शासक भ्नोर 
राजा लग न्ना तथा कललिंग प्रदेश कहीथेजा कुराल या 
कोलायर कोल्ल कं ्रास-पास पडतेथे। जान पड्तादहेकि 
वै एक साथ मिलकर ही समुद्रगुप् का सामना करने के लियं 
आएथे (देखा ९ १३५ क )श्रोर वहीं बह श्रतिम निपटारा 
करनवाला युद्ध हञ्ा थार । उस समय समुद्रगुप्र ने कोई बहुत 
ग्मच्छी सामरिक चाल चली हगी, क्योकि पल्लवो के सभी 
नता चारों श्रारसे समुद्रगुप्की सेनाग्रं से धिर गए थे। 
उनका सारा सघटन चिन्न-भिन्न हा गया श्र उन सबलर्गो 
ने श्मात्म-समपण कर दिया। समुद्रगुप् ने उनके साथ कुछ 
शर्ते तै करकं फिर उनको स्वतंत्र कर दिया अरब समद्रगप्र 
उस रथान से, जा बेजवादा श्रौर राजमहदद्री के बीव मे था. 
लट पड़ा । उसे काची तक जाने को कई आवश्यकता 
१. एपिग्राफिया दंडिका,६, प्र० ३ ग्रौर ६। 


२. यद सची ( पंक्ति ५६) इस प्रकार है--{ १) कौमलक मद्र; 
( २ ) सदाकातारक व्याघ्ररज); (३) कैरालक मर्टयज; (४) 
पिष्ठपुरक.मरहैदरभिरिक-केद्रक स्वामिदत्त; ८५ ) एर्ड-पल्लक दमन 
( & ) काचियक विष्णुगोपः ( ७ ) आवमक्तक नीलराज; (८) बेग 
हस्तिवम्मन्‌; ( ६ ) पालक्कक उग्रसेन; ( १० ) दैवराष्टरक कुवेर, 
(१४) केस्थनपुरक धनंजय; प्रभति सवं-दक्िणापथ-राज; आदि आदि । 


( र< ) 


नहा थी न्नर न उस समय उसे पूर्वी समुद्र-तट श्रथवा 
पश्चिमी समुद्र-तट कं किसी दूसरे दत्तिणी र।अ्य से कोई मत- 
लब था। पल्लव वगं कं सब राजान्नं का परास्त करके 
छीर उदारता तथा नीतिपूरवक उन पर विजय प्राप्न करके श्चैर 
उन्हें वाकाटकां की अधीनता से निक्रालकर ओर उनसे प्रलम 
करक तुरंत ही जल्दी अल्दी चलकर बिहार ल्लीट आ्रया। 
वहाँ से लाटने पर उसने रुद्रदेव पर चटाई की यह र्द्रदेव 
भी उसी प्रकार वीरतापूवंक लड़ा था, जिस प्रकार वीरताप्‌ वेक 
उसके उत्तरी अधीनस्थोमंसेप्रत्येक् राजा लडा था भोर 
अपने उन सहायका कं साथ बह युद्ध-त्ततन्न में मारा गया 
था। कदाचित्‌ उसकी भ्रर्यु एरन कं युद्ध-त्तत्र में हई 
थी ( देखा < १३७ ) । 

€ १३५ क अपने सेभलपुरवाल्ते मागं मे समुद्रुप 
कासल से हाकर गयाथा श्रोर तब वह वहाँ से महाकांतार 
गया था, रार महाभारत के श्राधार 
पर हम पहले यह बतला चुके ईं किं 
यह वही प्रदेश था जा श्राजकल का कांकेर शरीर बस्तर है। 
इसकं उपरत बह कुराल्‌ पर्चा था । वह श्रवश्यही वेगी 
से हाता श्रा गया हागा;" परंतु वेगौ के शासक का नामस 
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१. गोदावरी जिले के एल्लौर नामक नगर के पास जो इसका 
स्थान-निदश हआ है, उसके लिये देखा एपिग्राफिया इंडिका, खंड 
६, ५० ५६ । 


कालायर भीलवाला यद्ध 


मरण [मणीषी 
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( ३०० ) 


कलिग की राजधानी पिष्टपुर के शासक कं नाम के वाद 
दिया गाहे, द्मीर यह कललिंग गोदावरी जिले मेँ था। 
पिष्ठपुर कं इस शासक ( स्वामिदत्त ) के अ्रधिकार मं महद्र 
गिरि ध्ौर कोटर की पहाड़ी गद्यं क श्रास-पास द भौर 
टे प्रदेश या जिल्ेथे जो श्राज-कल क गेज्ाम जिले में थे। 
गजाम जिले मही कल्िंगनगर (मुखलिंगम्‌) क पास ही कलिंग 
देश का परड प्ली नामक कस्वा था जिसका उर्लेख देवेद्रबम्मन्‌- 
वाले उस ताश्नत्तेख र्मेभीरे जे वचिकाकोल के निकर सिद्धा 
तम्‌ नामक स्थान में पाया गया दह ( देखा एपि> इई०, खड 
१३. ० २१२) यह प्रदेश अवश्य ही पिष्ठपुर क स्वामि- 
दत्त कं श्रधोनरहाहागा भ्रौर एरंडपस्ली का दमने एक 
"राजा, या उसी प्रकार का शासक रहा हागा, जिस प्रकार 
प्राजकले किसी जिले के श्रफसर या प्रधाने अरधिक्रारी 
हमा करते! इसी के बाद कांची कं शासक तिष्णुगाप 
कानामश्रायारहंजा उस समय अपने बडे भाई सिंहवम्मन्‌ 
प्रथम का युवराज था अथवा उसके पुत्र कांचीवाल्ले सिंहवम्मन्‌ 
द्वितीय का अभिभावक था। एरंडपर्ली से कांची बहत 
दूर पड़ती है। यदि हम यह मान्ते कि काची श्नीर एरड- 
पस्ली दनां मिलकर एक ही थोश्चीर एकी स्थान पर था, 
तभी यह कथन संगत हा सक्तारै। इसकं उपरांत आब- 
सुक्त या अवमुक्त कं शासककानाम आया है। अआआबदेश 
भरथवा आवल्ागों को राजधानी गोदावरी के पास पिटंड 


( ३०१ ) 


मंथी। श्रावश्रार पिडका नाम हाथीगुम्फावाले शिला- 
लेख मे श्राया हे) | इसके उपरांत वेगी कै शासक का 
नामश्रायादहैश्रोर इस वेगी प्रदेश का समुद्रगुप्त ने पहल्ते 
ही महाकतार से कुराल की शरोर जाते समय पार किया 
था। यदि यह मान लिया जाय कि समुद्रगुप्र काची गया 
था, ता दह रस्तिमं बिना वेगी के शासक का मुकाबला 
किए किसी तरह काची पर्हुच ही नहीं सकता था। श्रौर 
यह इस बातकाएकश्चौर प्रमाणरैकिये सभी लड्नेवाज्ञे 
पक ही स्थान पर एकतर हए चे । जैसा करि श्रमी उपर 
बतलाया जा चुका रहै, पलक्क बहो स्थान रै जहां से आ्रारं- 
भिक पल्लवां न गंटूर जिक्तेमे भ्रोार बेजवादा कं आस-पास 
कई जमीन दान की थीः} दानपत्रां में जो ''पलक्कडः' 
शब्द श्राया रह, वह इसी पकललक्क्र कादूसरा रूप रहै। यह 
नगर कृष्णा नदी क कहा पासी आधरदेशमेंथा। इसकं 
बादवाले शासक कं स्थान का नाम देवराष्टर श्राया ह श्रोार 
इससे भी यही सिद्धदहातादहेकिवे सबरजाल्ञोगणएक ही 
स्थान पर एकन्र हुए थे। चालुक्य भीम प्रथमर को एक 


-- च्छ 17) ति णा 1 1 1 1 षप रं ~ भं नम्य ना ->* -न--- ~ क ~ ष्या = कय म भ क ऋ ~ ~ ~~ ~ 


न न ~ - - 


१. एपि० ई०, २०, ७६, पक्ति १२ ओरवि० उ०रि० स कां 
जरनलं, खंड २४८, प° १५५ | 
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( ३०्रे ) 


ताश्र्लेख के श्रनुखार यह देवरणष्टर एलमेची कलग देश 
( श्राधुनि कू येरतमंतिस्ती ) का एक जिला ( विषय) था; 
नरैर इस चालुस्य भीम प्रथम का एक दूसरा ताब्रल्तेव बेज- 
बादाम षाया गयाथा। इसी प्रकार कुश्थलपुर भी उसी 
प्रदेश का कोई जिल्ला या विषय रहा हमा, यथपि इसका 
नाम अमी वकर शरीर किसी लेख रादि मे नहो मिला है। 
कदाचित्‌ कासल श्र महारघातारकं शासर्की को छोडकर 
ये सभी सैनिक सरदार--स्वामिदत्त श्नार विष्णुनाप सरोखे 
राजां से लेकर जिले के श्रधिकारियों तक जिन पर चद 
देोडने का कष्ट कई विजेता न उठावेगा--सब षक साथी 
लडने क लिये इक> हुए थे श्रीर सवने एक ही युदधकतेतर मे 
खड़े हकर युद्ध कियाथा। उक्त सूची मं नामों का जो 
क्रम दिया गथा है, वहयातेा इस वात का सूचक है कि 
ये सब राजञा श्रौर जिल्लो के त्रधिक्रारी युद्ध-कचतेत्र मं किस 
क्रम से खड़े हए थेश्रौर या इस बात का सूचक रहै कि 
उन्होने किष क्रम से श्रात्म-समपण किया था। यहां 
उनका महत्त्व शासको कं रूपमे नां रै, बर्कि यद्भानं 
रोर सैनिक नेताभ्रोंक्षे रूपमेंहै। जान पडता रे कि यं 
लाग दौ मुख्य नेताग्रों को श्रघीनवामेंर्बटे हए थे। इनक 
नामो केञ्रागे जो शरक दिए गए हं, वे इलाहाबादबाल्ञ 
शिल्लालेख में दिए हए उनके क्रम कं सूचक र । 
( देखे! ऽ १३५ ० रए मं पाद-रिष्पणी २।) 


( ३०३ ) 


१ २ 

(३) कुराल्‌ का मण्टराज श्रौर (६) काची का विष्णुगेप 

नेदत्व करता था नेत॒त्वे करताथा 
(४) स्वामिदत्त (७) श्रवमुक्त क नीलराज, 
प्रर (८) वेभी कं हस्तिवम्मेन्‌, 

(५) एरंडपल्ली कं दमन का () पलक्क क उग्रसेन. 
(१०) देवराष्ट्र क कुबेर 
घ्मोर 
(११) कुस्थत्तपुर कं धनेजय 
का | 


मुख्य सेना विष्एएगोाप कं अ्रघोन थी जिसके पार्श्वो मं कलिंग 
सेनाएथी। इस युद्धकीा हम कुराल का युद्ध कह सकते 
हे। इस युद्धके द्वारा समुद्रगुप्रने वाकाटकोां कं कोसला, 
मेकला शरोर आर्रप्रावं पर विजयप्राप्रको थी। समुद्रगप् 
लटते समय भी उसी कासलवाले माग से ही श्राया था, 
क्योकि हरिषेण नेश्रोर देशो का उरल्तेख नहा किया है। 
यह युद्ध कशांबीवाले युद्ध (सन्‌ ३४४ ० ) के कुल ही 
दिन बाद हश्रादहोागा। यह युद्ध सन्‌ ३४१५-३४६ &० कं 
लगभग हश्माहागा। हम कह सक्ते है कि खारवेल की 
तरह समुद्रगुप्तने भी न्चीसत हर दुसरे वषे ( सन्‌ ३४४ से 
३४०८ &० तक ) युद्ध किएदहगे। वह वर्षां ऋतु कं उपरांत 
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पटने से चलता हागा श्नौर उसी वष फिर लौटकर पटने 
प्रा जाता हागा^ | 

6 १३६. दक्षिणी भारत से तटे पर समुद्रगुप्र न बाका- 
टका के ्रसलली केद्र या उनकं निवास क रप्रत पर च्राक्रमणा 
कियाथाजा यमुना चौर विदिशा कं 
बीचमें थाश्रौर जिसे श्राज-कल बुदेल- 
खड कहते हं । इस श्रार्यावत्त-युद्ध क कारण समुद्रगुप् का 
( आर्यावर्तं के ) ्राटवी शासको पर प्रभुत्व स्थापित हा 
गया था, अर्थात्‌ वधेलखेड कं विध्य प्रतिं शरीर पूर्वी बुंदेल- 
खड पम उसका राञ्य दा गया था) इसलिये हम कर 
सकते ई कि यह युद्ध आर्यावर्तं के विभ्य प्रतिं श्रथात्‌ 
बंदेलखेड मं उसकं आस-पास दुश्रा था। पन्ना कां पहा- 
डियें में युद्ध करना एक मुरिकल काम रै भ्रौर सेनिक नेता 
साधारणतः पेसे युद्ध से बचते ई। बुंदेलखंड को दर्तिण- 
परिचमी सीमा पर भिलसा ( विदिशा) ( पूर्व माल्लवा ) 


दसरा श्रायावत्त युद्ध 


न= ~ ~~ >» ~ = 


॥ ह „१ नि 


१. कोटिल्य (ग्र° ५३० फनैकहादहै किं साधारण सेना एक 
दिन मंएक याजन ( सान मल्ल \ सहज मं श्रौर सुखपूवक चल सकतीं 
है; अच्च सेनाएक दिनम डेढ योजन शओ्रौर सव्से श्रच्छी सेना दे 
योजन तक्र चल सकती है| कर्निघमने श्रच्छी तरह इस बात का 
पता लगा लिया दहै कि एक याजन सात मील का दाना था। परत 
समुद्रगुप्त का अभियान श्रव्यं ही श्रौर भी अधिक द्रत गति से 
द्श्रा दागा | ` 


( ३०५ ) 


प्रदेश पडताहे। ्मार पूर्वी मालवाकी श्रार से बुंदेलखंड 
मे सहज में प्रवेश किया जा सकता है, क्योकि गंगा की तराई 
से चल्लकर बेतवा या चंबल को पार करते हए बुंदेलखंड 
मे जाने के लिये पहले भी श्नच्छी न्रीर साफ सडक थी श्रोर 
अवभीरहै। किलकिला.विदिशाके श्रांत पर समुद्रगुप्त ने 
उसी सम-तल प्रदेश से हाकर भ्राक्रमण किया देगा जा 
श्राज-कल् श्रधिक्रांश में ग्वालियर राज्य में रै भोर जिस 
रास्ते से मराठे हिंदुस्तान मं श्राया करते थे। जान पडता 
हे कि यह युद्ध एरनमेंहश्रा था। हम जिन कारणां से 
इस परिणाम पर पर्हचे हं, वे नीचे दिए जाते हे | 

& ९३७. समुद्रगुप्र ने श्रपने स्छृति-चिहन उसी एरन नामक 
स्थान पर बनवाएयथे, जा बाकारर्काकं रहने कं प्रदेश कं 
मध्यमं पडतादहे; श्रौीर इसी से हम 
यह बात निश्चयपूवंक कह सकते हँ 
कि वह विजय करता हश्रा वाकाटक प्रदेश मं पर्हवा था। 
इसकं बादवाले वाकाटक राजा परथिवीषेण प्रथम कं शासन- 
काल मे हम देखते दं कि बुंदेलखंड उस समय तक वाकाटकं 
को अधिकारमेथा। परन के ठीक द्तिणमेंभी भार पृवं 
मे भी क प्रजातंत्र राज्यथे (देखा < २४५ )। एरन पर 
समुद्रगुप् प्रत्यत्त रूपसे ता शासन करता ही नहा था, लेकिन 
फिर भी वहाँ उसने विष्षएुका जो मंदिर बनवायाथा, उससे 
कड वातो का पता चलता है। एरनवाले शिलालेख से पता 


>?० 





एरन का युद्ध 
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चलता र कि उख समय तक समुद्रगुप्त ने "महाराजाधिराजः 
को उपाधि नहं ग्रहण की थी श्रौर उसमें उसकी निश्चित वंशा- 
बली भी न्तीदीदहै। परंतु उसकी र्वी से र२६वों पक्ति 
मजा उटाश्नोार मातां श्तोक दिया गया रै, उससे 
पता चलता है कि बहाँं पर समुद्रगुप्ने एक सैनिक विजय 
के खपरात युद्ध का वैसा ही स्मृति-चिह बनवाया था, जेसा 
प्रागे चलकर उसके पोतेने भीतरी नामक स्थान मं बनवाया 
थ । यह्‌ अभिक्लेख इलादहाबादवाल्ले स्तंभ कं श्रमिलेख सं 
पहले का र । इस शिल्लाल्ेख में '“न्नतकः' शब्द पर खास जार 
दिया गया ₹श्रौर कहा गयादैकि सभी राजा ( पाथिव- 
गणस्‌ सकल; ) पर!जित हए थे श्रौर राञ्याधिकार से वंचित 
हा गए थे, श्रार यह भी कहा गया हे कि वहाँ राजा समुद्र 
गुर का श्रभिषेकः हुश्राथा | उसमं सयुद्रगुप् का इस 
प्रकार बशन किया गयारै कि उसकी शक्ति का कोई सामना 
नह कर सकता धा--वह *“अप्रतिवायवीयेः" हा गया था. 
प्रर उसकी यही उपाधि आमे चल्लतकर उसकं सिक्कां पर 
घमकित होने ल्गीथी। रश्वों पक्ति में उसकी सैनिक 
योग्यता का विशेष रूप से वशौन किया गया र श्नौर कहां 
गया ह कि उसके शत्र निद्रित रहने की अवस्था मं भी मारे 
भय के चेक उठतेथे। श्रपनी कीत्ति को बिहू-स्वरूप उसने 
एक शिलान्यास किया था ( पक्ति २६); भ्नोर जान पडता 
शै कि यह उसी विष्ण के मंदिर का शिलान्यास हगा, जा 





( ३०७ ) 

प्रभी तक वत्तमान है। उस मंदिर में स्तंभो मौर कारनिस 
क मभ्यवाले स्थान मं भ्रत्ये्टिक्रियि का एक चित्र श्रकिते 
हे;* श्रोरे मंदिर्यो मे साधारणतः एेसे चित्र नहीं श्रकित हश्रा 
करते । जान पड़ता है कि यह उस समय का दृश्य रै. 
जब कि वाकाटक राजा पराजित दोक्षर युद्ध-्तत्र मं निहत 
हुभ्राथा शरोर उसका शव-दाह हश्रा था। उसी दिनि से 
वह नगर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त सश्नार्‌ के अधिकार मं न्ना 
गया था श्रौर उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था, 
क्योकि उसे “'स्वभोग-नगर कहा गया है श्रीर इसका यही 

छ्रभिप्राय हाता रे। 
$ १३८. एरन एक श्रार तो बुंदेलखंड कं प्रवेश-द्रार 
पर धार दूसरी श्नोार माल्लवा के प्रवेशद्रार पर स्थित हं, 
एरन एक प्राङृतिक पूर्वी मालवा भी भार पश्चिमी मालवा 
युद्ध.त्षे्र था भी, तात्पये यह कि सारा मालवा, 
प्रजाता के अरधिक्रारमं था, जिन्हनि बिना लड़-भिडे ही 
समुद्रग के हाथ भत्म-समपेण कर दिया था। यह स्थान 
पहल्ते से ही सेनिक कार्या के लिये बहुत महत्त का था, शरैर 
यहाँ एक प्राचीन गढ़ भीथागश्रीर इसकं अगे एक बहुत 
बड़ा मैदान था । मानों प्रकृति ने पहल्लेसे ष्टौ यहां एक 
बहुत म्रच्छा युद्ध-चेत्र बनारखाथा। जान पडता है कि 
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इसी स्थान पर समद्रगुप्र ने बाकाटक राजा कं साथ युद्ध किया 
धा। परवर्ती गुप्त कालमें भी यहाँ शरोर युद्ध हत्रा 
था, क्योकि यहाँ एक गप्र सेनापत्ति < गोपराज ) का एक 
भ्र स्मृति-चिह मिलता रै, जिसने हरणा क समय यहां 
सलड़कर श्रपने प्राण दिए थे घ्नोर यहां उसको पतिन्रता पत्नी 
ने पू रूप से सहगमन करकं उसकी चिता पर आरोहण 
किया था" | 

< १३६. रद्रदेब युद्धक्ते्र मँ समुद्रगुप् से परास्त हरा 
थाश्रौर मारा गयाथा। सयुद्रगुप्र कं शिलालेख मं जितने 
राजाश्रों के नाम ्राए ह, उनमें एक 
यह शुद्र ही एेसा राजा हे जिसके नाम 
को श्त मे “देव शब्द मिलता है; शरोर हम यह मान सकते 
हैकिरद्रकं नाम के साथ यह "देवः शब्द जान-वूभ्कर 
जडा गयाथां। उस समय र्द्रसेन भारत मं सबसे बड़ा 
राजा थाश्रोर वह अपने उस प्रपिता कां उत्तराधिक्रारी 
हश्माथाजेा सारे भारतवषे का एक वास्तविक सम्राट्‌ रह 
चुकाथा। रसद्रसेनकं नामकंज्रतमं जा सेनः शब्द हे, 
वह वास्तव मे नामका कोई शश नहीरै) जैसा कि हम 
ऊपर बतला चुके र, यह “'सेनः शब्द कभीता नाम के श्त 
में जाड दिया जाताथाग्रौर कभी द्खाड दिया जाता था। 





रुद्रदेव 
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षष्णां , णं कणी क भीष | 
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उदाहरण क किये हम नेपाल कं शितालेख क्ते सकते ह 
जिनमे लिच्च्छवी राजा बसतसेन कानाम कदा ता वसतसतेन 
दिया है श्चीर कही वसवदेव दिया है। “देवः, शब्द भ्रधिक 
मदहत्वसूचक हे रौर इसमे पृशे राजकीय पद का बोध होता 
है। ऊपर हमने ञे वंशावली दी है, उसमे कहा गया है 
किरद्रदेवने सन्‌ ३४४ ई० में राज्याराहण किया था; भौर 
समुद्रग को विजयो कं सबंधमं सभील्तोगों का यह्‌ एक 
मत्‌ है किवे खन्‌ ३४५ द० से ३५०५ ८ तक्र हदं था | 
इस प्रकार यह सिद्ध हा जाता हे कि शिलाल्तेखवाला रुद्रदेव 
वही रुद्रसेन प्रथम ही हे ( देखे § ६४ ) ¦ 

€ १४०. आ्रर्यावत्तं के जो राजा 
समुद्रगुपसे परास्त हुए थे, उनकी 
नामावली इस प्रकार रै-- 

रुद्रदेव, मतिल्ल, नागदत्त, चंद्रवम्मेन्‌, गणपति-नाग, नाग- 
सेन, अ्रच्युतर्नदी श्रोार बलवम्मन! । 

यह सूची दो भागों में विभक्त हा सकती हौ । (१) इनमें 
से पहले भाग मेँ गशपति नाग से बल्वम्मेन्‌ तक उन राजाश्रों 
के नाम ई जो पहले आयीवत्त युद्ध में परास्त इए थे । इनमें 
से पहले तीन राजातेा कोर्शाबीमें मारे गएयथे श्रार श्रविम 
राजा बल्लवम्मेन्‌ उस समय पाटलिपुत्र का शासक रहा 


आर्यावत्त के राजां 


न ए भ 
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होगा, जिस समय सयुद्रगुप्ठ कौ सेना ने उस पर श्रधिकार 
किया थाश्रौर जिसका उस्लेख सातवं श्लोक मं बिना नाम 
केही दञ्मारह। यदि यही बात्तहाता हम कह सकते यं 
कि कट्याश-वर्म्मन्‌ काही दूसरा या अ्भिषेक-नाम बलवम्मन्‌ 
रहा हागा। श्रैर श्सी लिये हम यहभी कह सकते रहँ 
कि दुसरे वग या विभागमे उन राजानो श्रौर शासर्को के 
नामर, जे दूसरे युद्ध मे परास्त हुए थे अथवा दुसरे युद्ध 
को बाद भी कध दिनां तक जो र दटे-मेटे युद्ध हते रह 
हागे, उन्हां मेवे परास्त हए हागेः | इनमे से नागदत्त 
बही हे! सकता हे जी महाराज महश्वरनागका पिता था, 
यह महेश्वर एक नाग उप-राज था जिसकी एक महर लाहौर 
मं पादे गडेथी। उस मेहर पर एक नाग या सपे का 
लांछन श्रथवा चह श्रकित रै श्रौर फलीट नै अपने 111४ 
1 5९11] 1018 मं इनका संपादन किया है। इस पर 
कौ लिपि से पता चलता है कि यह मोहर इसवी चेथी 
शताब्दी की हे ( च पर२ 1086ा10॥1008., प्र २८३ )। 
मतिल्ल बुलंदशहर जिले में शासन करता था जरह एक 


१. इस ब्रात कौ बहुत कुलु संभावना जान पडती है किं इसके 
कु ही दिन बाद समुद्रगुत्त का मथुरा के पश्चिम श्रुष्र देश में ओर 
वर्ह से जालंधर तक एक दूसरा अमियान भी हुआ था | 


( ३११ ) 


दूसरे नाग लाद्न से युक्त उसकी मेहर मिली रहै, । हम 
यह नहीं जानते कि समूद्रगुप्र कं शित्ालेख मे जिस चंद्रवर्म्मन्‌ 
का उल्लेख है, बह कौन है;र परंतु हम इतना भ्रवश्य जानते 
है कि सन्‌ २५० ३० के लगभग ज्ाल्लधर दाश्राब के सिहपर 
नामक स्थान मं सामतो का एक यादव-वंश ग्रवेश्य स्थापित 
हश्रा था ( देखो < ७८ श्रौर ८० )। यह वंश अवश्य 
ही चाकाटरकों का सामत गहा होगा उनके नामो के छत 
मेँ ''वम्मन्‌' शब्द रहता था । यद्यपि सिंहपुर के शासर्कों 
की सुची में हमें ““चंद्रवम्मेन्‌ः नाम नदीं मिलता, पतु 
फिर भी यह संमवरै कि वह कोड नवयुवक बीर रहः होगा 
छरीर सुद्रसेन कीजश्रोार से लड़ने के लिये युद्धक्तेत्र में श्राया 
होगा| श्रथवा यह चंद्रवम्मन्‌ उसी वंशकं राज्ाका दूसरा 
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१. इंडियन एंरीक्वेरी, खंड श८, पण २८६ । यह नाग शंखपालं 
का चिह्दै। इसमे एक शंख श्रौर एकसपंहै। सपं की श्राङृति 
गाल है श्रौर उसके शरीर से आमा निकलरहीदहै। दु्णादेवी के एक 
व्यान मे शंखपाल का इस प्रकार वंन मिलता है--दादोत्तीणनु- 
वणाःभा । यह शंखखपाल देकी के हाथों म ककण के रूपमे रहता ह | 

२. विंसंट स्मिथने एक बार कहा था कि समुद्रगुस् के शिलालेखल- 
वाला चंद्रवम्मन्‌ सुसनियावाले शिलालेख ८ रा० एण सा० का जरनल, 
श८्६७, प्र ८७६ ) वाला चंद्रवम्मन्‌ ही रहै। परंतु सुसनियावाले 
शिलाले्व की लिपि ( एपि० ह°, खंड १२, प्र० १३३) बहुत पर- 
वर्ती कलकीट, 


( ३१२ ) 


नामभीदहा सकताहै। छठा राजा जो समुद्रगुप का सम- 
कालीन रहा दागा भ्नौर जिसका नाम बृद्धवम्मेन्‌ दिया 
गया है, उसका उल्लेख लक्खा-मंडलवाले शिल्लालेख ( एपि> 
ई०, खड १, प° १३ क सातवें शोक ) मे '्चद्रःः क नाम 
से मिलता रे। चंद्रबम्मेन्‌ इल्ञाहाबादवाल्ले शिलालेख कं 
प्रलु सार नागदन्त का पड़ासी थाश्रोर यह मथुरा से शरोर 
छरा के प्रदेश कां शासक रहा होगा, जिसक उत्तराधिकारी 
की मेहर लाहौर में पाइ गईं रै। अदिच्छन्र श्रोर मथुरा 
के घीच मे नागदन्त के लिये कोड स्थान नहा हा सकता । 
जो वर्गीकरण--रुद्रदेब-मतिल-नागदत्त-चंद्रवम्मेन्‌-- किया गया 
है बह भगेालिक क्मसेटहै। रद्रदेव कं राज्य कं ठीक बाद 
मतिल्ल का राज्य पडता था भर नागदत्त का राञ्य उससे 
धरर श्यागे परिवममें था! शरोर चंद्रवरम्मन्‌ का र्यतो 
उससे भी सगे पूवीं पंजाबमंया। 

९ १४० क. श्रव प्रशन यहरैकिक्याये तीनों शासकः 
एक ही युद्धमंश्द्रदेवकीज्रारसेलडेथे या श्रलग श्रलग 
लड़ थे । नागदत्त श्रर चंद्रवम्मेन्‌ कभी रुद्रसेन कं पडास 
मेताथेही नहा, हां मारतीय इतिहास से हमे इस बात 
का पता भ्रवश्य लगता है कि राजाश्नौर उनके साथी जोग 
बहुत दुर दूर से चत्तकर युद्ध करने के लिये जते थे। अतः, 
जेसी कि हम प्राशा कर सकते ह, यदि हम यह समभे कि 
ये तीनों सा्मतणएकहो युद्ध मं र्द्रदेव कं साथ मिलकर 





( ३१३ ) 


श्रीर उसकी श्रारसे लडेथे, ता यह कोई बहुत बड़ी या 
प्रसभव बात नहोदहै। यह श्रवश्य ही समुद्रगुप्र का सबसे 
बड़ा युद्ध रहा हेगा, क्योकि उसने लिखा ह कि इन राजाग्रो 
कं साथ होनेवाल्े इस युद्ध के उपरांत समस्त श्रादविक राजा 
मेरे सेवक हा गएथे। श्चीर इसका अथे यहो होतारौ कि 
बुंदेलखंड श्रोर बघेलखड कं सभी शासक इस युद्ध मं सम्मि- 
लित हए थे; शौर जब गाप्च सम्राट्‌ का पतन हा गया, तब उन 
लोगो ने समूद्रगुप्त की श्रधीनता स्वीकृत करल्ली। परंतु दोनों 
पश्चिमी राजाभ्रा या शासको क संवधमं अधिक संभावना 
इसी बात की जान पड़ती है कि उनकं साथ बाद मं मथुरा 
क पर्चिममं एक दूसरा ही युद्ध हश्रा था। पुराणो (वायु 
पुराण शरोर न्ह्मांड पुराण) भे सुद्रसेनकी णृत्यु कं समय कं 
समृद्रगप्त के साश्राज्यकाजो वशेन दिया गया है (देखा 
१२.४६ ), उसमे पंजाब का नाम नहीं श्राया है; श्रौर इससे 
भी यही सूचित हाता रह कि पर्चिमी भारतम एक दूसरा युद्ध 
हश्राथा। श्र इस प्रकार बहुत कुलं संभावना इसी बात 
की जान पड्ठी रै कि साल्ल दौ साल बाद आर्यावत्तं मे 
एक तीसरा युद्धभीदहश्रा था 

ऽ १४१. वाकाटक साश्नाञ्य पर समुद्रगुप्रनेजो दूखरो 
चदाह की थी, वह वास्तव में प्रथम श्रा्यांवत्तं-युद्ध का कमा- 
गत श्रशदहीथा। ये तीना बड़ युद्ध वास्तव मं एक एेसे बड़े 
यद्ध के प्रशथेजोा कुद दिना तक चलता रहाथा। इसलिये 


( ३१४ ) 


यह सारा सेनिक काये बहत जस्दी जल्दी किया गया 
हागा। इसमें समुद्रगुप्कोश्रोरसे जा सैन्य-संचालन हुश्रा 
था, वह इतना पृणे था कि उसमें समुद्र 
गुप का कभी कहां पराजित नरह) 
हाना पड़ाथाश्रोारन का रुकनाही पड़ा था; इसलिये यं 
सारी लड़ाइयां तीन ही वर्षो के सैन्य-संचालन-काल्त [ उन 
दिनें युद्ध अस्त्र ( विजया दशमी ) से श्रारंभ हाकर शप्र 
तक ही होतेथे र्मे समाप्त हा गहं होगी । ऊपर हमने 
जा काल-क्रम निश्चित किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि पहला भ्रायावन्ते-युद्ध सन्‌ ३४४-३४५ &० में 
श्रा होगा, दूसरा सन्‌ ३४८ ३० में या उसके लगभग 

दौर तीसरा सन्‌ ३ या ३५० इ० मे हम्म होगा। 

९४. सीमा प्रात के शासका श्रार हिद पजातनों 
¶ सचौनता स्वीकृत करना, उनका पौरा- 

रिक वणान सोर द्रीपस्यभारतका 
सधीनता स्वौक्रत करना 
€ १४२. जब तीसरा शआ्र्यावत्त-युद्ध समाघ् हा गया 
मीर नागदन्त वथा चंद्रवम्म॑न्‌ का पतन हे गया, तब समुद्र 
गुप का युद्ध-काल भी समा हा गया | 
यह बात इलाहाबादवाक्ते शिलाक्तेख 
(पं०२२) में साफतेर परलिखी इई रहै। सीमाप्रातमें 
केवल पाच भृख्य राज्ययथेश्रोरवे समी उसकं साश्राञ्य को 


प्रार्यावत्त-युद्धों का समय 








सीमाप्त के रास्य 


( ३१५ ) 


ध्तगंत गए थे। (१) समतट, (२) डवाक, (३) काम- 
रूप, (ष) नेपाल भ्रौर (४) कट पुर ने साश्नाञ्य कं सभी कर 
चुका दिएथे रौर इन सब राज्यां कौ राजा स्वयं भ्ाकर 
समुद्रगुप्त की सेवा मं उपस्थित हएथे, । सीमाप्रांतके इन 
राजार्भ्रो के राज्य गगा नदी के मुहाने से आ्रारयम होते हे 
प्रोर लुशाईे-मणिपुर-पभ्रासामर से होते हए बराबर हिमालय 
पव॑त तक पर्हुचते र, ओर इस बीच में वे सभी प्रदेश शा 
जाते है जिन्हें हम ज्ञोग श्राजकल भूटान, सिकम श्रौर नेपाल 
कहते दँ, श्रौर तब वहां से हते हए शिमल्ले कौ पहाडियेों 
शरोर कोंगडे८ कठ्‌ पुर) ठक भ्र्थात्‌ बंगाल को उत्तर में 
पड़नेवाली पहाडयों ( पीड ), संयुक्त प्रात प्रर पूर्वी पेजाब 
( माद्रक देश ) तक इनक विस्तार जा पर्हवता हे। समुद्र- 
गप्र के साभ्राग्यर्मे जे फठ्‌ पुर भी सम्मिलिता गया था, 
उसका श्रथ यही है कि तीसरे आयां वत्त-युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप पूर्वी पंजाब भी उसकं खान्राञ्य मं सम्मिलिता गया 
था।| कदाचित भागवत पुराशसे भी यदी श्रशय निकाला 
जा सकता है; क्योंकि उसमे स्वतंत्र प्रजारतत्री रा्यों की जा 
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१. इलाहात्रादवाले स्तंम का शिलालेख, पंक्ति २२, (५०६२ 
1718८1101078,; प्र० ८ । 

२. कनल गेरिनी दवारा संपादित {€ पोर्न ( प° ५५-६१ ) 
मे कहा गया है कि उन दिनों उत्तरी वरमाकेा उवाक क्ते थे! 


( ३१६ ) 


सुची दी रै, उसमें मद्रक राञ्य का नाम नहं है (देखे 
& १४६ )। इसकं बादवाले शासन-काल मं हम दंखते 
ह कि गुप्त संवत्‌ ८३ ( सन्‌ ४०३ ई०) मं गुप संवत्‌ का 
प्रचार शोरकोट ( पुराना शिवपुर ) तक हा गया था, जा 
चनाब नदी कं पूर्वीतटके पास था! | नेपाल का नया 
लिचच्छबी राजा जयदेव प्रथम समुद्रगुप्त का रिश्वेदार हाता 
था; श्रौर उसकं श्रधौनता स्वीकृत करने का यह श्रथ होता 
है कि भारतवषं कीश्रार हिमालय में जितने राभ्य थे. उन 
सबने अधीनता स्वीकृत कर ली थी। नेपाज्ल मं जयदेव 
प्रथम कं शासन-काल मं गुप सवत्‌ का प्रचार हश्रा थार । 
ज्ञान पड़ता है कि जयदेव प्रथम के साथ सब॑ध होने कं 
कारणा ही उसके पाव॑त्य प्रदेश पर चद्ई नहा की गडुं थी। 
यह भी जान पड़ता ह कि भ्रागे चलकर समुद्रगुप्ने समर 
कोा भी अपने चंपावालेर्प्रात मं मिल्ला लिया था, क्योकि 
इससे उसकं साश्राञ्य की प्राकृतिक सीमा समद्र तक जा 
पर्हुचती थी; श्रोर उड़ोसा तथा कर्लिंग का शासन करने 
कं लिये श्रार द्वौपस्थ भारत के साथ समुद्री व्यापार की 
व्यवस्था करने कं लिये ( देखा § १५० ) यह श्रावश्यक 
थाकि समुद्र तक सहज मे पर्हुच हो सके । 


"नज -=-- क का | "काः, ~ ज, अ 


१. एपिग्राफिया दंडिका, खंड १६, पृ० १५ । 
२. फली कृत (३0४ [08८10108 को प्रस्तावना, प्र 
१३५ । इंडियन एंटक्वेरी, खंड १४; प्र ३४५ ( २३५०) । 


[1 ~~ ग्य 


( ३१७ , 


< १४३, हमं यहां इस बात का ध्यान रखना शाहिए 

किं समुद्रगुप्त का साम्राज्य कोँगडे तक ही था श्चीर उसर्भे 
काश्मीर तथा दैव- काश्मीर तथा उसकं नीचे का समतल 
युत्र वग श्रौर उनका मैदान सम्मिलित न हा था। यह बात 
द्मधीनता स्वीकृत करना भागवत से स्पष्ट हो जाती है, जिसका 
मूल पाठ उख समय से पहले हो पूरा तैयार हो चुका था, 
जब कि देवपुत्र वगं ने अधोनता स्वीकृत की थी। भागवत 
मेहम वग के संबधे का गया रहै कि यह दमन किए 
जाने कं याम्य है| इलाहाबादवाले शिलालेख की २द३वीं 
पक्ति मं कहा गयादहैकि समुद्रगुप् को प्रशांत कीत्ति सारे 
देश मेँ फौत गईं थी; श्रौर यद्व भी कहा गया है कि उसने 
एेसे अनक राजवंशोकोा फिर से राज्य प्रदान किया था, 
जिनका पवन ह चुका थाश्रौरजेा राञ्याधिकार से वंचित 
हो चुकयथे। श्रौर इस शांतिवाली नीति का तुरत ही यह 
परिणाम भी बतलाया गया हौ किं देवपुत्र शादी-शाहानुशाही 
शक-मुरुडां ने भी अ्रधोनता स्वीकृत कर ली थी; भौर इस 
प्रकार उन्तर-पश्चिमी प्रदेश श्रौर काश्मीर भी साम्राज्य कं 
द्तगंत अआ गयाथा। यह वही राञ्य था जिसे भागवत 
भ्रीर विष्युपुराण में म्लेच्छ-राज्य कहा गया है। शाहा- 
नुशाही ने स्वयं समुद्रगुप्को सेवा मं उपस्थित हौाकर श्रधोन- 
ता स्वीकृत की थी; क्योकि इलाहाबादवाल्ले शिलालेखे में 
यद्व बतलाया गया है कि देवपुन्न वर नेश्रौर दुसरे राजानो 
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ने किंस रूप मेँ श्रधोनता स्वरत की थी; न्नर जिस क्रम 
से श्रधीनवा स्वीकृत करनेवाल्ञो के नाम गिनाए गए ह. उससे 
सिद्ध हाता है कि शाहातुशाही ने स्वयं दी समुद्रगुप् को 
सेवा में उपस्थित राकर अधीनता स्वीकृत कौ थी। इस 
व मे सबसे परल नाम दैवपुत्र शादी-शाहानुशाही का 
ही रहै। इनमे से देवपुत्र श्रौर शादी ये दोनों ही शब्द 
शादहाजुशाहो के विशेषण ह श्रेर इन विशषर्णा को अ्रावश्यक- 
ता कदाचित्‌ यह दिखलाने के लिये हहे हागो किं यह 
शाहानुशाही दशन समाद्‌ है भ्रौर बह सासानी सश्राद्‌ 
नषा है जा उस समय गुप्त सान्राज्य का विलकरुल पडासी 
था! अधीनता स्वीकृतं करने का पहला प्रकार ता स्वयं 
सेवा मं उपस्थित हाना था जिसे `शन्रात्म-निवेदन कहते 
ये; शरोर दुसरे प्रकारमेंदेा बतहतीथो। याते अ्वि- 
वाहिता जिया सेवा मं मंट-स्वरूप भेजी जती था जिसमे 
।.उपायनः कहते थे भ्रौर या श्रपनी कन्याश्रा का विवाह 
ठस राजा या सश्राट्‌ कं साथ कर दिया जाता था जिसकां 
प्रधीनता स्वीक्रत की जाती थी श्रार इसे “कन्यादान कहते 
थे । पअरषीनता स्वीकृत करने काततीसखरा प्रकार ` "याचना" 
कहलाता था भौर इसमेदे बातंदहातीथो। इस याचना 
मे यह कहा जाता था कि हमें श्रपने राज्य मं गरुड्ष्वजवाले 
सिक्कं प्रचलित करने की श्राज्ञा दी जाय, अधवा हमं अ्रपनं 
देश मं शासन करने का श्रधिकार दिया जाय । इसे 'गर्‌- 
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त्मदंक-स्व-विषय-भुक्ति-शासन-याचना कहते थे। इसी को 
दा विभागयथे। एक मंता गर्ड़भ्वजवाले सिक्का ( गरु्म- 
दंक.भुक्ति ) का उ्यवहार करने कौ प्राधेना (शासन-याचना) 
की जाती थी; श्रौर दूसरा रूप यहथा कि अपने रा्य को 
शासन ( स्व-विषय-भुक्ति) कं श्रधिकार की याचना कौ 
जाती थी । परशचिमी पंजाब कं कुरान श्रधौनस्थ राजाश्रो 
के पालद अथवा शाल्तद भौर शाक सिक्को से हमें पता 
चलता है कि उन राजानो ने ्रपने यहाँ गुप सिक्के प्रचलित 
करदिएथे+ | वे भ्रपने सिक्कों पर समुद्रगुप्र कौ मूत्ति 
धरोर नाम कित कराते थे; भ्रौर यह प्रथा चंद्रगुप्र द्वितीय के 
शासन-काल तक प्रचलित थी; क्योकि हम देखते हँ कि उस 
समय तक कुशन राजान्नं कं सिक्का पर उसकी मूर्तिं ओर 
नाम श्रकित होताथा। इन गुप्र राजाश्रां कौ पहचान क 
संबंध मे कोई संदेह नहा हा सकता; क्योकि उन सिक्का 
पर राजाश्रों कौ जे मूत्तियां दी गई ह, उनमें वे कुंडल पहने 
हुए द; श्चीर डुशन राजालोग कभी कुंडल का व्यवहार 
नही करते थे) युद्राशाल् कं ज्ञाता पहले ही कह चुके ह 
कि य सिक्के गुप्र-सिक्कों से मिल्तते-जुलते हेर । कन्यादान 
( दान श्रैौर उपायन में बहुत बड़ा श्रतर हे) शब्द का 
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प्रयोग कुशन सन्नाट्‌ के लिये ही किया गया है, क्योकि डन 
दिनों यह प्रथा थी, बल्कि यों कहना चाहिषएकि नियम ही 
था कि जब केर बहत बड़ा प्रतिद्रद्रौ शासक श्रपने विजेता 
क सामने सिरे सूकाता था, तबं वह उसकं साथ श्रपनी 
कन्या का विवाह कर देता था। 
§ १४४. उस समय सासप्नी सभ्राट्‌ शापुर द्वितीय 
( सन्‌ ३१०-३७८६ ३० ) था जा कुशन राजा का स्वामी 
सासानी सम्राट्‌ भौर था। उस समय कुशन ल्लोग श्रफगा- 
कृशनों का श्रधीनता निस्तान से “कुशानी-सासानीः सिकं 
स्वीकृत करना डालकर प्रचलित किया करते थे“ जा 
''शश्रेःननो शश्र" कहत्ताते थे? । कुशनरानाकासासानी 
सघ्राट्‌ काज संरक्तण प्राप्न था भरर उसके साथ उसका 
जे1 घनिष्ठ सब था, उसक कारण कुशन क भारतीय प्रदेशा 
का ( जो सिंधु-नद के पूवंमें पडते थे) गुप सम्राट्‌ द्वारा 
्रपने सान्नाञ्य मं मिला लिए जनेमं किसी प्रकार की बाधा 
नदी हा सकती थी। काश्मीर, रावलपिंडी श्नौर पेशावर 
तक कुशन अ्रधीनस्थ राजा ले गप साम्राञ्य के सिक््कं 
छ्मपने यहां प्रचरति करके भारतीय सल्नज्य मे श्रा भिल्ल 
घे। कुशन शाहानुशदही ने जो भात्म-निवेदन किया 
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था, उसकं कारण समुद्रगुध्र का उस पर श्राक्रमण करने का 
विचार दड़देनाप्डाथा। परतु शक्न एेसी भ्रवस्था मं 
छेड़ दिया ग्याथा कि वह भारी उत्पात खड़ा कर सकता 
था; क्योकि अगे चलकर हम देखते ई कि ससु्रगुप्न की 
मत्यु के थोडी दिन ब्राद्‌ शकाधिपतिनं विद्रीह खड़ा कर 
दिया था; श्रौर यह विद्रोह संभवतः सासानी सश्नाट्‌ शापुर 
द्वितीय की सहायता से खड़ाकियागयाथा। समूद्रगुप्र के 
समयमेंजो कुशन-राजकुमारी समेट करने का कलंक कुशन 
कोए अपने सिर लेना पड़ा था, उसका बदला चुकताने क सिय 
अब रुरप्तो से कहागयां या कि तुम धुव्देवी का हमारे 
सपुदे कर दौ; श्रौर इसी कं परिणाम-स्वरूप वचंद्रगुप्र द्वितीय 
के बल्ख तक्र चट जाने की आवश्यकता हुड थी, जिससे 
कुशन-राजा शरोर कुशन-शक्ति का सदा कं लिये परा पूरा 
नाशा गया था, श्रौर यह बल्ल कुशनों का सबसे दूर 
का निबास-स्थान श्रौर कद्र था" | 

९ १४५. मालवो, श्रायुनायर्नो, यैषेचो, मार्को, 
भाभीरो, प्राज्जैनो, सहसानीकों, काको, खपैरिकोां तथा 
| प्रन्यान्य समाजो के प्रजातो के संबंध 
भे ड1० विखंट स्मिथ का यह विचारं 
थाकिये सब प्रजातंत्र समुद्रगुप् कं साश्राज्य कौ सीमार्श्रा 


प्रजातंत्र श्रोर समुद्रगुस 
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परथे। परंतु उनका यह भत ्रमपुगथा शरोर ये प्रजार्तंत्र 
समुद्रगुत्र के साभ्नाज्य की सीमा्रों पर नहा थे, क्योकि पंक्ति 
२२९ ( इलाहाबादबाल्ले स्तम्भ का शिला-लेख ) मे, जहां 
खीमाश्रों परक राजाश्रं का उत्तेख रे, वहाँ स्पष्ट रूप 
से उक्त प्रजातंत्र इस वर्मसे ग्रलग र्खे गए रहै। ये सव 
सा्नाज्य के द्ोतभुक्त रभ्य थेश्रौर साम्राज्य के सव प्रकार 
के कर दने ओर उसकी समस्त शआ्रआज्ञा्रां का पालन 
करसे का वचन देकर ये सब प्रजातत्र गुप्त-साश्राञ्य क॑ 
द्ग बन गएयथेश्नौर उसके श्रदर श्रा गए थे। श्रघौ- 
नस्थ श्रौर करद प्रजा्तंत्रो क जा नाम गिनाए गए हे, 
उनमें उनकी भै गोल्िक रिथिति का ध्यान रखा गया रै श्र 
दखभं भौगोलिक योजना देखने मं श्राती रै! गुर्रो के 
प्रत्यन्त राञ्य-च्तेत्र श्र्थात्‌ मथुरा से आरभ करकं मालव, 
श्रायुनायनो, यौघेयों घ्नौर मद्रको के नाम गिनाए गए ह| 
इनमें से पहला राज्य मालव रै। नागर या ककोट-नागर 
नामक स्थान, जा श्राज-कल्ल कं जयपुर राञ्य मं स्थिव है, 
उन दिनों मालर्वोकाकंट्रथा श्रौर वहीं उनकी राजघानी 
धी, जहां मालर्वों के हजारो प्रजातंत्र सिक्के पाए गण हैँ 
( देखे & ४२.४६ ); श्रौ र उनकं संध मं कहा गया है 
कि ये सक्कं वहां उतनी ही भ्रधिक्ता से पाए गए थे जितनी 
रधिङकता सं 'समुद्र-तर पर धोषे पाए जाते र! भागवत 
मे इन लोगो को श्रवुद-मालव कहा गया है श्मीर विषु 
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पुराण में उनका रथान राजपूतान ( मरभूमि ) मं बतलाया 
गथारै। इस प्रकार यह बात निश्चित रै कि वे लोग 
राजपूताने मेँ ्रावू पवंत से लेकर जयपुर तक रहते थे। 
उस प्रदेश को जा "मारवाड" कहते ह, बह जान पड़ता रह 
कि इन्हा मालवो के निवास-स्थान होने कं कारण कहते हं" । 
इसके दत्तिण में नागों का प्रदेश था श्रौर मालवो के सिक्कं 
नाग-सिक्को से बहुत मिलते-जुलते ह ` । ईसकं ठीक उत्तर मं 
यौधेय लोग थे श्रार उनका चिषस्तार भरतपुर ( जहां विजयगदु 
भासक स्थानम समुद्रग कं समयसे भी पहले का एक 
प्रजातं त्री शिल्लालेख पाया गयादौ) से ज्लेकर सखतलज नदी 
के ठेठ निम्न भागम बहावत्तपुर राथ्य कौ सीमा त्क था 
जहाँ `" जाहियावार? नाम अन तक योधेयों से अपना सबंध 
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९, जिसे हम लाग "मारवाड़ कतं हं, उसे पंजाब म मालवाड 
कट्त है । राजपूतानामे ट? कामी उच्चारणं उसी प्रकार हाता 
हे, जिस प्रकार द्िणी भारत मंद्ाता है। मालव = माडव +वाटक 
मी मारवाडद्ीदागा। “वार शब्दका जो ^्वार? रूप द्ो जाता 
है शरोर जिसका अथ ।धविभागः होता दै, इसकेः लिये देखो (अन स्व 
य बहादुर >) हारालाल-कत 1718८110{1078 21 ५. 7. ए० रे 
सौर ८७ तथा एपि० इ०, खंड ८, प्र २८५ | बाटकं ओर पाटक 
दोनों ह शब्द मगेलिक नामां के साथ विभाग के अथं में प्रयुक्त 
दाते है । 
२. देखा रेप्सन-कृत {1041211 0178, विभाग ५१ श्रौर विं° 
स्मिथ-कृत (+0108 97 19618 20115670, प्र* १६२ । 
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सिद्ध करता है! रशद्रदामन्‌ ( सन्‌ १५० ३० क लगभग ) के 
समय भी यह सबसे बडा प्रजातंत्रीराञ्य था। उस समय 
यौघेय लोग उसकं पडासी थे भ्रौर निम्न संध तक पर्हचे 
हए थे। मालव श्नीर यौधेय राश्यों के मध्य में भ्रायुनायनो 
का एकद्धेटा सा राञ्य था जिनकं ठीक स्थानकातो अभी 
तक पता नही चल्ला है, परंतु फिर भी उनके सिक्का से सूचित 
होताडहैकिवेल्लोग श्रलवर श्रोर श्रागरा के पास ही रहते 
थे। माद्रक लाग यौधेयों के ठीक उन्तर मे रहते थे शरोर 
उनका विस्तार हिमालय क निम्न भागतक था | मलम 
शरीर रावी क बीच कामैदानदीमद्रदेश था, श्रार कभी 
कभी तरयास नदी तक का प्रदेश भो मद्र देश कं श्रतगत ही 
माना जाता थाः | व्यास श्रर यमुना के मभ्यवाले प्रदेश 
मे वाकाट्को कं सामंत सिंहपुर के वम्मेन शरैर नाग राजा 
नागदत्त कं प्रदेशथे। समुद्रगुप्र क शिलाल्तेख मं प्रजातत्रा 
काजो दूसरा वगं है, उसर्मे श्राभीर, प्राज्न, सहसानीक, 
काक श्र खपैरिक लगोंकेनामदिए गए रह। समुद्रगुप 
से पहले इनमें से कई प्रजातंन्न अ्रपने स्वतंत्र सिक्कं नहीं 
चलाता था; मोर इसका सीधा-साधा कारण यही था कि 
वे मांधाता ( माहिष्मती ) मे रहनवाल्ञं परश्िमी मालवा 
को वाकाटक-गवनर के श्रै(र पद्यावती को नागों क श्रघोन 
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२. रायल एशियायिके ससाइटी का जरनल, सन्‌ १८६७, ४० ३०। 


( ३२५ ) 


घे । वास्तव में गणपति नागघारा का श्रधीश्वर (धाराधीश) 
क्वलाता था । हम यह भी जानते रह कि सहसानीक 
श्रीर काक लोग मिलसा के श्रास-पास रहते ये। भिलसा 
से प्रायः बीन मील की दूरी पर श्राज-कल जो काकपुर 
नामक स्थान है, वहीं प्राचीन काल में काक ल्लाग रहते थे" । 
श्रर साची की पहाड़ो काकनाड कदहल्ताती थी। च॑द्रगुप्र 
द्वितीय के समय एक सहसानीक महाराज ने, जो कद्‌ चित्‌ 
सहसानीकों का प्रजातंत्री नैता श्रोर प्रधान था, उदयगिरि 
को चट्रा्नां पर चंद्रगुप्त-मदिर बनवाया था श्माभीररां को 
संर्व॑ध मे हमें भागवत से बह्नत सहायता मिलती है । भाग- 
वत मेँ कह! गया है कि श्राभोरलाग सैराष्ट श्रोर श्रावय 
शासक ( सैराष्टश्रावन्त्यञ्माभोराः ) थे। श्मौर विष्युपुरागा 
मे भी कहा गया दहै कि आआभीरां का सैराष्ट शरोर 
अर्वती प्रोतं पर शधिकारथा | वाकाटक इतिहास से हमं 
यह भीज्ञात हेकि पश्चिमी मालवा मं पुष्यमित्र ज्लोग 
प्रारदा एेसे दूसरे प्रजातत्री ल्लोग रहते थे, जिनक नाम कं 
दत में "मित्र शब्द था। ये ब्राभीर प्रजा्तत्र थे; शरीर 
प्रागे चलकर गुप्त-इतिहास में हम देखते हँ किं उनके स्थान 
पर मैत्रक लागा गए थे, जिनमें एकतंत्नी शासन प्रचलित 
था। श्राभीरोां से श्रारंभ होनेबाल्ला श्रौर खपेरिकोां से 


रि हि ॥ = वाय 


१. बिहार ओौर उड़ीसा रिसचं सासादटो का जरनल, खंड १८, 
वु० २१३ । 


( 2२६ ) 


समाप्त होनैवाल्ा यह बगं काटियावाड्‌ श्रौर गुजरात से 
प्रारंभ रोकर दमोह तक अथात्‌ मालव-प्रजातंत्र के नीषे 
भ्रोर बाकाटक-राज्य कं ऊपर एक सीधौरेखा मं था 
पेरिप्लस के समयम ्रामीर लोग गुजरात मं रहते थे. 
छरीर डा० विं रिमिघ ने जो बु देललखेड मँ उनका स्थान 
निश्चित किया (रा० ए० सोा० का जरनल, १८९६७, पर 
2० ) बह किसी तरह टीक शरीर न्याय-संगत नहो हो 
सकता डा० स्मिथ ने यह निश्चय इसी लिये कियिथाकि 
उनके समयमे लेगा में यह भ्रमपृशे विचार फौलादहश्रा था 
कि काटियाबाड श्रौर गुजरात पर उन दिनों परशिमी क्षत्रप 
राञ्य करतेथे। पर्त पुराणांसे भी श्रौर समुद्रगुप्त कं 
शिलाले से भौ यही सिद्ध दोता है कि काटियाबाड्‌ अथवा 
गुजरात मं चत्नरपों का राज्य नहांथा। काटियाबाड पर 
से परिचमी त्रपां का श्रधिकरार नाग-वाकारक काल में रही 
उठा दिया गयाथा। इस विषय पर पुराणां से बहत कुद्ध 
प्रकाश पडता है । 

& १४६. भागवत मं कहा गया रहै कि सुरष्र श्रर 
परवती के ्राभोर श्रोर अरावली के शूर तथा मालव ज्ञोग 
्रपना स्वतत्रे प्रजातेत्र रखते थे । उनकं 
शासक “जनापिपः कहे गए ह, 
जिसका अ्रथ होता ₹ह--जन या जनता के ( अर्थात्‌ प्रजा- 
तत्र! ) शासक | भागवत मं मद्रका का उल्लेख नहो ₹। 


पौराणिक प्रमाग 


( ३२७ ) 


जान पड़ता है कि ्रार्यावत्ते-युद्धों के परिणाम-सख्रूप माद्रक 
लोग समुद्रगुप्त क साश्नाञ्य में सम्मिलितहो गए थे; ज्रीर 
जब प्रजातंत्नां का श्रधीश्रर परास्त हो गया था, तब उने से 
सबसे पहले माद्र्को ने ही गुप्त-सश्राट्‌ कौ अधौनता स्वीकृत 
कीथी। भागवत कं शूर वही प्रसिद्ध योधेय हं। “शूर 
शब्द { जिसका श्रथ "वीर, हाता है) “यौधेय शब्द का 
हौ ग्रनुवाद श्रौर समानाथेकरै। श्रौर यही यौधेय उनकी 
प्रसिद्ध रौर लोाक-प्रचलित उपाधि या जाति-नाम था; 
इससे दो सौ वष पहन्ते रुद्रदामन्‌ इस वातत का उर्लेख कर 
गया था कि योधेय ल्ग च्तन्रियों मं अपनी वीरः उपाधि से 
प्रसिद्धये" ¦ पुराणों कं अनुसार यौधेयक्ोग अच्छ अरर 
पुरानं च्त्रियथे।! मालवा कौ तरह वे लेग भी पत्ते पंजाब 
मं रहतेथे। योधेयों मौर मालवोंनेही सिध की पश्चिमी 
सीमा पर भी श्रौर इधर मथुरा की तरफ पूर्वी सीमा पर 
मो कुशन-शक्ति का अगे बहट्नेसेराक गरखा था। येल्लोग 
साधारगातः शूर अथवा वीर कहलाते थे। भागवत नें 
योधेयों को ्राभीरें कं उपरत शरीर मालवो से पहल्ते रखा 


९. सव ्ृतराविष्कृत-वीरशन्दजातेस्सेकञविवेयानाम्‌ । ८ एपि- 
प्राफिया इंडिका, खंड ठ, प्र ४४) अर्थात्‌ “यैषेय लग ब्रूत 
कठिनता सै अधीनता स्वीकार करते ये श्रौर समस्त क्षत्रियां मे श्रपनी 
“वीरः उपाधि सार्थक करने के कारण उन्दै गवं था।” ( कौलदहानं के 
प्मनुवाद के आधार पर ) 


( ३२८ ) 


ई भर्थात्‌ उन्हें इन देने के बोच में स्थान दिया रै; र 
इससे यह सूष्वित हाता है किव श्राभीररो के उत्तर में श्रोर 
मालवो के उन्तर-परश्चिम में प्रथा राजपूतान के पर्दिचमी 
भाग मे रहते थे! विष्छएपुराश में कलहा है--“सोराष्टरू- 
छरवंती-श्रान्‌ भ्रवुद-मरुमूमि-विषयांश्च ब्रात्या द्विना ब्राभीर- 
शूद्र ( इसे शूरः समना चाहिए ) श्रादययाः भोच््यन्ति ।"' 
विष्णुपुराण मेँ अवंती के उपरांत “शूद्रः शब्द राया है; 
परंतु उसक्ाएक श्रीर पाठ शूर” भो रै न्नर इसका 
समर्थन स्वयं विष्णुपुराण मेही एकष्चैषर स्थान परः श्रोर 
हरिवंशर सेभोदहतारे। हाँ, शंद्रायणो कामी एक प्रजा- 
तंत्र था; भ्रोर यह ““शोद्रायखःः शब्द निकला ता "शूद्र 
शब्द से ही है, परंतु यहां “शूद्र” से शूद्रौ का जाति का 
द्ममिप्राय नही रै, बर्कि शूद्र नाम का एक व्यक्ति था, जिसने 
शोद्रायणों का प्रजार्तत्र स्थापित किया थार | परंतु स्पष्ट 
रूप से यही जान पड़तारहैकि भागवत श्रोर विष्एपुराश का 
इस अवसर परश्रुरोसेदही अभिप्राय ई शरोर यद्‌ `*शुर' 
शब्द येधेयो कं लिये ही है। भागवत शरैर विषएुपुराण 
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१. विल्सन द्वारा संपादित विष्युपुराण्‌, ८ ग्रगरंजो ) खंड २, प्र 
१२३, “शश्र श्राभीरयाः” मिलाश्रो हरिवश, १२.८३७ का शूर ्रभीयः। 

२. देखो विल्सन के विष्णुपुराण खंड २, प्र १३३ में दलि 
( 811 ) की लिखी ह ई रिप्पणौी । 

३. देखो जायसवाल-कृत दिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, प्र २५७। 


( ३२ ) 


मे प्राज्न, सहसानीकों, काको श्रौर खैर का कोद उल्लेख 
नहां रै। ये सबनाग वगंकेये श्मौर पूर्वो मालवबाःमेथे। 

९ १४६ क. इसकं उपरत म्लेच्छ-राज्य श्रता हे, जो 
भागवत के श्रनुसार इसके बादवाला राञज्यहै। यह कुशन 
राञ्यथा। यहाँ समुद्रगुप्त के शिलालेख कं लिये पुराण 
मने भाष्यका काम देते रै। यथा- 

सिन्धोस्तर चन्दभागां 

कैन्ती काश्मीर मंडलम्‌ 
भाच्यन्ति शद्वाश्च आन्त्याद्या { श्रथवा चास्याद्यया ) 
म्लेच्छाश्च श्राब्रह्मवचसः । [7 प1-2.128 1 €, पृ० ५५ 

अ्रथात्‌-- सिधु केतटपरश्चौर चद्रभागाके तट पर कैींती 
( कच्छ, ) अर काश्मीर मंडल मे वे म्लेच्छ लग शासन 
करेगे जा शूद्रो में सबसे निम्न कोटि कं श्रौर वैदिक वर्चस्व के 
विरोधी रे! 

विष्णुपुराण मं कहा गया हे--"“सिधुतरदार्वीकोर्वी- 
चद्रभागाकाश्मीर-विषयान्‌ त्रात्यम्नेच्छा-शद्रायाः', ( अथवा 
म्तेच्छादयः शूद्राः) भेच्यंति। यहाँ विष्णुपुराख यह 
सिद्ध करना चाहता है कि सिधु-चद्रभागा की तराई 
( सिंध-सागर देोश्राब ) श्रीर दावीक्षार्वी ( दार्वाक तराई 


९. चेगाल एशियाटिक सासादटी का जरनल, सन्‌ १८५१, 
६० ९२३४ । 


( ३३० ) 

प्र्थात्‌ सैवर का दरा भौर उसके पीले का प्रदेशं ) 
सब एक साथ ही सेबद्ध थे; श्रौर इससे यह सचित होता 
टै कि विष्णुपुराण का कत्ता यह बात श्रच्छो तरह समभता 
था कि भारतवषं की प्राकृतिक सीमार्ठे कहांतक ह। चंदर 
भागवाली सीमा इस बःत से निश्चित सिद्ध हाती कि 
गुप् सेवत्‌ ८३ मेंशोरकोाट मं गुप्र संवत्‌ का इस प्रकार 
उयवहार हाता था कि केवल उसका वष लिख दिया जाता 
था, श्रौर उसके साथ यह वतलाने कौ भो आवश्यकता नहीं 
हाती थी कि यह किस संवत्‌ कावर्षं रै; श्रौर इससे यहं 
सूचित हाता दहै कि वदँ यह संवत्‌ कम से कम २५ वर्षों से 
अथात्‌ समूद्रगुप्त कं शासन-कात से ही प्रचलित रहा हौागा। 

< १४६ ख. म्लेच्छ लोग यहाँ शूद्रो मं सवसे निम्न 
कोटिक कहे गएरह। यहाँ हम पाठको के मानव धर्म 
शाख तथा उन दूसरी स्शरृतियों भादि 
का स्मरण करा देना चाहते ह जिनमें 
भारत मं रहनेवाल्ते शको को श्र कहा गया है। पततजलि 
ने सन्‌ १८० ३० १० क लगभग इस बात का विवेचन किया 
थाकिशकश्रौर यवन कोन; मनोर ये शक तथा यवन 
पतंजलि क समय मे राजनीतिक टष्टि से भारतवष से निकल 
दिए गए थे. परंतु फिर भी उनमेसे कच्छ लोग इस देश में 





म्लेच्छ शामन का वंन 
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१. एपिग्राफिया हंडिका, खंड १६, ! ° १५ | 


{ ३३१ ) 


प्रजाकेङूपमं निवास करतेथे! महाभारत मं भी इसे 
जात का विवेचन कियागयादहेकिये शक तथा इन्हीं को 
समानजो दूसरे विदेशी लोग, भारतवषे में श्राकर बस गए 
थेश्रौर हदु हा गए थे, उनकी क्या स्थिति थी न्नर समाज 
मवे किस वशे म समभे जातेथेज । प्रायः सभी अआरंभिकर 
प्राचाये एक स्वर से श्कोको शूद्रही कहते है श्रोर उन्हें 
द्रिज-श्रार्यो के साथ खान-पान करने का श्रधिकार नहा था। 
ये शासक शक जाग श्रपनी राजनीतिक श्रार सामाजिक 
नीति कं कारण राजनीतिक विरोधो श्रौर शत्रु समभे जाते थे 
मरार इसी लिये इन्हे भागवत मे शृद्रो में भी निम्नतम काटि 
का कहा गयादहे; श्रोर इस प्रकार वे त्यजां कं समान माने 
गएदहं। श्रौर इसका कारण भी स्वयं भागवतमेंही दिया 
हुश्रारह) पे लोग सनातन वैदिक रीति-नीति की उपेत्ता 
ता करतेथे ही, पर साथ ही बे सामाजिक श्रत्याचार 
भी करतेथे। उनकी प्रजा कुशन की रीति-नीति का पालन 
करने कं लियं प्रोत्साहित अथवा विवशक्ी जती थी। वै 
लोग यह चाहतेथे कि हमारी प्रजा हमारे ही आचार-शास 
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१. इस संब॑घ म महाभास्तमें जा कुलक उल्लेख है, उसक्रा विवेचन 
मेने ग्रपने «'्वहौदा-लेक्वर' ( १६३१ ) म किया दै) महाभारत, 
शान्तिपवं ६५, मनुस्मृति १०.४४ । प्राणिनि पर पतंजलि क्रा महामाष्य 
२,४११० । 


( ३३२ ) 


का श्रनुकरणा करे श्नीर हमारे ही धामिक सिद्धांत माने। 
ईस संबंध में कहा गया है--“तज्नाथस्ते जनपदास्‌ तच्छोल्ला 
चारवादिनः। राजनीतिक कच्तेत्रमें बे निरंतर श्राग्रहपूवेक 
वही काम करतेथेजा कामन करने कं लिये शक त्तत्रप रद्र 
दामन्‌ से शपथपृवंक प्रतिज्ञा कराई गड थी} जब रुद्रदामन्‌ 
राजा निर्वाचित हश्रा था, तव उसने शषथपृवंक इस बात की 
प्रतिज्ञा की थोकिहिंदू-षमं-शास्मा मं बतलाए हुए करां कं 
ग्रतिरिक्त में श्रार कोह कर नहा लग्गा, | भागवत शर 
विष्मएपुराण मेँ जा वशेन मिलते ईं, उनकं अनुसार म्नेच्छ राजा 
पनी हौ जाति की रीति-नीति बरतते थे श्रैर प्रजा से गेर- 
कानूनी कर वसूल करते थे । यथा--प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति 
म्लेच्छ राजन्य-हपिणा.ः १ वे लते {ग्‌ गे। प्रोक्त इहूत्था करते थ 
( उन दिनों गैर पवित्र मानी जाने लगी था, जैसा कि वाका- 
टक श्रौर गुप्व-शिलालेखो से प्रमाणित होता है), ब्राह्मणों 
को हत्या करते थे श्रौर दूसरों की च्ियां तथा धन 
संपत्ति हरण कर लेते थे (खी-बाल्त-गेद्विजघ्नाश्च पर-दारा धना- 
हताः ) । उनका कमी श्रभिषेक नहा हाता था (श्र्थात्‌ हिदू- 
धमे-शाख कं अनुसार वे कानून कौ दृष्टि से कमो राजा ही 
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१. एपिग्राफिया इंडिका, प्र० ३३-४३ ( जूनागढुवाला शिलालेख 
पक्क ६-१० ) सव-वरै रभिगम्य रक्तशार्थं ( म्‌ ) पतित्वे वतन आप्र 
ोच्छुवासात्‌ पुरुपवध-निषृत्ति-ङत सत्य-पतिज्ञेन श्रन्स्यत्र संग्रामेषु । 
तव पंक्छि १२--पथावत्‌-प्रापतैव्रलि शुल्क-मागैः । 


( ३३३ ) 


नहो हाते थे )। उनके राजवंशों कं लाग निरंतर एक दुसरे 
की हत्या करके विद्रोह करते रहते धे ( "हत्वा चेव परस्परम्‌ 
भ्रीर "उदितादितवंशास्तु उदितास्तमितस्तथा' ) । शर उनक् 
संबंध की ये सब बातें एसी हं जिनका पता उनके सिक्का से 
मुद्राशाख कं श्राचार्योका पहले ही लग चुका है। इस 
प्रकार सारे राष्टमें एक पुक्रारस्री मच गई थी भ्रौर बहो 
पुकार पुराणों में व्यक्त की गडहै। इस प्रकार मानां उस 
समय के गुप्त सम्रारोंश्नौर हिदुर््मोसे कहा गया था कि 
उन्तर-पश्चिमो काण का यदह भोषण नाशक रोग किसी 
प्रकार समूल नष्टकरा। श्रौर इस रोगका दूर करने कर 
ही काम मं चंद्रगुप्त द्वितीय को विवश हकर लगना पडा 
था श्चीर यह काम उसने बहुत ही सफलतापूवेक पूग 
किया था 

ऽ १४७. यह वर्णन यौन शासन का है श्रौर उन यवनां 
कानहीरे जे इंडो-ग्रोक कहलाते है! । यह “यनः शब्द 
ही प्रागे चल्लकर 'भ्यवनः?, हौ गया रहै। ब्रह्मांड पुराण में 
जहां अारंभिक गारघा कं समकालीन राज्वंशो शरोर शासको 
का वैन समाप्त किया, वहाँ १दस्े श्लोक के प्रतिम 
चरण मे कहा रै- 


नषि 


१. मिलाश्रो बिहार उड़ीसा रिसच सेासादटो का जरनल, खंड 
१८, परृ० २०१ मं प्रकाशिते {116 ॥वप्रा25 07 {1€ 0 प्ः988 
( पुराणों के यौन ) शीष्रक लेख । 


( ३३४ ) 
तुल्यकार“ मविष्यन्ति सत हयेते सहीक्तितः। 
दरौर इसको उपरास दृखरे श्लोक ( सं० २०० ) मे कहा ह- 
श्रलपप्रलद्‌ ह्यनूता सह क्रोधा हयधामिका; । 

भविष्यन्ती: यवना धर्मतः काम्मताऽथेतः॥ 

( इस देशा में यवन ल्लोग रहेगि जा ध्म, काम श्रौर 
्रथसेप्रेरितदगि भीर बे लोग तुच्छ विचारबाले, भटे 
महाक्रोधो श्रर ग्रधामिंक हेग । ) 

वस्म, इसी श्लोक से उस कालको सव वार्ता का सक्तिप्त 
वशेन आस्म हेता है। मत्स्यपुराण मे भी, जिसकी 
समाप्ति सातवाहनो के चतस होती हे, टोक वही वर्शन 
है, यद्यपि सब बातें तीन ही चरणों मं समाप्त कर दा गड 
हे । यथा- 


भविष्यन्ती; यवनाः धमतः कामताऽ्थैतः। 

तैविमिश्रा जनपद्‌ा श्राया म्लेच्छाश्च सर्वशः । 

विपयेयेन वयन्ते त्षयमेष्यन्ति वे प्रजाः१ । 

( इसका अशय यही हे किं श्राये जनता म्लेच्छों कं 
साथ मिल जायगी भ्रौर प्रजा कात्तय होगा) 

मारवत मं सिधु -चंद्रभागा-केंती-काशमीर के म्लेच्छो के 
~ संर्बध में यही वणेन मिलता ₹है श्रीर उसमें श्रध्याय ( खड 
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१. श्भ्याय २७२, श्लोक २५-२६ । 


( ३३५४५ ) 


१२, श्रध्याय र्‌); क श्रत तक वही सवंव्योारेकौी बातें दी 
गड है जिनका सारांश ऊपर दिया गयाहै। इस विषय मे 
विष्णुपुराण मं भी भागवत का ही श्रनुकरण किया गया 
है। इस प्रकार यह सिद्धहाजातारहैकि दूसरे पुराणो में 
जिन्हे यवन कहा गया है, उन्हीं का विष्णुपुराण श्रौर भाग- 
वत में म्लेच्छ कहा गया हे । ऊपर जिन यवनां के संबंध 
क बातें कही गड ह, वे इंडा-प्रीक यवन नहो हो सकते, 
क्योकि पोाराणिक काल-निरूपण क अनुसार मी अर वंशा- 
वलियों के जिवरण के अनुसार भा उडा-मीक यवनं इससे 
बहत पहले श्राकर चत्ते गए थे। यहां जिन यवनं का 
वशेन है, वे वही यैन रथात्‌ यावा या यवन्‌ शासक हं जिनके 
संबंध र्मे ऊपर सिद्ध क्ियाजाचुकारैकि वे कुशन थरः । 
योव श्रथवा योवा उन दिनों कुशनों कौ राजकाय उपाधि थी 
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१. इसके बाद के अध्याय मं यह वणन आया है कि कल्कि म्लेच्छो 
के हाथसेदेश का उद्धार करेगा} श्रौर इस संबंध मं मेने यह निश्चय 
कियादैकि यरा कल्किमे उस विष्य यशोधमन्‌ का अभिप्राय है 
जिसने हणो का पूरी तरह ते नाशक्रियाथा। परंतु महाभारत श्रौर 
ब्रह्मांड पुराण मं इस कल्कि का जा वणन आया दहे, वह ब्राह्मण सघ्रार्‌ 
वाकाटक प्रवरसेन प्रथम केवणनसे मिलता है। (साथ दो देखो 
ऊपर प्र० ६८ को पाद-रिप्पणो `) 

२. व्रिहार उदहीसा रिच सेसइटी का जरनल, खंड १६. पर 
८७ ओर खंड १७. प० ०१ । 


( ३३६ ) 


शार पुराणे में कुशनो को तुखार-मुरंड द्मीर शक कहा गया 
है| भागवत में कुद ही दुर रागे चकल्लकर ( १२.३ , १४) 
स्वयं “-यानः' शब्द का भी प्रयोग किया हे। 

& १४८. सिंष-श्रफगानिस्तान-काश्मीर बाले म्लेच्छों कं 
प्रधिकार मं करीव चार प्रात थे जिनमें कच्छ भो सम्मिलितं 
धा। यहहा सकतादहै किं म्ेच्ठों 
के कुड अघीनस्थ शासक पसे भो 
हो जा म्लेच्छ न रहे हा, जैसा कि भागवत में कहा 
गया हे कि प्रायः म्लेच्छ ही गवनंर या भृश्रत्‌ थे ( म्ले- 
च्छप्रायाश्च भूभृतः )। कती या कच्छ उन दिनों 
सिधमं ही सम्मिलित था, क्योकि विष्णुपुराण मं उसका 
श्रलतग उल्लेख नहीं है। कच्ल-सिंथ उन दिनं परिचिमी 
ततर्प क अधिकार मं था, जिनके सिक्क हमें उस समय कं 
प्रायः तीस वष बाद तक मिलते रै, जबकि कुशे ने ग्रधो- 
नता स्वीकृत कौ थी; श्रोर कुशन कं अधीनता स्वीकत करने 
का समय हम सन्‌ ३५० इई० कं लगभग रख सकते है ¦ 

ऽ १४६. इस प्रकार पुराणा मे हमं भारशिव-नाग-वाका- 
टक-काल श्रेषर श्रारसम्भिक गुप्त काल का विश्वसनीय श्चीर 

पौराणिक उल्लेग्बों बिल्कुल ठीक ठीक वणन मिल जाता 
कामत है। वाकाटक-काल श्रोर समु्रगप्त के 
काल का उनमें पूरा पूरा वशेन रहै। राजतरंगिणी मेता 
प्रवश्य ही ककांट राजवंश ( ६० सातवों शताब्दी ) का पूरा 


म्लेच्छ राज्यके प्रात 





( ३३७ ) 


रीर ज्येरेवार वणन दिया गया है; परंतु उससे पहले क्ष 

हिंदू इतिहास कं किसी काल का उतना पुरा भ्रीर ब्योरेवार 

वणन हरमे श्रपने सादित्य मेँ श्रौर कहं नहं मिलता, जितना 
ठक्तं कालो का पुराणों मं मिलता है। 

द्रो पस्य भारत 

§ १४८ क, भार शिवे-वाकाटक-काल मं द्रीपस्थ भारत 

भी भारतवषे काएकद्यशा ही माना जाता था उसकी 

द्रीपस्थ भारत ओर यह मान्यता हमं सबसे पहले मत्स्य- 

उसकी मान्यता पुराण मे मि्ततीरैष | योंतो हिमा. 

लय या दिमवत्‌ प्रवत श्रौर समुद्र कं बीचमेही भारतवरषहै, 

परंतु वास्तव मे मारतवषं का विस्तार इससे बहुत श्रधिक था, 


[ 9 १ यणो | 





१. मत्स्यपुराण, अध्याय ११३, शलाक १--१४ (साथ ही म्रिलाश्रो 
वायुपुराण १, अध्याय ४५. सलाक ६६-८६ ) । ` 

यदिदं भारतं वषं यस्मिन्‌ स्वायम्भुवादयः 

चतुदैव मनवः ( १) 

छ्रथादहं वर्णयिष्यामि वषंऽस्मिन्‌ मारत प्रजाः (५) 

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां भूमी कमविधिः स्मरतः । 

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवद्‌क्तिणं च यत्‌ | 

वषं यद्धारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ॥ ( वायु° ७५ > 

भारतस्यास्य वषंस्य नवभेदान्निबोधत | (७) 

समुद्रांतरिता से यास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ ८ बायु° जत) 

इद्रद्रीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ | 

नागद्वौपस्तथा सोम्या गन्धर्वस्त्वथ वारुणः । (८) 

चयं तुं नवमस्तेपरां द्रीपः सागरसंश्रतः | (६) 


म्‌ 


( ३३९८ ) 


क्योकि भारतवासी ( भारती प्रजा) श्राठ श्रौर द्वीपां में 
भौ बसतेथे। श्रौर इन द्रोपो के सम्बन्ध में कहा गया रै 
कि बीच मं समूद्र पड़ने के कारण इनमें जल्दी परस्पर म्ावा- 
गमन नहा हा सकता था। इन द्रोपोवली योजना मं 
भारतवर्ष नवां रै। स्पष्टरूपसे इसका श्राशय यहीरै कि 
ये ्राठेंद्राप अथवा प्रायद्रीप, जिनमं भारतवासी रहते थे, 
अआरतीयप्रायद्रोपकी एका दिशार्मेथे। इसदिशा का 
पता ताम्रपर्णी की स्थितिसे लगता जा श्राठ हिंदू दोषों 
मेसेएर्थी। ये सभीद्रोपपृवंकीभ्रोर थे, अरात्‌ ये 
सब बहो द्रप हं जिन्हें श्राज-कल दूरस्थ भारत ( एप्पल 
71413. ) कहते । द्रोप की इस सूची में सबसे पहले 
इद्रद्रोपका नाम श्राया रै जिसके संनंधमें सताषजनक रूप 
से यह निश्चितहो चुका कि वह अज-कल का वरमा हो 
हे, । उन दिनां भारतवासियों को मलाया प्रायद्रीप का 


[वि यीं पष्यति । ऋय 


इसके उपरत भार्तवप्र के नवं द्वीप या विभाग का वर्णन श्रारम्म 
होता है जिसमें समस्त वत्तमान भारतश्रा जाता दै श्रौर जिसे यहां 
मानवद्वाप कदा गया है | 

१. देखो पि ऊ० रि०्सा० कै जरनल (माच, १६५ २) मं एस 
एन ^ सजुमदार कालेखनजा शव॒ उन्हांने कनिघम के 4111101 
(९012011४ 27 {0019 १६२ क्रं प्रण ७४६ म फिर से 
छाप दिया है। उन्होने जो कसेरुमत्‌ का मलाया प्रायद्रीप बतलाया 
हे, वह युक्तिसंगतदहे। परहा, श्रौर द्ीपोंके स्वधमं उन्हौने जो 
कुलं निश्चय किया है, वहं विलकुल ठकं नहीं है । 





( ३३९६ ) 


बहुत श्च्छी तरह ज्ञान था; श्रोर इस बात का प्रमाण ई 
चैथी शताब्दो के एक एेसे शिलालेल से मिल चुकादहै(जेो 
अआज-कल के वेलेस्ली ( ५८11681 ) जिल्ले मं एक स्तंभ पर 
उत्कीगा हश्रा था । यह शिल्ञालेख एक हिंदू महानाविकने, 
जिसका नाम ब्ुधगुप्तथा भ्रोर जा पूर्बी भारत का रहने 
बाला था,» उत्कीणे कराया था, द्मीर दद्रद्रीप के उपरांत जिस 
कसेरु मथवा कसेरुमत्‌ द्वीप का उल्लेख है, बहुत संमव है 
कि यह वही द्रीपहा, जिसे भाज-कल स्टेटूख सेटिलमंट्स 
(6141085 &€{{1ल7€10{8) कहते ह । इसके प्रागे दूसरे विभाग 
में ताश्रपर्थी (्राधुनिक लंका या सीलोन का पुराना नाम) से 
नामावली श्रारंभकी गई है श्रोार उसमे इनद्रीपो कं नाम ह- 
तः्रपण, गभस्तिमान्‌, नागद्रोप, सम्य, गधिवं श्नौर वरुण॒ द्रप । 
नागद्रौप अआज-कल का नीकाबार रैर, कबोाहिया कं शिला- 
तेलो से हमें पता चलता रै कि कंबोाडिया ( ईंडा-चाइना ) पर 
पहले नागों का अधिकार था. जिन्हं भारतवष के सनातनी 
हिंदू -के†डिन्य कं वंशधरो ने अधिकार-च्युत करके वहाँ अपना 
राञ्य स्थापित किया थार | हम य मान सक्ते कि इन 
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१. उक्त ग्रंथ, प्र° ७५२ जिसमे कनं ( {९६11 ) ४, © खड ३ 
(१६१५) प्र° ६५५ का उद्धरण दिया गया है। 

२. गेरनी ( 01111 ) द्वारा संपादित @{०1€098 (3€0- 
2121011 ° ३७६-३८३. 

३. डा” श्रारण सौर मजुमदार-क्त (0210108 नायक म्रंथ २. 
९८; ९२. | 
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उपनिवेश में हिदुश्रों के जाकर बसने से पहले जा लोग रहा 
करते थे, उन्हीं का जातीय नाम ` नाग था। गभस्तिमान्‌ 
( सूय का द्रप ), सौम्य, गाधवं श्रौर वरुण वही द्वौपरहे जा 
प्राज-कल द्वीपपुज ( ^ ८९८ 110€1880 ) क हत्ताते हं मरार 
जिनमें सुमात्रा, बोरनिये आदिद्रीपरहैश्नौर इनमे से सुमात्रा 
क्षीर जावा में पवी चोथी शताब्दी से पहले भी अवश्य ही 
भारतवासी जाक्रर बसे हए थे। यह वात निश्चित रे कि 
पुराणों के कर्ताश्रों को ईसवी तीसरी च्रौर चौथी शतान्दियो 
मे इस बातत का पूरा-पूराज्ञनथाकि भारत कं पत्री द्रीगो 
मे हिंदुओं के उपनिवेश रहै ्रोरवे उन सब उपनिवेशों का 
भारतवषं कं श्रगही मानतेथेः | उन दिना लोग भारतवषं 
का यही अथे मानतेथेकि इममे भारत कं साथ-साथ वे 
दीप भी सम्मिलित हे जिनमें भारतवासी जाकर बस गए हे 
ध्र इन्टा में श्राज-कल का सीलोन या लंका मी सम्मिलित 
था। भारतकं अतिरिक्तं इन सबक अठ विभाग थे श्रौर 
इन्हा ना देशों का मिल्लाकर नवद्रोप कहते र । 

९ १५०. इलाहाबाद बाल्ते शिला-लेख की २३बवो पंक्ति 
मं शाहानुशाही तथा दूसरे राजाम्नो काजो वगं रै भ्रौर जिसे 
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१. वायुपुराण का देखने से जान पदता है कि उसके कर्ता के 
द्वापपज का विस्तृत ज्ञान था; श्रोर ४८ वें अध्याय मे उनके वे नाम 
दिएगणर्हेजा गुप्त-काल मं प्रचललितये। यथा- श्रंग, ( चपा ), 
मलय, य (व) आदि । 


( ३४१ ) 


हम अज-कल के शब्दो में "प्रभाव-सतत्र के राज्यो का वर्म 
कह सकते है, उसके संबंध मे लिखा है--“संहलक श्रादि- 

तमुद्रगुत्त ओर द्वी भिश्च सवद्रौप-वासिभिः? । (ग्रथात्‌ 
पस्थ भारत सिहल का राजा श्रोर समस्त द्वीप- 
वासियों काराजा) ग्रीर इन सब राज्ञाश्रों के विषय 
मे लिखा है कि उन्हे श्रधीनता स्वीकरत कर ल्ली थी श्रर 
समुद्रगुप्त को अपना सश्राद्‌ मानलियाथा। उन राजान्नं 
ने कोड करते नहींदियाथा, परंतु बे अ्रपने साथ बहुत 
कुल भेंट या उपहार ललाप थे श्चौर उन्होने स्पष्टरूपसे उसका 
प्रभुत्व स्त्रीकृत कर लिया था! समुद्रगुप्त ने इसका वणेन 
इस प्रकार किया है किरमने अ्रपनी देने भुजाग्रां में सारी 
पृथ्वी करो इकटूरा करके ले लिया है। इसलिये हम कह 
सकते ई कि जिसे उसने भारतवषे या पृथ्वी कहा है, उसमें 
द्वीपस्य भारत भो सम्मिलितथा। य्ह जां "समस्त द्वौप' 
कहा गया है, उससे भारतवष क अथवा भारती प्रजा कं 
समस्त उपनिवेश से श्रभिप्राय हे ( देखा <$ १४ क )। 
डा० विंसेट स्मिथ काविचार रकि लंका के राजा मेघत्रगे 
का राजदूत समुद्रगुपछ् की सेवा मं बध-गया मं सिंहलो 
यात्रियों के लिये एक बेद्ध-मर या विहार बनवाने की 
अ्रलुमति प्राप्त करने कं लिये श्राया था; श्रौर समुद्र 
गुप्त ने भ्रपने शिल्लालेख मं इसी बात की रोर संकेत 
करते हए यह कहा है करि उसने भी उपहार भेजा 





( ३४२ ) 

धा१ । परंतु ये देनं बतं एक दूसरी से विलङ्कुल स्वतंत्र 
जान पड़ती ईह । शिलालेख में केवल्ल लंका या सिंहल केही 
राजञा का उर्लेख नही हे, बर्कि समस्त द्वीपां के शासका का 
उर्लेख है । यह बात प्रायः सभी लोग अच्छी तरह जानते 
है किश्योर भी एेसे कई भारतीय उपनिवेश थे जिनके साथ 
भारतवष का त्रावागमन का संवंघ था। चंपा (कवोाडिया) 
मे इसवो तीसरी शताब्दी का एक एेसा संस्कृत शिलालेख 
मिल्लारजेश्रीमार कौडिन्यके वंश क किसी राजा का रर 
मरोर जिसमे लोक्र-प्रिय वसंततिलका छंद अपने पूवे रूपमे है 
मीर उसकी भाषा वथा शल्लो वाकारक तथा गप्त-अभिलेखेों 
कीसीदे। चंपा के उक्तं शिलाल्ेख से यह प्रमाशित हा 
जाता हे कि भारतीय उपनिवेशोां का भार-शिव श्रीर्‌ वाकाटक 
भारत कं साथ संबंध था; घ्मार लिख प्रकार उन दिमां भारत. 
वष में संस्छृत का पुनरुद्धार हश्रा धा. उसी प्रकार उन द्रौ 
मेंभीहश्राथा। ईसवौ दूसरी शताब्दी कं जितने राजकीय 
अभिलेख अदि उत्तर भारतमेंभोश्चौर दच्तिण भारतम भो 

१. 1811 {118101४ 07 17418. प्र० ३०४-३०५ | 

२. डा° श्रार० सी° मजुमदार-कृत (19711108. { चंपा ) नामक 
ग्रथ का अभिलेख, सं° १ । साथ ही मिलाश्रो रायल एशियारिक सासा- 
इरी कां जरनल, १६१२, प्र० ६७७ जिसमे बतलाया गया है क्रि चनो 


यात्री फाननये ( मत्यु सन्‌ ४४५ ३० ) ने लिखा था कि ( गुप्त > 
भारते का विस्तार काबुल से ्ररमा या श्रनाम तक ई । 
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पाए गए, वे समौ प्राकृत मेँ ह, । जिस भद्रव्मैन्‌ ने 
( जिसे चीनी लोग फान-हाउ-ता कहते थे ) चीनी सैनिकों 
को परास्त किया था ( सन्‌ ३८०-४१० ० ) वह चद्रगप्त 
द्वितीय का सम-कालोन था । उसका पिता, जा समुद्रगप्त 
का सम-कालीन था, उस समय चोनी सम्राट्‌ कं साथ कड्‌ 
रहा था श्रौर उसने भारतीय सम्राट्‌ के साथ संबेध स्थापित 
करना बहुत सुशो के साथर मंजूर किया हागा|' भद्रवम्भन्‌ 
का पुत्र गगराज रगणा-तट पर काल-यापन करने कं लिये 
भारत चला ग्रायाथाश्नीर तब यहाँसे लौटकर फिर चंपा 
गया था श्रौर वहाँ उसने शासन किया थार । इस बात 
का भी उल्लेख मिलता है कि सन्‌ २४५ ३> से ही पूनन 
( पाछा) ) क हिंदू राजा का भारतवप् कं साथ संबेध था। 
हिंदू उपनिवेशां पर समुद्रगप्त कं समय की इतनी अधिक 
छाप मिलती है कि इलाहाबाद वाल्ते शिल्ालेख पर ह्मे श्रा- 
वश्यक रूप से गंभोरतापुवेक विचार करना पडता है श्रौर उतनी 
ही मभोगताके साथ विचार करना पड़ता है, जितनो गंभोरता 


ह च ध [व (न~~ 2 निया ना [ 1 ना 1 
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९. इसका एक मात्र श्रपवाद उस रद्रदामन्‌ का जूनागढ्वाला 
शिलालेख है जा स्वयं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान्‌ थाश्रौर जा नि्ा- 
चन के द्वारा राजपद प्राप्त करने के कारण सनातनी हिंदू राजा बनने 
का प्रयल करता था। 


२. (18111708 ( चंपा नामक ग्रंथ ), प° २५-२६ । 


( ३४४ 


के साथ हम उसमंदिए हए भागतीय विषयों का विचार 
करते हं। समुद्रगप्त का शासन-काल वही था, जिस कल 
में फुनन में राज्ञा श्रतबम्भेन्‌ राज्य कर्ताथा भ्रोर जब्‌ कि 
वहां हिंदुश्रों के ठंग पर एक नडे सामाजिक व्यवस्था स्थापित 
इड थी, ¡ लगभग उसी समय हम यह भौ देखते ई कि 
परिचिमी जावा क हिंदू उपनितेश मं एक शललाल्ेख संस्छृत 
मे लिखा गया थाजे इंसवी चयी या पांचवीं शताब्दी की 
लिपिमंथा। फा-हियान जिस समय सुमात्रा में पर्वा 
था, उस समय से ठोक पहले वहां सनातनौ हिंदू संस्छति 
का इतना श्रधिक प्रचार हो चुक्रा था कि उसने लिखा था-- 
“व्राह्मण या श्राये-धमे कं अनेक रूप खूब ग्रच्छौ तरह 
प्रचलित हं शरोर बैद्ध-ध्म इतना कम हा गया है कि उसकं 
सेबध मे कुच कहा ही नहा जा सकता ( फा-हियान, प° 
११३ )। फा-हियानने इस बात्तकौभीसन्तीदी हे कि 
ताभ्रलिप्ति. जेमा कि हम ऊपर वतल्ला चुके ई, समुद्रगष्त 
क समय मं उसक राज्य में मिलाल्ली गईं थीश्रौर गप्ताका 
एक बंदरगाह बन गई थी। श्रौर भारतवषं तथा लंका कं 








१. कुमारस्वामो.कृत {1150४ 07 1119 82 170. 
16878 11, प्र १८१ [देखा उसमे उद्धत की दई प्रामाणिक 
लेगा कौ उक्तया | त्रोर [ताश प्ता3ग ८2 केपशनलङ् 


( ईडन दिस्यःरकल कवार्टरलीं ) १६२५, खंड १, प्रर ६१२ मं 
फिनार ( 71110 >) का लेख । 


( ३४५ ) 


मध्य अधिर्काश आवागमन उसी बंदरगाह से हेता था। 
ताभ्रलिप्ति के लिये फा-हियन को चपा ( भागलपुर) से 
जाना पड़ा था, जहाँ उन दिनों राजधानी थो; शरोर इस बात 
का पूरा पूरा समथेन पुराणो कं उस कथनसे भो हता दहै 
जो चम्पा-ताश्रलिप्ति के प्रति कं गुप्त-कालोन संघटन कं 
सबंध मेंदहे। फा-हियानमनेदेखाथा कि एक बहुत वड़ा 
व्यापारी जहाज लंका के लिये रवाना हा रहा ₹ै। इस 
लंका का उसने सिंहल कहा है (शरीर समुद्रगप्त ने भो 
उसे श्रपने शिनालेख में सिंहल दही कहा है) शरीर 
ताभ्रलिप्ति जाने के लिये वह भी उसी जहाज पर सवार 
हृश्रा था। भारत श्रौर लंका का संबंध इतना सहज 
घ्रीरनित्यका था कि संहलक राजा का विवश दाकर 
समूद्रगप्त का सब्राट्‌ मानना षडा था। द्वोपस्थ भारत 
के लिये भो उत्तरी भारत मं ताश्न्लिप्ति एक खास बंदर- 
गाह था । ताश्रलिप्तिकोा जा चंपा कं ग्रत मं मिल्ला 
लिया गया था, उस्रका उदेश्य यहो था कि द्वौपस्थ भारत 
के उपनिवेशो के साथ धनिष्ठ संबंध स्थापित हा जाय शरीर 
समुद्री व्यापार पर नियंत्रण दहा जाय" | यह बहुत सेच- 


# करदाः | त , 6 ह ए. ण 1 1 क 1 1 0 ए 1 ` | ` 1 1 रा ति 


१. इस देश मे कदाचित्‌ दक्षिणी मारत से उतना अधिक साना 
नहीं आया था, जितना द्वीपस्य भारतसे श्राया था। द्वीपस्य भारत 
मे बहत ्रधिक साना उत्पन्न होता था। 


( ३४६ ) 


समभकर प्रहण की हद नीति थी} र्योही सयाग-व्श 
लेका तथा दूसरे द्वपासेजो लोग भारतम रा जाया करते 
ञे, शिलाल्तेख मेँ उसका कईं शरस्पष्ट श्रौर शऋनिदिष्ट उल्लेख 
नही हे, बल्कि साम्राउ्य-विस्तार कीज नीति जान-बृभ्रकर 
प्रहण कौ गड थी, उसी के परिणामे का उसमें उरलेख है । 

§ १५१. कला संबंधो सक्तो से यह बात रीर भी 
अधिक प्रमथित दहा जाती रकि गुप्रोंका भारतीय उपनिवेशों 
कं साथ संबंध था। कंवाडिया में अनक एसी मृत्तियां 
मिली रजा इसी चयी शताब्दी की ह श्चौर जिन पर 
वाकाटक-गुप्-कला को ह्धाप दिखाई देती दई श्नीर गप्र रली 
क कुद मदिर भी वहाँ पाए गहं" । इसी प्रकार यह भी 
पता चलताहे कि वरमा में ग॒प्नक्िपिका प्रचार दग्रा था 
भोर बरमावलो ने उसे प्रह भी कर लिया था शरोर वहां 
गुप्र शेली कौ बनी हई मिदर को बहुत-सी मृत्तियां भी पाई 
गई हर । दडोनेशिया की परवर्ती शताब्दियों की कला कै 
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१. कुमारस्वामी, प्र० १५७, २२२, १८३ 1 

२. कुमारस्वामी, एर १६६ । विंसिंट स्मिथ नै पनी एप 
पिणक 11038 ( चथा संस्करण ) प्र° २६७, पाद-रिप्पणी 
मंकहादहेकि रमाम गुप्त-संवत्‌कामभी पचार हुश्रा था। बरमा 
कै पुरात्व-विभाग के सुपरिटेडट भि० उम्यासे म॒मे मालुम हृश्रा है 
किं बरमा म॑ गुप्त संवत्‌ का काद उल्लेख नदीं मिलता] परंतु देखो 
फृष्टरर का जून श्ट्६्४्का ^. २. ६. प्य्‌ (एप) के शिलालेखे 


( ३४७ ) 


इतिहास का गुप कला के साथ इतना ओ्ओत-प्रोत ध्मौर घनिष्ठं 
संबंध है कि उससे यह बात पृशे खूप से प्रमाशित हा जाती 
हे कि वहां राप्तो का प्रभाव समुद्रगश्र के समय से ही पड़ने 
लगाथा। समुद्रगप्त ने यदि राजनीतिक न्तेत्र मं नही तो 
कम से कम सस्छरितिक क्षत्रमें तो श्रवश्य अपनी दोनों 
भुजाग्नों से द्रीपस्थ भारत को अपनी जन्मभूमि क साथ एक 
मं मिल्लारखा थाः । 

९ १५१ क. समुद्रगप्तने समी टिया से सान्राज्यवाद 
कं हिंदू श्रादशे की सिद्धिकीथीर | महाभारत कं अनुसार 
सिंहल (लंका) श्रोर हिंद द्वीप श्रथवा 
उपनिवेश हिंदू सभ्राट्‌ कं भारतीय 
साम्राज्य के श्रेतभुक्तश्रग थेरे । उस अ्रादशे कं श्रनुसार 
द्रफगानिस्तान समेतथ सारा भारत उस साम्राज्य के शतगत 


न [षि ति 0 8 | 


हिंदू ्रादशं 


ऋ 


से पता चलता हं किं वरमी उचारण के लिये गुप्त-लिपि का स्वीकार 
किया गया था; ग्रोर इस संबंध क अ्रन्योंके रूपों के लिये देखो एपि- 
ग्राफिया इडिक्रा, खंड १२. प्र १२७ | 

९. बाहुकवीयप्रसरधरणीवेधस्य ! इलादावादवाले शिलालेख की 
२४वौ पंक्ति, (0118 118८1101075, १० ८ । 
२. महाभारत, सभापव, १४, ६-१२ ओर ३७, २० । 
३. उछ गंय शरोर पव; ३५४, ७३-७४, (साथ हयी देखा दक्षिणौ 
३४) | 

, महाभारत, सभापवं, २७, २५, जिसमें उस सीस्तान की सीमां 
भी निधासिति टै जिसमे परम काम्बोज जाति के लाग ओर उन्दी 
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( ३४८ ) 





हाना चाहिए । परन्तु साश्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान 
से दमैषर भ्रधिक्र पश्चिम की ओर नहो शाना चाहिए शरीर 
न सके लिये श्रफगानिस्तान के उस पार के देशों की 
स्बर्तत्रता का हरण होना चाहिए । रिद्‌ भारत मं परपरा 
से सा्व॑राष्टोय विष्यो से संबंध रखनैब्रात्ती जा शुभ नीति 
चली श्राई थी, उसकी प्रशंसा यूनानी लेखकों मे मी शरोर 
प्ररब के सुलेसान सीदागरनेभी की है, । मनु-स्मृति में 
पश्चिमी भारतकीजा सीमा निषारिव की गई हे, उसी सीमा 
तक समुद्रग ने श्रपने साभ्राञ्य का विस्तार किया था शरीर 
उससे अगे वह कभी नहा बढा था। उस समय के 
सासानी राजा को रोमन सम्राट्‌ बहुततंग कर रहाथाभ्रोर 
इसी लिये सासामी राजा बहुत दुबल हा गया था। यदि 
समुद्रगप्र चाहता तो सहज मं सासानी राजा क राज्य पर 
अाक्रमण कर सक्ताथाश्चर संभवतः उसका राज्य श्रपने 
साम्राज्य मं मिलता सकता था, क्योकि युद्ध कौ कला मं उन 
दिनां उसका सामना करनेवाला कोई नहीं था) पर्त 
सयुद्रगप्त क लिये पहले से ही धमे-शाख्र ( जिसका शब्दाथे 


॥ 9 ष ०] 
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से मिलत-जलत उत्तरी ऋरपिक ( आर्श लाग) श्रादि फिरके वसते 
थे। ऋषिक श्रौर शशी के संच मं देखो जयचंद्र विन्यालंकार- 
कृतं ^मारतभूमिःः नामक ग्र॑थके प्रष्ठ ३९१२-२१९५ ओरौर विहार तथा 
उड़ीसा रिच सासाइटी का जरनल, खंड १८, ४० ६७ | 

१. {110पप् गाप, दृतय माग, ६० १६०-१६१. 
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( ३४९ ) 


हाता है- सभ्यता का शासन ) बना हुश्रा मौजूद था श्रौर 
वह धर्म-शाख के नियम का उस्लंघन नरी कर सकता था | 
उसने उसी धमं का पालन कियाथा। उस धमे ने परहल्ञे 
से दी दहिदू राजा कं सावेराष्टोय कार्याँकोभीश्रार साभ्राज्य 
सं्बधी कार्योको भी निधौरितश्रोार सीमित कर रखा था! 
समुद्रगुप् की विजयो कं इतिहास से यद सूचित हाता है कि 
उसके सब काये उसी शाख से मली भांति नियंत्रित हेते थे 
छ्मोर वह कभी स्वेच््धाचारी सेनापति नहीं बना था- उसने 
अपनी सैनिक शक्ति के मद से मत्त होकर कभी मर्यादा का 
उल्लंघन नहा कियाथा। 


चोथा भाग 


दक्षिणी भारत [ सन्‌ १५०-३५० ३० | 
मरार 


उत्तर तथा दत्तिण का एकाकरण 


गायन्ति देवाः किर गोतकानि 
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे, 
स्वगांपवगांस्पदसम्रागभूते 
भवन्ति भूयः पुरष्राः सुरत्वात्‌ ॥ 
| भारत-गीत | 
विष्णुपुराण २,३, २४। 


सम्यक्‌-परजापाटनमात्राधिगतराजप्रयोजनस्य । 
[ अ्रथात्‌-वद सम्राट्‌, जिसका राज्य ग्रहण करने का प्रयोजन 
केवल यहीह किं प्रजा का सम्यक्‌ रूपसे पालन हो| 
--दक्तिणी भारत के गंग-वंश के शिला-लेख ` 
९५. ्राघ्र ( सातवाहन ) सासाज्यके 
पधीनस्य खदस्य या सामंत 
& १५२ यहाँसुभीतेकीबात यह हागो किं हम दकि 
इतिहास का भी कद सिंहावललोकन कर लं जिससे हमं यह 


( ३५२ ) 


पता चल जाय कि उत्तरी भारत पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ा था श्नीर दक्षिण तथा उत्तरमें किस प्रकार का संबंध था, 

सा्नाज्य-यृगो की श्रौर तब इस बात का विचार करे कि 
पौसर्िक योजना गर्तो क साभ्राञ्यवाद्‌ पर उसका क्या 
प्रभावपड़ाथा। श्रध कं समय से लेकर उसके श्रागे 
के इतिहास का वशेन करते समय पुराण बराबर यह बतलातं 
चलते है कि साम्राञ्य के श्रधिकार के श्रधौन कौन-कौन से 
शासक गराजठटंशयथे। इस प्रकार का उत्लेख उन्हाने तीन 
राजवंशों के सं्ब॑ध में किया रै--र्राघ्र (सातवाहन). विंभ्यक 
( वाकाटक ) श्रौर गप्त-राजवंश। यहाँ यह बात देखने मं 
नाती हे कि जब साभ्राज्य का कद्र भग से हटकर दुसर 
स्थान पर चला जाता हे अथवा जब साश्राञ्य का अधिक्रार 
काण्वायना कं हाथ से निकलकर सातवाहनां के हाथ मं 
चला ज्ञाता हं, तब पुराण उन साभ्राञ्य-मेगी राजङ्ल्लो का 
वशेन उनकं मूल निवास-स्थान सै ्रारंम करते है, उनकी 
राजवशिक उपाधियो से नहीं करते ह। पुराणां में सात- 
वाहनों को श्रांध्र कहा गया है, जिसका श्रथ यह रहै कि वे 
घ्र देश कं रहनेवत्ते थे। इसी प्रकार वाकरारकां को 
उन्हने विं्यक कहा हे, श्रथांत्‌ वे विभ्य देश को रहमैवाल्ले 
धे; शरोर पुराण जव फिर मगध के वणन कौ रार अते रै. 
तब बे फिर गाप्तां का वणेन उनकी राजवंशिक उपाधि से करते 
ह। श्र हम. यह देखना चाहते ह कि श्रा कं साग्राञ्य- 


( ३५३ ) 


संघटन के विषयमे पुराणों में क्या कहा गया रै, क्योकि 
वाकाटकों श्योर गप्तं से संबंध रखनेवाले पैएराशिक उर्लेखों 
का विवेचन हम पहले कर ही चुके हें । 

§ १५३. वायुपुराण श्रार ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है 
कि श्राघो की अघौनता में पांच सम-कालीन वंशो की स्थापना 
हई थो । यथा- 

वायु०--श्राधाखम्‌ सस्थिताः पच तेषा वशाः समाः पुनः 

--वायु० २७, ३५२ । 
बरह्मड०--श्रान्प्राखाम्‌ सस्थिताः पंच तेषां वंश्याः ये पुनः। 
--ब्रह्मड० ७७, ७१२ । 
इसकं विपरीत मट्स्यपुराण, भागवत रौर विष्छुपुराथ 
मे पांच की संख्या नही दी गई है, बर्कि इस प्रकार कं 
तीन राजवंशं का वशेन श्राया रहै) वायुपुराण श्नार जह्यांड- 
पुराणमेंदा राजवंशोंकं नाममभीदिएहुएदहँ; श्रौरये वही 
देने नामे जो मस्स्यपुराण श्रर भागवतमेंभीश्राएद, 
श्र्थात्‌ उनमें नामशः आभीरो भर अधोनस्थ अघो का 
उस्लेख है; परंतु उनका श्राशय तीन राजवंशों से रै, क्योकि 
उनमें कहा गया है कि अधिके श्रतगत हमदा राजवशो क 
बषदेरह दं । वायुपुराण श्रैर ब्ह्मांडपुराण में जेा पाँच राज- 
वंशो की गिनती गिनाई गई रै. उससे अनुमान होता है कि 


क 9 भ] = 8 ऋक्षा ऋ पं , णो वणः ॥ भै य्‌ गना, त = गक, र्‌ा, च न--गय -मृ------>----ण क, ----अ------्न्ण--अ--- --@*---------- [1 1 | 


४. {3101100९€८8 11041८8, खंड २, प्र ° ४५३ 
२. बंवर का वेकटेश्वरवाला संस्करण, प° १८६६. 


२२ 


[भ 9 वा 


( ३५४ ) 


कदाचित्‌ उन्दने अपनी सुची में मंडानैदो न्रौर महारथी-वंशं 
(मैसूर के कलयाण महारथो का वंश) भ उसमें सम्मिलित कर 
लिया है, जिनका पता उनके सिक्का से चलता" । परंतु 
इन देनं राजवंशे का कुल्व प्ते ही श्रता चुका था. इसलिये 
दुसर पुराणों मं कवल तीन रानवंशौं का उस्लेख किया गया 
था। पुराणो में उन्ही राजवंश के वषे तथा क्रम दिए गष 
रह जे अ्रगक्ले पौराणिक युग ग्रथात्‌ वाकाटकों ( विंभ्यकों ) 
कं समय तक चलेश्रारहेथे। इस संबंध मं उनको मूत्त 
पाठ इस प्रकार ह- 
मत्स्य्--श्राध्रारम्‌ सस्थिता राज्ये तेषां भत्यान्वये नुपाः। 
सप्तैव द्मान्धा भविष्यन्ति = दश श्राभीरस्तथा नृपाः | 
(>,७९, १.७-१८) १ 
भागल<्-सप्त = मआाभीर = श्रान्ध्रभ्रस्याः | 
विष्एु०--ग्रान्ध्रभ्स्याः सप्त = श्राभोराः२ (जहां विष्ण 
पुराण ने भागवत का कुछ छश उद्धूत करते 
समय पटने मे कुद भूल की दहे श्रौर आन्ध्र 
भत्याः का सप्त श्राभीराः का विशेषणं 
माना हे।) 


१. रेप्सन-कृत (, ^. 7. प्र* ५७.६०. ( संशोधन, प्रु 
२१२ मे । ) 

२ जं० विच्रासागर का संस्करण, प्र ११६०. 

२. जे विद्यासागर का संस्करण, पर ५८४, ४, १४, १३. 


( ३५५ ) 


इस प्रकार यह बात सपषटही है कि मत्स्यपुराण श्नोर भाग- 
वत में राज्च॑शो की संख्था नही दी गई है। उनमें यही कहा 
गया ₹ईै कि श्राघ्रां के श्रघीन श्राभीरों श्रर श्रघोनस्थय शधं 
के राजवंश थे { यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
साश्राज्य-मागी श्रो से अधोनस्थ आध्र अलगथे ) श्रोर इन 
राजवशो कोस्थापना अआध्रोनेकी थौ} मिन पारजिटरने 
इन दानो भिन्न भिन्न बति को इस प्रकार मिलाकर खक कर 
दियारै,मनावेदोनांणएकहीदहों भ्रौर उनका एक हो श्रथ 
हो; श्रौर ठव एक एेता नया पाट प्रस्तुत कर दिया रहै जा 
यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ो पैदा करता है। इन दोनों 
राजवंशो कं श्रतिरिक्त मत्स्यपुराण में एक श्रौर राजवंश का 
उर्लेख किया रै, जिसका नाम उसमें श्री-पाबैतीय दिया रहै। 
परंतु इस वंश का उत्लेख कंवल उसी में भिल्लता है. शरीर 
किसी स्थान पर नहा मिलता । मत्स्यपुराण मं यहमी कता 
गथा दहै किये सब वंश अ्रघोनस्थ या सामतं अधरों कै सम. 
कालीन थे; श्रौर इसलिये यह जान पडता है किवे भी सात. 
वाहना कं ही स्थापिति किए हरथ; परंतु अधिं कं समय 
मे कदाचित्‌ उनका उतना श्रधिक्र महच्च नहा था, जितना 
जाको देनं राजवंश काथा। श्रव हम इन तीनों राजवर्शो 
के इतिहास का विवेचन करते हं, 

< १५४. श्रध बही र जिन्दं विष्णुपुराण में प्राधर-भरय 
का गया हे, ्र्थाव्‌ वे श्रधीनस्थ त्राघधर हं । मत्स्यपुरयाश, 


{ २५६ ) 


वायुपुराण श्रौर ब्रह्यडपुराण में सबसे पहले उन्ही का 
विवेचन हुश्रा दै) इस वंश में सात पीदियां हद्थौ) इस 
त्रधोनस्य आश्र विषय मे भारवत्त भी उक्तं पुराणो से सह- 
पोर ्री-पावतीय मत ई, पर उसमें प्रतर कवलत इतना ही 
है कि उसर्मे आभीशें कौ आर्ध से पहले रखा गया है; परंतु 
इस बात से हमारे चिवेचन पर कोई विभोष प्रभाव नहीं पडता, 
क्योकि ये दोनों ही वंश सम-कालीन थे। भागवत नं 
कदाचित्‌ मैगेलिक दृष्टि से वशेन किया है श्रौर उसका 
विवेचन उत्तर की श्रोर सेञआ्ारभरहोाता है। मत्स्यपुराण, 
वायुपुराण श्रर नह्यांडपुराण में यह भी बतलाया गया ह 
किं किन किन वंशो ने कितने कितने दिनों तक राञ्य किया 
था। (१) आध्र ( श्रघौनस्थ ग्र) श्रर (र) श्री-पावैतीय 
राजवंशो कं संबध मं मत्म्यपुराण की अधिकांश रहस्त-लिखित 
प्रतियों मँ यह पाठ मिलता रै-- 
श्राध्राः श्रोपावतीयाश्च 
ते द्वे पच शतं ससाः' | 
प्रथात्‌--आधाों श्चोर श्रो-पार्वतीयेों ने ( अर्थात्‌ दोनों ने) 
१०५ वर्षो तक राञ्य किया था) 


इसकं विपरीत वायुपुराण धार बह्मांडपुराण में यह 
ॐ 
पाट ₹्‌-- 


0 8 जय ~ | [गभीमीाणीकणीककि ऋषकीीममि ४41 = ~ 


ग्न ष्णी बाणी म मि 


१. पारजिटर्‌ कृत ५1719 ए €, ० ४६, टिप्पणी ३२। 


कि [1 अ) रणीं 


( ३५७ ) 
ध्रा मेदयन्ति वसुधाम्‌ 
शलं) द्ध च शतंचवं। 
थत्‌ ग्राध्रल्ोग बसुधाकादोा ( राजवंश ) एकस 
( वष ) श्रीर एक सौ (वष) क्रमशः मग करगे; 
यहाँ यह बात खष्टरै कि वायुपुराण श्रार ब्रह्मांडपुराण 
में “'आघ्र' शब्द क श्तगेत दौ राजवंशो का भ्रतभाव किया 
गया है---एकतेा श्रघोनस्य या श्रयअध्रजो साघ्राञ्यवा्ली 
उपाधि धारण करतेथेभ्रोर दूसरे आंध्र श्रोपवेतीय। वायु 
नरैर ब्रह्मांड दानो हो पुराणों में इनका राञ्य-काल एक सी 
वषे कहा गया है, परंतु मत्स्यपुराण में एक सौ पांच वष 
कहा गया हे। डा० होल (1). 8}1) की ब्रह्मांड 
पुराणावाली प्रति र्मे श्नोर मि० पारजिटर की वायुपुराण- 
वाली प्रति में, जे वस्तुतः नर्याडपुराण की-सी प्रति है, एक 
वंशक्ते लियेसै वषश्चैरदूसरे केलिये सौ वषे श्रौर छः 
महीने मिलतेरे। इस प्रकार वास्तमये तीनो ही पुराण 
तीन सामंत-वंशो के ही वणेन करतेह। | 





१. ८141128. {€ उ, प्र ४६, रप्पिणो ३३। कुं दस्त-लिखित 
प्रतिर्यो मं शशतेः शब्द के इस प्रकार ब्रदल दिया गया है करं उसका 
श्मम्वय "व्दोःः के साथदहोता है; परंतु वास्तव मे यह द्रः शब्द वर्पो के 
लिये नदीं, बल्कि राजवंशं के लिये आयादहे। 

२. त्रिल्तन श्रौर होल का वायुपुराण ४, २०८. एप्^8118 
182६८, ए० ४६, टि० ३४। 


( ३५८ ) 


ऊपर जा यह कहा गया है कि श्राध्निलेाग वसुधा का 
माग करेगी, उससे यह सूचित हाता है कि इन परवर्ती श्रा 
मे साश्राञ्य के श्रधिकार ग्रहण किए थे। हम अभी मागे 
चलकर यह बतला्वेगे कि श्रध देश के श्रीपाव॑तीयो नै 
साश्राज्य का अधिकार ग्रहण कियाथां श्रौर सातवाहनों कं 
पतन के उपरांत दस्तिणी भारत मं उन्हों कं राजवंशे सबसे 
पहले साश्नाज्य स्थापित करने का प्रयल्न किया था। 

& १५५. मस्स्यपुराश कं श्रनुसार श्राभीरों को दस्त 
पोट्ियां हई थो श्रीर उनका राञ्य-काल ६७ वष कहा गया 
है ( सप्र ष्छिस्तु वषांशि दशाभीरास्त- 
यैव च । तेषुट्सन्नेषु कालेन ततः किल- 
किल्ा-नृपाः ।) वायुपुराण श्रोर ब्रह्माडपुराण में मी आ्राभीरों 
का दस ही पीदियाँ बतलाहं गईं हं, परंतु भागवत में 
केवल सात ही पीदियां बतला गई हे शरीर साथ ही भाग- 
ब्रत मं यह भी नहीं कहा गया है कि उनका राञ्य-काल 
कितनाथा। विष्णुपुराण ने भी इस विषय मं भागवत का 
ही श्रयुकरण किया रे। 

ऽ १५६. इन सब बातोंका सारांश यही कि सब 
मिलाकर तीन राजवंशे, जिनमं सेद कौ स्थापना ता 
सान्राञ्य-सागी शअरधिोनेकीथीश्चीर तीसरे राजवंश का उदय 
भी उसी समय हृुम्रा था श्रीर जान पड़तारै कि बह तीसरा 
वश भी उन्हाके श्रषोन था। यद्यपि उस सपय ते उस 


अभीर 


( ३५८ ) 


तीसरे राजवंश का कोई विशेष महत्सर नहीं था, परंतु सात- 
वाहनों क पतन कं उपरत उन्होने विशेष. महत्व प्राप्न 
कर लिया था। 

इस प्रकार हमें पता चलता रै कि- 

(१) अधीनस्थ ( भव्य ) द्वारे श्रार्धों की सात पीदियाँ 
थो श्रीर्‌ उनक्रा राञ्य-काल्ल १०० वषं श्रथवा १०५ वषं था | 
(२) आभीर १० ( श्रथवा ७ ) पीट्ियाँ, ६७ वषे | 

(३) श्रोपार्व॑तीय १०८ अथवा १०१५ वषं 


अधीनस्य या यत्य साध कानये श्योर 
उनका इतिहासं 


< १५७. ये श्रधोनस्थ या भृत्य अआंघ्र वस्तुतः बहौ प्रसिद्ध 
सामंत सातवाहन अथवा श्राध्र रहं जिनके वंशजेंमंचुटु कश 
कं दा हारितीपुत्र हए थे श्रार जिनकं शिलालेखठ कन्हेरी 
( अरपरांत ), कनारा ( बनवसी ) भार मैपुर ( मलवल्ली ) 
मेँ मिलते ह । इन शिलालेखां कौ लिपिर्यो को देखते हए 
इनका समय सन्‌ २०० ३० से पहले नहीं रखा जा सकता । 


१. रेपसन कृत (^. ^. 70. २१, ४२, ४६ शरोर ५२-५५ कन्हेरी 
^. 9. ४. {. खंड ५, प्र ८६; बनवसी, इ० एटि०, खं ° १४, पुऽ 
३३१ । मसूर ८ मलवल्ली का शिमागा ) 9. (~. ७, २५१। 

२. रास कृत £, (. ख०्८, प्र० २५२ के सामने का प्लेट | 
० एटि०, खंड १४ । सन्‌ १८८५ प्र ३३१; पर० ३३२ के सामने- 


( ३६० ) 


यदपि बनवसीवाल्ते लेख की लिपि पुरानी है, परंतु उसी 
शासन-काल का सलवस्तीवाल्ता जा शिलालेख हे, उसकी 
लिपि बहीहैजा सम्‌ २०० ई८ में प्रचलित थी। यह मल- 
वत्लीवाला शिलतालेख मी उसी प्रकार कं अ्रत्तरों मं लिखा 
ह, जिस प्रकार के ्र्षरों मे राजा चंडसाति का कोाडवलो- 
कल्ला शिलालेख ह ¦ सातवाहन की शाखां इस चंड. 
साति के बाद कंवलषएक ही श्रार राजा हश्रा था ( दे 
एपिप्राफिया इंडिका, खड १८, प्र ३१८) श्रीर उसकं 
लेख मँ जा तिथि मिलती है, उसका हिसाब लगाकर मि° 
छृष्णशाखो न उसे दिसंबर सन्‌ २१० ३० स्थिर किया र 
भरर यह तिथि पुरार्णोमेंदी हुई उसकी तिथि कफे बहत ही 
पास पडती हे (पुराणों के श्रनुसार इसका समय सन्‌ 
२२८६० ्रातारै) देखा बिहार.-उडोसा रिस सेासाडटी 
का जरनल, सन्‌ १९३०, पुण २७९) राजा हारितीपुत्र 
विष्एु-स्कंद चुदुकुलानेद शातकणि श्रौर उसकं दोहित्र हारिती- 


ब अ नमनो ष्णकणी्ककषणिरििःःय म 
ननन ~ =-=, =-= ~ क क ष कय क द भ ५ 1 -- काण १ गा 


वाला प्लेट । डा० बुदृलरने सम्पा था कि बनवसीवाला लेख 
ईस्वी पहली शताब्दी के श्रत या दूसरी शतान्दी के श्रारम का हैः 
परतु डा भगवानलाल इद्रनीका मत है कि वह कुष्ठ शरोर वाद का 
दे। पो° रेष्सनने (. ^. 1). प्र० २३ (भूमिका) मे कहा है 
किंराजा हारितीपृत्र का समय अधिक से अधिक सन्‌ ईसवी की तीसरी 
शतान्दो के आरभमंरलाजा सकता है, इससे ओर पले किसौ तरद 
रखा ही नहीं जा सकता । 
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पुत्र शिव-स्कंद वम्मेन्‌ ( बैजय॑तीपति )* की वंशावली प्रो° 
रेप्सन ने बहुत ही ध्यान श्रौर विचारपू्ंक, इस वंश कं तीन 
शिलालेखों श्रर पहले कदेव राजाकं एक लेख कै श्राधार 
पर, फिरसे टीक करकं तैयार की थीरे। जिस सामग्री 
के श्राधार पर उन्होने यह वंशावली प्रस्तुत की थी, उसे मने 
रखृ्र श्रच्छो तरह देख श्रौर जांच लिया है श्रौर इसलिये उसी 
को प्रहण कर लेना मेने सबसे म्च्छा समभारहै। हाँ, 
उसमें जो विष्णुकद्‌ नाम श्राया है, उसे मने विष्एु-स्कंद कर 
दिया है। यह वंशावल्ली इस प्रकार है- 

राजा हारितीपुन्र विष्ण्यु-स्कद ( विष्णएु-कट्‌ ) 

चुटुकुलानद शातकणि = महाभेजी-- 


| 
महारथी = नागमुलनिकरा 


| 
हारितीपुत्र शिव-रकंद वम्मेन्‌ 


( वजयं ती-पति ) 

ऽ १५८. &सर्मे कुच भी संदेह नहा है कि वेश का नाम 
चद रै! अभी तकर “चुट शब्द को व्याख्या नहीं हुई है| 
यह वदती शब्द है जिसका संस्कृत रूप 
चुण्ट है शरीर जिसका श्रथे रता है-- 

छटा हाना । यह श्रभी तक चुरिया नागपुर मं चुरिया 


१, {,. ८. खंड ७, प्र २५२ | 
२. (. 4. 7). ए ५३ से ५५ ( भूमिका) | 


८.५ 


न्न 
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के रूपमे पाया जाता रै जिसका श्रथ होता है--द्धारा 
नागपुर, श्रीर्‌ यह नाम उस नागपुर क सुकाबले मं रखा 
गया है जे मध्य प्रदेशमेंरे। बहुत कद संभावना इसी 
बात कौ जान पड़ती ई कि यह द्रविड भाषां फा शब्द इहं 
जिसे श्रार्यो ने ग्रहण कर लिया था। श्राधुनिक हिंदी मं 
इसी का समानार्थ शब्द द्वाद है, जिसका अ्रथं हाता है-- 
दारा लड़क! या भाईश्रादि। यहद्धाटू भी दही शब्द दे 
जे चटिया नागपुर मं चुटियाकौरूपर्मेरहै) चुट श्रार चुट 
कुल का श्रथ हाना चाहिए-द्वीटी शाखा रथात्‌ सान्राञ्य- 
भगी सातबाहनोां की हाट शाखा | 
< १५६. पुराणां क अनुसार इस चदु कल का श्रत 
बाकरटक-काल मे अर्थात्‌ सन्‌ २५० इ० क सगमग्दह्ग्रा था 
रुद्रदामन्‌ ओर सात- शरोर उससे पहले १०० अथवा १०५ 
वाहने पर उसका प्रभाव वर्षो तक उनका श्रस्तित्व ग्हा। इससे 
हम कह सक्ते कि इस कुल का श्रारंभ सन्‌ १५- ३० कं 
लगभग ह्र! हागा, श्नोर यदह बह समय था जब कि रुद्रदामन्‌ 
को शक्ति कं उदय कतंककारणं सातवाहन का सबसे अधिक 
कटिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था | राजकीय 
संघटन कं विचार सेरृद्रदामन्‌ को जा स्थिति थी, उसका 
ठीक ठोक महच्च म्रभी तक्र भागतीय इतिहास के ज्ञाताश्रो 
ने नहं समक्ार। उसे बहुत बड़ो शक्ति केवल अपनी 
उस कानूनी हेसियत के कार्ण प्राप्त हई थी जा ईैसियत 
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किसी शक-शासक्कानता उससे पहल्ेहीश्चीरन उसके 
बाद दही इस देश मे हासिल हइ थी। उसका पिता पृश 
रूप से श्रधिकार-च्युत कर दिया गयाघाश्चौर राञ्यसे हटा 
दिया गयाथा। परतु काटियाबाड ( सुराष्ट) श्रौर उसके 
श्रास-पास कं समस्त हिदू-समाज केद्वारा रशुद्रदामन्‌ राजा 
निर्वाचित श्रा था ( सववैवर्शोरमिगम्य रक्तणाथे(म्‌) पतित्वे 
वृतेन ) 1 जिन सैराष्टौ न उसे राजा निर्वाचित किया था, 
वे परथेशाखः के ग्रनुसार प्रजातंत्रीथे | निवांचित हान पर 
सद्रदामन्‌ को शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा करनी पड़ थी, जिसकी 
घोषणा श्रौर पुष्टि उसने श्रपनं जूनागढ़ वाल्ले शिलल्ेख मं भी 
कीरहै। उसमें उसने यहे प्रतिज्ञाकौ थी किम अपनी 
प्रतिज्ञा ( अर्थात्‌ राञ्याभिषेक क समय की हूं शपथः ) का 
सदा सत्यतापूर्वक पालन कल्गा। सुद्रदामन्‌नेजा शपथ 
या प्रतिज्ञाकीथी श्चौर श्रपने जूनागदवाल्े शिलालेख में 
उसने जौ साव॑जनिक घोषणा कौ थी, उसका श्राशय यही था 
कि जब तक मुम में दम रहेगा, तब तक मै एक सच्चे हिंदू 
राजा की भाँति व्यवहारश्रौर आचरण करूंगा, शरीर इस 
बात को उदाहर ण-स्वरूप उसने कहा था कि जव सने सुदशैन 


पः -जन- भूम्‌ क, 
ण 7, | फ [भीम 1 प ` ॥ "त प 7 1 1 प प पण + ,-- --ना-- र ---  अना- नि न 


१. ११. १२५ । 

२. सव्य प्रतिज्ञा श्र्थात्‌ं वह प्रतिज्ञा जो राजां केा अपने राज्या- 
भिषक के समय करनी पड़ती थी। देखा प्राप जातक कृसर 
भाग, त° ५० | 





( ३६४ ) 


सागर नाम की कल्ल फिरसे बनवाने का विचार किया, 
तब मेरे मंत्रियों ने उसका इसलिये विरोध किया कि उसमें 
बहत श्रधिक धन व्यय होगा| उस समय मने उनका 
निय मान लिया शनैर अपने निजी धन से उसे फिर से 
बनवा दिया। इस राजा का आचरण श्चौर व्यवहार वैसा 
ही था, जैसा किसी पक्क से पक्के श्रौर कटर हिंदू राजा का 
हा सकता था. श्रीर इसी ल्लिये हम यह भी मान सक्ते हं 
कि यह बहती लाक-प्रिय नैता बन गया होगा! बह 
संस्कत का अच्छा जानकार भश्रोर शाखो का बड़ा पंडित था 
श्र उसने संस्कृत का ही अपने यहाँ फि से राजभाषा का 
स्थान दियाथा। सातवाहनराजाका उससे बहुत बड़ा 
खटका हे! गया था श्रौर उसने दल्तिणापरथ कं श्रधीश्वर का 
दा बार परास्तमी कियाथा। परतुफिर भी हिंदू धम- 
शास्र कं अनुसार उसने भ्रष्ट राजा ( श्रधात्‌ श्रपने पराजित 
श्र ) के फिर से उसके राज-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
था। उसके शासन के कारण सातवाहन साम्राज्य में एक 
नया सवटन हन्ना था) 

& १६०. बस इन्हीं सब परिस्थितियों मं चदु कुल या 
छोटे कुत का उदय दहश्राथा प्रर उसकं साथ ही साथ 
कुद श्रौर भौ अ्रथोनस्थ या भ्रत्य-कुलो का भी उदय हुभ्रा 
था! जो चुदुङकलानंद सिक्कं मिलते ह, वे संभवतः इसी 
कल कं माने जां सक्रतै ह। यह चदु या द्रा क्त 
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परिचमी समुद्र-तट की रन्ता करता था। उनकी राजधानी 
बनवसी ( कनारा) प्राति की वैजयंती नाम की नगरीमे थी। 
उनका रिल्लालेख हमं उत्तर मँ कन्हेरी नामक स्थान मं 
मिल्लता हे श्चर उनकं सिक्के दक्तिण में करवार नामक स्थन 
में मिलते है जा बनवसीप्रातमें समद्र-तट पर रहै! उनके 
जा सिज्कं चुदटुक्कडानंद ( नंबर जी० पी २) कहे जते दह, 
उन पर कछ श्रक्तर यद्यपि सन्‌ १५० इ०्से भी अरधिक्र पुराने 
जान पडते हे, परंतु फिरमी उनमें “कु का जो रूप दहे, 
जिसका सिय कुल माटा है भर उनमें जिस खूप में (ननः 
के ठीक ऊपर श्रनुस्वार लगाया गयादहेघ्नार सः का जा 
खूप रै, वहवबादकारहै। रेसा जान पड़ता है कि ्रक्तरों 
कं पुराने रूप उन दिनों सिक्कांमेप्रायः रख दिए जाते थे; 
भ्रौर कुल मिलाकर वे सब सिक्कं सौ बरसों कं दरमियान 
मे बनेथे। यहां यह बात भी भ्यान मं रखनी चाहिए किं 
ये सिक्कं चुटु-कुल क किसी राजा या ग्यक्तिके नाम से नही 
बने थे, बल्कि उन सव पर उनको राजक्राय उपाधि या चुदु-कुल 
काहीनामदिया जाताथा [ राजो चुदुकुडानंदस = ्र्थात्‌ 
चुटु-कल को श्मानंद देनेवाले (का सिक्का) ]1। धरार 
मुंडराष्ट के गवनैर या शासक मुंडानद कं सिक्कोांमें भी हमं 


(नण भीरि भ णक 01 1 1 [9 हि 9 


१, (. ^. 7). प्र० २२, प्लेट ८. 2. २, ७. 2. ३, 
९२५. | 
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यही विशेषतां दिखाई देती द्ं। पल्लव शिलालेखे 
भनुसार यह मुडरष्ट्‌ आघ देशका एकप्रति थाः | 
$ १६१. ये चुट राजा, जिन्हं पुराणो मं भ्ुत्य श्राघ्र कहा 
गया हे, सश्नाञ्य-मागी श्रध कौ एक शाखाकेदहीथे श्र 
चुट लोग श्रौर सात- इन्हां को द्वारा हरमे सातवाहन कौ 
वाहने की जाति--मल- जाति काभी कुह पता च्ल सकता 
बल! शिलालेख है। मेने एक दूसरे स्थान परर यह 
बतलाया रे कि साम्राज्य-मागी ग्राघ्र ब्रह्मण जाति के ये, 
इस शाखा-कुल क वणेन से इस मत कौ भ्रौरमभी पुष्टि हाती 
रै । उनका गोत्र मानव्यथा जा कंबल ब्राह्यणो का ही 
गात्र हाता हे; ग्रर चुदु राजाभ्रों के बाद भी यह बात मानी 
जाती थो किवे ब्राह्मण थे। मेसुर के शिमागा जिल्ते 
मलवल्ली नामक स्थान मं शिवका एक मंदिर था जिसमें 
स्थापित मृत्ति शा नाम मह्प्ि-देव था। इस मंदिरमें एक 
चटु-राजा ने कु जागीर चटाई थी शरीर उसे ब््य-देय 
कं रूपमं एक ब्राह्मणको दान कर दिया था, जिसका नाम 
हारितोपुत्र कोंडमानयथा च्रौर जा कौडिन्य-मोत्र का था, 


[ ऋक ह धा 1 
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१. मडानंद का सिक्करानं० २३६ इस वगयकाहै। जान पडता 
है कि इसका सपध मटराष्रमेथाश्रौर मंडराघ्र कां नाम पल्लव शिला 
लेखे मं श्राया है । (एपि० इं ० ८, १५६) चुटिया नागपुर की मंडारी 
मषरां म मंडा शब्द काअथ दाता है-- साजा) 

२.व्रि० उ०रि०्सा० का जरनल, खंड १६, ५० २६३-२६४। 
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इस दान का उतलेख एक छः-पहल्लू खमे पर शकत रै जा 
मलवस्ली में जप्रीन पर पड़ा हुभ्राथा, | उसमें चदु राजा 
का नाम भ्नैपर वशेन इस प्रकार दिया हन्ना रै-बैजयेतीपुर- 
राजा भानव्य सगोत्तो हारितोपृत्तो विण्हु कद चदुकुलानद 
सातकण्णि । इसी राजा ने श्रपने महावल्लभ राञ्ञजुक का 
इस संबंध की आमाज्ञा मेजीथो। जान पड़ता कि उसके 
वाद बाली किसी सरक्रार नं बह जागीर देबोत्तर समम्छकर 
फिरसेकिसीकोादेदीयधी! एक कदवराजा ने बाद मं 
फिर से “'बहत ही प्रसन्न मन सेः? (परितुर्थेणा श्रथांत्‌ परितुष्ट 
हकर) कोडमानकं एक वंशज कौ वह जागीरदानकरदीथी 
जा उस राजाका मामाभ्रोर कोशिकीपुत्रथा। इसदानमें 
पुरानी जागीरताथी दही, पर साथ ही उसमं बारह नए गांव 
भी जड दिए गएभथेश्रीर उन सव गाँवों के नामो का भी 
हां श्रलग अलग उर्लेख कर दिया गया है; भार इस दान 
काभी उसरी खभ पर सावंजनिक शूप से उरलेख कर दिया गया 
था। पृवेकालीन दातान जा दान कियाथा, उसका उस 

१. 1. (. खंड ७, २५१-२५१२, त्क २६३-२६ ४ । 

२. देखा रायल एशियाटिक सासाइरी कं जरनल, सन्‌ १६.०५, प्र 
२०५, पाद टिप्पणी २ मंप्लीट दारा इसक्रा संशोधन । डा० प्लीट 
ते यह मानकर कद्ध गड़बड़ी पेदा कर दीदहैकि शिवस्कंद बम्मन्‌ एक 
कदवराजाभथा। परंतु वास्तव मं यदह चृड राजा का नाम है जिसे 
प्रोऽरेप्सननेखष्टकरदियादहै। देखा (1. ^. 1). 11४. 


( ३६८ ) 


खंभे पर इस प्रकार उल्लेख ह--शिष (खद) बस्मणा मानन्य- 
सगेोन्तेण हारितीपुत्तेन वैजयंती -पतिना पुठ्र-दत्तित्ति। यां 
शिवखद बम्मन करण कारकम श्राया रै ्मौर इसके विपरीत 
कदंब राजा प्रथमास रखा गया है श्रोर यह शिवखद्‌ वम्मन 
ही वह पल्ला गजा था जिसने बह दान किया था 
( पुठवदत्त )। इसमं उसके नामके साथ भी वही उपा- 
धियां है जा विष्णु-स्कंद शातकणि कं शिल्लालेख में मिल्तती 
ह। उन दिनं नामक अगे उसका सम्मान बद़ामै कं 
लिये “शिवः, शब्द जाड देने की बहुत 
द्धक प्रथा थी। इस राजा की 
माता का जा शिलाल्ेख बनवसी में उत्कीणे हूुभ्रा था, उसके 
अनुसार इस राजा का नाम शिवखद नागरि सिरीथा; भौर 
कनहेरी में उसकी माताकाजे शिलालेख है, उसमें उसका 
नाम खंड नाग सात दियारहै। इसलिये इसके ्रारंभ का 
{शिव शब्द केवल सम्मान-सुचक रै। सात श्रौर साति 
वास्तव मेँ स्वाति शनब्दरकाहीरूपहैश्रोर पुराणों में यह साते 
या साति शब्द ग्राध्रोक कई नामों के साथ श्राया रै। 
स्वाति का श्रथे हाता रे-तलवार। उसकी माता विष्मु- 
स्कंद की कन्याथी। इसीका नाम चिण्हु-कद या विण्हू- 
कह भी मिलता दै। यह चुदु-कुल काराजाथा शरीर बन- 
वसीवाल्े शिलालेख मं इसी का सात-क्ण्णि भी कहा गया 
हे। पहला दान स्वयं वैजयंती-पति हारितीपुत्र शिवस्कंद 


८(शिवः, सम्मान-सूचक रै 


( ३६.८६ ) 


बभ्मेन्‌) ने नहीं किया थाश्चौर न उसने उसका चर्ख ही 
कराया था, बल्कि उसकं दादा विष्णु-स्कद ( विण्डु कहर ) 
सातकणि ने बह दान कियाथाश्रौर उसी ने उसे उत्कीशी 
मीकरायाथा। भ्रोर दूसरे श्रमिलेख मे जा यह कहा 
गया रै कि जब कदंब राजा ने यह सुना कि शिव-स्कंद वर्म्मम्‌ 
ने पहले यह दान किया था, तब ठउखने बहुत रही प्रसश्नता- 
पूवेक श्रौर परितुष्ट होकर उसे फिर से दान कर दिया, उसका 
भ्ाशय यह है कि प्र-पिताश्रर पौत्र के नामे में कुद गड़बड़ी 
हा गई थी शरीर प्र-पिता के नाम के स्थान पर भूल से चैत्र 
का नाम लिख दिया गया थारे । 


प्यानं णी "णमि गाणे गभो = ण क म 


९. कदंव राजा ने “सातः, के बदलकर “'वम्मन्‌" कर दिया है 
पअथवा "सातःःकेबाद ही वम्मन्‌ भी जाड दिया दहै; ओरौर यदपि 
उससे पहते तो यह प्रथा नहीं थी, पर दो उसके समय मं राजा लोग 
पने नाम के साथ "'वम्मन्‌ःः शब्द जाड लिया करते ये| 

२. मै €से ““कड्कुः› नहीं बल्कि “कद” पढ़ता ह| दूसरी पंक्ति 
मे जो ५्द्‌/› है, उसे पहली पंक्छि के मह्पद्िदेव ओ्रौर नंद मेके, तथा 
तीसरी पकरि के देय्य श्रौर दिन्नम्‌ में के ''्द के साथ मिलाश्रो | 

३. थवा यह मीहे सकता हे किं शिवस्कद ने फिर से उस 
दान की स्वीकरति दीदे श्रौर उसका समथंन कियादहा, जेसा किं उख 
पल्लव दान केसंव्र॑धमेदहुआथाजेा एपि०्इं० १ प्र० २ म प्रका- 
शित हृच्रा है श्रौर जिसमें पल्लव-सम्राट्‌ ने श्रपने पिता “प्प के किए 
हए दान का समथनयापुष्टिकीदहे। 

गश 


( ३७० ) 


§ १६२. मैने वह प्लेट बहुत भ्यानपूर्ंक पढ़ा रै भनार 
चौथी पंक्ति में “शिवः; शब्द के पहले मैने देखा कि “कदंबा- 
मलवल्ली का कदंब नाम्‌ राजा"? पटना अ्रसंमव रे। हां 
राजा; चटु-राजाश्रों के श्चतिम पक्तिमें मुभे कदंबों को वैभव 
उपरत पल्लव हुएये का अवश्य उल्लेख मिला है; भ्रोार उसी 
पंक्तिसे यह भी सूचित्तहेतार कि चह कदंबे का लिखवाया 
हश्रा दानपत्ररै। उसक्तेख की चोाथी प॑क्तिसे ही बादवाले 
दान का उस्तेख न्रारंभ हाता; भ्रोर उसमे का जे शश 
पटा जा सकता है, वह इस प्रकार हे--शिव ख (द) वमणा 
मानव्य स(गो)त्तन हारितीपुत्तेन वैजयंतीपति (न) ८ पंक्ति 
की समाप्ति) । शिवः कं पहले दा शब्द ( राजा) श्रर 
थे श्रोार तब उसके बाद्‌ रली जगह रै ।"शिव" शब्द के 
पटले मि० राइस ने पढ़ा था- “सिद्धम्‌ जयतति सट्रपट्िदेवा 
वैजयंती-घम्म महाराजे पति-कत सेम्हायिच्छपरा कदंबानाम्‌ 
राजा" श्मार इसी मे मुभे जयतिमट--ध(म्‌) महा...जा... 
लिखि होने के भी कुछ चिह्न मिलते र| इसके उपरांत 
मि० रादस न जिसे “धिराने' पटा हे, वद ठीक चार साफ 
तरह से पढ़ा नही जाता. परंतु उसकी जगह पर मेरी समश 
मे यहपाररर (शा, म्मा अ्रणप-ति...क। मि० राइसने 
जा “परति कद?” प्रादि पठा है, उसका कोई रथे नहीं हत्ता। 
उन्हानेजिसे धिराजेपति कतः पठा है, व्ह मेरो 
समकर मं र (शा) स्मा श्रणप-तिः ₹है। मुके इस बातमें 


( ३७१ ) 


कृ भी संदेह नशा ₹ै कि "धधम्भमहाराजे" के बाद 
( मयु )-रशाम्मा आष (य) ति था। “राजाः से 
पहले “पः के बाद जा छ; अन्तर श्रौर ककंबादजो चार 
ग्रत्तर मिट से गए है, यदि उन्हें खू्र श्रच्त्री तरह रगड़कर 
साफ किया जाय शरोर तब उनकी प्रतिक्तिपि तैयार की जाय 
ता उनके वास्तविक स्वरूपो का पता चल सकता है । मयूर- 
शम्भां पटला कदंब राजा था। उसीने यह दान फिर से 
जारी कियाया दाहराया था । 

परंतु यह कोई श्रावश्यक् निष्कष नहा हा सकता कि 
कदंषों क बाद तुरत ही चुदु-बश का राभ्य शारभं रहो गया 
था। चुदुश्रों रीर कदबों का परस्पर सबधथा शरीर कदंब 
लेग चुट्ग्रा कौ ही एक शालाथे (देखे < २००} अवश्य 
ही इन दोनो के मभ्य मे कोई शन्न भी प्रबलहा गया होगा 
धरोर वह शत्र पल्लवां कं सिवा श्रोर कोड नहं हा सकता। 
तालगंड-बाल्ते शिलालेख को देखते हए इख विषय मं कल्पना 
या अनुमान के लियं कोई स्थान नहीं रह जाता, क्थोकि 
उखे यह्‌ कहा गया रहै कि पल्तवों के राञ्य के कख शश 
पर मयुरशम्मां ते अधिकार कर लिया था बरौर उस पर 
पना राञ्य स्थापित कियाथा,श्रौर बह इसलिये राजा मान 
लिया रायाथा कि बह हारितीपुत्र मानव्य का वंशधर था! | 


[णभ (ज अ, ७4 = -अ-ृ्-- ५ _ ब ~ --- ७ जा न ०५ 1 छ. ऋ नमू क ~ णना १5 = + अ __ ~ का ७. च कन ऋ ऋ ¬ ग्न - ~¬ च > ------ ॥ १ ¬ -- “= = क्न न 





१. एपिण० इं° खंड ८, ०३१, ३२, शिलालेख को परक्तियों ६, ७ | 


( ३७२ } 


इस प्रकार ईसवी तीसरी शताब्दी कं उत्तरद्ध में चुदश्रो 
को प्लवो ने दवा लिया था; शरीर जिस प्लव राजा 
ने इस प्रकार चुदुश्रों का दबाया था, बह शिवस्कद 
वम्मैन्‌ प्लव से ठोक पहले हश्रा था; रथांत वह शिवस्कंद 
वम्मन्‌ का पिताथा जिसने एक श्रश्वमेष यज्ञ किया था 
( देखा < १६३ ) । 

€ १६३. के†डिन्य ल्लोग ईसवी दूसरी शताब्दी के श्रारंभ 
मेदीत्तत्रमंश्रागएथे। येल्लाग कदाचित्‌ उसी वंश कं 
तंशधर थे जिसने अपना एक वंशधर 
चंपा ( इंडा-चाडइना ) मे कोडिन्य राज्य 
स्थापिते करने के लिये भेजा था जान पडता है कि 
सान्राज्य-भागी सातवाहन कं सभयमं ये लोग उत्तरी भारत 
से बुलाए गएथे। यह वंश बहुत ही प्रतिष्ठित था। दा 
मलवल्ली अभिलेख मं इनका नाम बहुत सम्मानपूवंक श्राया 
हे श्रार उनका राज-वश के साथ सबंध था। चंपा में 
कौडिन्यों कं संवंघ्मे जा श्रनुश्रति है, उसका हमें यहां रेति- 
हासिक् समथन मिलतारै। चपाम ज्ञा उपनिवेश स्थापित 
श्रा था, उसे बसने क लिये कैडिन्यों कं नेतृत्व मे दक्तिश 
भारतसे कुल्ल्लोगगएथे। फिर समुद्रगुष् कं शासन-काल 
मे एक श्रोर कौडिन्य चंपा गया था, जहां उसने समाज-सुधार 
कियाथा। बहुत कु संभावना इसी बात की जान पडती 
हे कि उसका सबेध भी इसी वश के साथ रहा होगा । इन 


कोंडिन्य 


( ३७३ ) 


कैंडिन्यां का ्मपनी चंपावाली शाखा के साथ वश्य ष्टी 
संषकं रहा होगा श्रौर बह संपकं उनके क्तिये बहत कुद 
लामदायक भीहोताहीहोभा। इसप्रकार इसवी दूसरी. 
तीसरी श्चर चैथी शताच्दियों मे दचिणभारत मे भी भ्रैर 
उपन्विशो मंमीवेल्लाग सामाजिक नेता थे। 

& १६४. पुराणों में दी हई बातों से श्राभीरां का 
इतिहास बहुत ङु स्पष्ट हो जाताहे। यद्यपि भ्राभीरं की 
१० भथवा ७ पीट्टियाँं कही गह हे 
परंतु फिर मी उनक्रा राञ्य-काल कवलत 
६७ वषं धा साधारणतः यही माना जाता ₹ै कि उस 
समय के सातबाहनों के समय में इन श्राभीरयो ने "उस इश्वर- 
सेन की श्रधीनतामं एक राञ्य स्थापित क्रिया था, जिसका 
शिलाल्लेख हमें नासिक मं मिलता है! } उस शिलाले मं 
दो महन्पृणै जानकारी की बातें मिलती हं। (१) जा 
इश्रसेन उसमे राजा कहा गया है ओर जिसके शासन-काल 
क नवे वष में वह लेख उत्कीशे हुश्रा था, वह किसी राजा 
का लड़का नां था, बस्कि उसका पिता शिवदत्त एक 
सामान्य श्राभीर था ( शिबदत्तग्राभीरपुत्रस्य ) ¦ भ्रार 
(२) जिख महिल्लाने वह दान क्ियाथाश्रोर समी तरह 
करागो साधुर को चिकित्सा रादि कं लिये कु पंचायती 
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आभीर 


१. एपिग्राफिया दंडका, खंड ८, प्र ट्य | 


( ३५४ ) 


सर्घो फे पासं धन जमा कर दिया था, उसने श्रपने शआमापका 
‹'गशपक्र विश्ववम्मेन्‌ की माता? श्चैर “'गणपक रेभिल की 
पल्ली, कहा है जिससे यह सूचित होता है कि उसके संबंधी 
किसी गक्ष प्रजातंत्र के प्रयान थे) जिन ्रामीरां का 
साम्नाउ्य-मागी सातवाहनेां क समय मं उदय हुश्रा था, जनि 
पडता ₹ै कि उनका एक गण या प्रजातंत्र था श्रोर उनमें 
ईश्ररसेन रेखा प्रथम ज्यक्ति हुग्रा था जिसने राजा ( राजन्‌ ) 
को उपाधि धारणकीथी। उसके संबध मं यह विश्वास 
किया जात्ता है कि उसने खन्‌ २३६ श्रौर २३६३० के मध्य 
मे शकर न्तत्रप का ्रधिकार-च्युत करके निकाल दिया था। 
मत्स्यपुराण (देखा < १५५ ) मं स्पष्टरूप से कहा गया 
है कि विध्यशक्ति को उदय के पहले श्र्थात्‌ सन्‌ २८३० को 
लगभग श्राभोरों काञ्रतहा गया था। एेसा जान पड़ता 
हैकिजिस समय इश्वरसेन का उदय हुश्रा था, उसी समय 
से पुराण यह मानलेतेहं कि श्राभीरों कागश या प्रजातंत्री 
घ्मार अधीनता का कालत समप्रिहा गया था। यदि ६७ 
वषे के श्मदर ही दसं अथवा सात आदमी वारी बारी से 
शासन के उत्तराधिकारी हं ता इसका श्रथ केवत्त यही हा 
सक्ता ह कि उनमें गणतंत्र या प्रजातंत्र प्रचलित था श्र 
खसमं उसी तरह उत्तराधिकारियों या शासकां की पौद्ियां 
हाती थीं, जेसी पुष्यमित्र तथा इसी प्रकार कं दूसरे मित्रों में 
हुश्रा करती थीं, जिनका उल्लेख पुराणो में ह; आर प्रत्येक 


( २३७५ 


अधिकारो का शासन-काल इसी प्रक्रार श्रत्प ह्र करता 
था। जिस समय समुद्रगुप्रक्तत्रमे श्राता हे, उस समय 
हम फिर आभीरा का गणतंत्री या प्रजातंत्रो समाज के खूप 
भे पतिईै। इईश्वरसेन ने कदाचित्‌ भ्राभीर संघटन बदल 
डाला था श्रौर एक राजवेश स्थापित करनेका प्रयल्न किया 
था नासिक्र-वाले शिलाल्ेख मे इस बात का उस्लेख दे 
किं स्वयं इश्वरसेन के समयमे ही गणपकें का श्रस्तित्व था 
प्र्थात्‌ गणतंत्र या प्रजातं प्रचलितथा शरोर उसका प्रधान 
गणपक कहलाता था | यद्यपि अधिकतर सभावनाता इसी 
बात की जान पडती रहै कि वह गणतंत्र के बाहर का एक 
नया शरोर एकतंत्री शासक याराजाथा, परेतु यह मी हा 
सकता हे कि वह एक गत्रो राजा रहादहा। जा हा, 
परतु यह बात अवश्य निश्चित है कि उसके समय भें 
आ्रामीरां न एक राजनीत्तिक समाज कं छूप मं सातदाहन 
राजवंश को श्रधोनता में रहना डडदियाथा। इश्वरसेन कं 
६७ वष पक्त सातवाहनां ने जा अमीर गणतंत्र के मान्य 
किया था, उसका समय खन्‌ १६० इई० के लगभग हैष सकता 
है। रुद्रदामन्‌ का गणतंत्र यैधेये भीर मालवो ने बहुत तग 
कर रखा था, भ्रोर जान पड़ता ह कि सातवाहनो ने भ्राभीर्यो 
कोावबीच में उसी लियेरखद्धडाथा कि यै्ेयों श्चीर मालवो 
के साथ विशेष सधषं की संभावना न रह जाय भौर म्माभीर 
लोग बीचसें रहकर देना प्चोका सवष बचावं। सात. 


( ३७६ ) 


वाहने ने देखा होगा कि भ्रपने पड़ासी तच्त्रप के रस्य सं 
ठीक सटा हश्रा एक गश-तंत्र रखने मे कड लाम रहै ¦ 

§ १६५. पुराणो मं श्राभीर शातकों की संख्या कं 
संबेध मे कुछ गड़बड़ो दै; कहीं वे १० कहे गण ई भ्रौर कह 
७; मौर यह गड़बड़ी इसलिये ह है कि इसके ठोक वाद ही 
एक श्चैर संख्या भी दी गई रै म्र्थात कदा गया हे कि गदे- 
भिलो मे सात शासक ह्एथे। भागवतमें कहा गया है 
किं गदेभिर्लो मे १० श्नोर आभीरा मँ ७ शासक हए थे 
भ्रौर दूसरे पुराणो मेँ कहा गया रै कि अभीरों मे १० भोर 
गदेभिले मेँ ७ शासक हए थे यह संख्या-विपर्यय कौ 
कारण होनेवालौ भूत हे। परंतु भागवत क श्रतिरिक्त 
दमीर सभी पुराण इस बातमें सहमत र कि आभीरा मं 
१० शासक हए; मौर इसलिये यही बात श्रधिक ठीक 
जंचती हे । 

६ १६६. जैसा कि ऊपर बत्तलाया जा चुका है, कोटिल्य 
के समय में कारियावाडइ में सीराष्टों का गरर्तंत्र था। 
जान पडता रहै कि प्राभीरभोर सेरा ज्तोग यादवों श्र 
प्रधक बष्छिर्यो के ही सगी-साथी शरीर रिश्तेदार थे! 


परी पावत्ीय कान ये मर उनका इतिहासं 


& १६७. गंटूर जिले मं कृष्णा नदी के किनारे नागाजनी- 
कांड प्रथात्‌ नागाजुन की पहङ्ो पर प्भीहालमं जा क 
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शिलाल्लेख मिले ई, उनके ्राधार पर डा० हीरानेद शाखो 
ने यह निश्चय करक्ियारहैकि श्रौपवंतकानथा। वे सब 
शिलाल्तेख इईेसवी तीसरी शताब्दी कं 
श्रीपवत 

ह इन पहाडयिं के बोच में एकं 

उपत्यका याघाटीरहै, भ्रार इन पहाडयों पर उन दिनों 
किलेबदौ थी। ईंटों की किलेब॑ंदी के कद्ध भग्नावशोष वहां 
अभो तक वर्तमाने श्रौीरबे ईट मौयैदढंगकी र । सेनिक 
कार्यो के लिये यह रथान बहत ही उपयुक्त था भौर एक 
ट्ट गढ का काम देता था, श्रौर जान पड्ताहेकि मौर्या के 
समय श्रथवा उससे भो श्रौर पहले से बह स्थान रगप्रातीय 
राजधानी कं रूपमे चलाश्रा रहा था। वहाँ शश्रश्रा से 
अपना बचाव करने के लिये जे प्राकृतिक योजनाएं थो, उन्हें 
डटो श्रौर पत्थर की किल्तेवंदी से श्रोर भो ज्यादा मजबूत 
कर जिया गया था। वे इटे २० इच लंबो, १० इच 
चेडोश्रौर र दच माटी ई। शरीर यही नाप उन इटो 
कीभोरैजा बुत्तंदी बाग में खेद्कर निकाली गई ह । 
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ल्लणो से सिद्ध हाता शै कि इस स्थान पर सातवाहनां कं 
साम्राज्य की किल्तेवंदी वल्ली राजधानी थी, जिनकं सिक्क-- 
जिनकी सस्या ४४ थो--एक मठ कं भगनावशेष मं मैमारों 
दः श्रजारो के साथपाएगएयथे'। 
१ 
€ १६८. मि० हामिद दुरेशो शरीर मि० लागहस्ट ने 
दस स्थान पर बद्धा के कुल एेसे स्तूर्पाो कं भग्नावशेष भो 
आदेश के श्रीपर्वत खाद निकाले ह जिन पर श्रमरावतो 
का इद्वाकु.वंश केदटंग की नक्काशो है। वहाँ भिण 
करैशी ने श्रठारह शिलालेख दरद निकाले थे जिनमे से प्रह 
शिलाल्ेख सेगमस्मर के पत्थरों पर खुदे हए रहँ। ये सव 
खमे एक पैसे महाचेतिय या बड़ स्तूप कं चरो श्रोर ग्ड़े थे 
जिसके प्रदर महात्मा बुद्धके खत शरीर का कुल श्रश (दति 
या श्रर्थि भ्रादि ) रत्तित थार । शिलाल्ेखों से पता चल्लता 
रै कि उस स्थान का नाम श्रोप्व॑त था। इम यह श्रनु- 
रति मो जानते कि सुप्रसिद्ध वेद्ध भिल्ल श्रौर विद्वान्‌ 
नागान श्रीपर्वत पर चला गया था शरोर वहीं उसी 
मृसयु हुई थौ; शरोर इस सर्वेध में एक बहुत ही श्रदभुत बात 
यह रै कि डस पहाड़ी का ्राजक्ल भोजा नाम ( नागा- 
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१. आरकियाजाजिक्रल सवं रिपौ, १६२७-२, प्र १२१। 
२. महा० बुद्ध के शरीर का वह श्रवरष्र अब मिक्ल गया दै। 
देखे¡ (04€711 &€४1€ फ ( कलकत्ता ), १६३२, प्र० पद । 
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जनीर्कोड ) प्रचलित है, उससे भी इस बात का समथनं 
होता रै। युश्रान-च्वांगमनेलिखा है कि नागाञ्जुन सात- 
वादन राजा के दरवार मँ रहता था! | सब शिलालेख 
पाल्ली दंग की प्रक्रत भाषामें है । पत्थर की कच इमारतं 
दौर असलो इमारतें भो कुद सियो की बनवाई हदे थो 
दौर ये सबं इमारतें भिक्ञु श्रार स्थपति ्ानद को कहने से 
द्रीर उसी की देख-रेख मं बनवई गई था। ये सब लियं 
दृदवाकु ( इवाक ) राजवंश की थो। सन्‌ १८८२ इ० मं 
जग्गय्यपेट नामक स्थानमं जा तीन शिल्लाल्लेख मिलते थे, 
उनसे हमे इच्वाकु-वंश का पहले से ही पता लग चुका है; 
रौर डाक्टर बुह्ुर ने यह निश्चय किया था किये सब 
शिलालेख इसबवी तीसरी शताब्दी के हैर । मि करेशी 
का जा अठारह शिलाल्लेख भिल्ते थे, उनसे पता चल्तता रै कि 
राजवंश की कड खियाँ पक्को बेद्ध थी, परंतु राजा लोग 
सनातनी दद्‌ थे श्रौर उनक्ती राजधानी विजयपुरी पास ही 
उस धाटोमं थी\ः । इनम से अधिकांश शिललल्ेख साजा 
सिरि बीर पुरिसदत कं शासन-काल के ही हं जा उसके 
राञ्याराहण कं छे श्रौर श्रठारहवें वष के बीच के दं । जग्ग- 
य्यपेट मे, जिसका समय संवत्‌ २० है, एक शिलालेख 
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वीर पुरिसदत्त ने श्रपनी तीन ममेरी बहना क साथ 
विवाह किया था, जिनमेंसेदोा उसी तिथि के शि्तालेखों 
मं "महादेवी" कही गड रह ( एपि० ई०, खड २०, प° १६ 
२०) इनम से भटिदेव कदाचित्‌ सजसे बड़ी गनी थी 
भ्रौर वह चाटमूल द्वितीय की माता थी। इसके अतिरिक्त 
राज-परिवार की चारश्रौर योने भी बड़े बड़ दान किए 
थे, पर शिलालेखे मेँ यह नही का गया है कि राजा श्रथवा 
राज-परिवार कं साथ उनका क्या संबैध था! उनके नाम 
इस प्रकार रै- 

१. महादेवी रुद्रधर भ्टारिका उजनिका ( भ्र्थात्‌ उज्जैन 
से श्र! हई) जो एक महाराज कौ लडकी थी। 
गदहाचेतिय से संबद्ध विद्धार को इसने चांतिसिरि 
कं साथ मिलकर १०७ खमे श्रौर बहुत से दीनार 
दि९थे। 

२. एक महात्लवरौी जो महातलवर महासेनापति 
चिण्हुसिरि की माता घौर प्रकीयो कं महासेनापति 
मह!तलवर वासिटीपुत महाकरंडसिरि कौ पत्नी थी! 

३. चुल्ल चारसिरिका महासेनापन्नी जो हिरजकस कं 
महासेनापति महातल्लबर वासिरीपुत खड चल्िकि- 
रेम्मगक को पत्नी थी | 

वनवास का कोई एक महाराज भी था, जिसे इचवाकु 

राज-परिवार की एक स्री (चारटमूल्ल द्वितीय की बहन) ब्याही 
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यी। बहयाते चुदु-राजाग्रों में श्रतिमथाश्नीर या तिम 
राजाश्रो मसे एक था, श्रौीर उसकी उपाधियों से यह जान 
पड़ता ह किं वह इच्वाकुश्रों का अ्रधीनस्थ यामृत्यहा गया 
था। यहस्पष्टहै कि चाटमूल प्रथम पहले सातवाहनों के 
अधीन एक महाराज था। शिल्ललेखां मं उसकी उपाधि 
साधारणतः वाड दी गई रहै श्रौर उसके संबंध में कवल इसी 
प्रकार उरलेख किया गया रै--'“इच्वाकुभ्रों का सिरि चाट. 
मूलः” । भ्रौर जहां उसको उपाधि भी दी गई है [ जेसे 
उसकी लडकी ने एक स्थान पर उसकी उपाधिदी है; देखा 
एपिघ्राफिया इंडिका, खड २०, प्र १८ (वीर) || वहाँ उसे 
सदा "महाराज" ही कहा गया है; परंतु वीरपुरिसदत्त को 
सदा ( कवल दा स्थानों को छ्वाड्कर ) राजन्‌ ही कहा गया 
रै) वीरपुरिसदत्त का पुत्र चाटमूलल द्वितीय सदा ''महा- 
राजः ही कहा गया है ( एपिप्राफिया ईडिका, खंड २०, 
प° २ )। इससे सूचित होतार कि चाटभूल्ल प्रथम नं 
राजकीय पद ग्रहण कियाथाश्रीर उसके बाद केवल्न एक 
पीट तक उसके वंशमें वह पद चला था शरोर चाटमूल् 
द्वितीय के समयमे उसकं वंश से बहु पद निकल गया था। 
रद्रधर भद्रारिका उञजयिनी के महाराज कौ कन्या थी; शरोर 
इससे यह प्रमाणित होता है कि इचत्वाकुश्रो के समय में 
भवंती में कोई त्तत्रप नहीं बल्कि एक हिंदू शासक राञ्य 
करता था. श्चौर इस बात की पुटि पौराशिक इतिहास से 
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मी तथा दुसरे साधर्नो सेभी होती ह। रशद्रधर भहटारिका 
का पिता अवश्य ही भार-शिव सान्नाज्य का एक सदस्य 
रहा होगा ( बह भार-शिव साम्राज्य का कोई श्रधोनस्य 
राजा होगा )। 

९ १६९. राजा सिरि चाटमूतत ( प्रथम ) ने भ्रग्निहेात्र, 
भ्मग्निषटोम, वाजपेय शरीर श्रश्वमेध यज्ञ किया था ध्रौर वह 
देवताभ्रों कं सेनापति महासेन का उपासकथा। इनज्तोर्गो 
मे श्रपनी मैसेरी श्रीर ममेरी बहनों से विवाह करने की 
इद्वाकुश्रोवाल्ली प्रथा प्रचलित थी। बद्ध धम के प्रति उनं 
लतो ने जो सहनशीलता दिखलाई थी, वह अवश्य ही बहूव 
माककीथी। राजपरिवार की प्रायः सभी च्ियां बेद्ध 
थो; शेएर यद्यपि राज्ञाश्रों तथा राज्ञ-परिवाएर के दुसरे पुरषो 
ने उन खयां का दान कनेक लिये धन दिया था, परंतु 
फिर भी किसी राजा श्रथत्रा राज-परिवार कं दूसरे पुरुष नं 
स्वयं श्रपने नमसे एक भीदाननदीं किया था इच्वा- 
कुररो ने पने पुराने स्वामी सातव्राहनों की ही धार्मिक 
नीति का भ्रनुकर्ण किया था। उनका शासन बहुत ही 
शांतिपृशे धा। वीरपुरुषदन्त के समय के शिल्लालेर्खो 
मे से एक शलालेख मं यह कहा गया रहै कि नागाज्जैन 
का पहाड़ी पर बेग, वनवास, चीन, चिलत, काश्मीर 
मरोर गांधार तक के यात्रो तथा सिह्ती भिन्न॒ आदि श्राया 
करते थे। 
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९ १७०, वातिसिरि कं परिबार के शिक्ञालतेलोां की 
लिपि से सिद्ध हता है कि वह इसवी तीसरौ शताब्दी भें 
ददिश ओर उत्तर हई थी। बुहृर ने वीरपुरिसदत्त 
का पारस्परिक प्रभाव का, जा वांतिसिरि का भतीजा श्रर 
दामाद था, समय इसवी तीसरी शताब्दी निरशिचव किया 
है । आन पडता है कि राजा चाटमूल ( प्रथम) ने सन्‌ 
२२० ३० के लगमग ग्रथात्‌ श्रांघ्र के सान्राञ्यिभोगी 
सातवाहन राजवंश कं चंडसाति का छत हनि कं थोडे ही 
दिन बाद भ्मेध यज्ञ कियाथार । इसके कुट ही दशको 
के बाद पल्लव राजा शिवस्कंद वम्मेन्‌ मेभी इसी प्रकार के 
यज्ञ ( अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेधे ) किए यथे श्रौर वाका- 


'"गन्णुवाण्णोीनमू 


१. इंडियन एटिकवेरी, खंड ११ प्र २५८ | 

२. सन्‌ २१० १० के लगभग का उसका श्रमिलेख बहा पाया 
जाता है ( एषि इं १८, ३१८ ) | इसके उपरांत राजा पुलामाबि 
( व्रततीय ) हृश्राथाग्रौर पुराणो्मे उसीसे इस वंश कां श्रत कर 
दियांगयाहै (तरि०उ० रि०्सा° का जरल, खंड १६) श्रौर 
जान पड़ता है किं राजा पुलामावि तृतीय त्रपने पूवजों के समस्त 
राज्य का उत्तराधिकारी नदी हृश्रा था) 

३. एपि० इ० सेड १, प° ५. शिवस्कंद वम्मन्‌ के पिता के नाम 
के साथ जा विशेषण लगाए गए, वे इच्वकु शैली के दै जिससे 
सूचित हेता है कि इक्वाङुश्रों के ठीक बाद ही उसे सजकोय श्रधिकार 
प्रात्त हुष्ट्ये। यथा- 


3, 
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टक सन्नाट्‌ प्रवरसेन प्रथम ने भी छीर भी भ्रलिक उार- 
बारसेये सब यज्ञ किएयथे। इस प्रकार यहां आकर 
छन्वर भारत नैर दकि भारत कं इतिहास परस्पर संबद्ध 
हा जाते हे । 

§ १७१. इन लेग का वंश उत्तर से श्राए हुए अच्छ 
चत्रियो काथा। प्राचीन इच्वङु्भ्रो कौर्भातियेलोग मी 
श्रपनी मैसेरी, नौर मेरी श्रादि बहनों के साथ विवाह 
करतेथे। जान पड़तारै कि जिस समय सातबाहनतलाग 
उत्तर मे संयुक्त प्रात तथा बिहार तक पर्हैव गए थे; ्रौर 
जिस समय बे सान्नाल्य के श्रधिकषारी थे संभवतः उसी 
समय ये ल्लाग खन्तरं भारत से चह्ृकर दक्षिण की प्रर गष 
ओे। श्रोप्वैत के इच््वाक्कग्रो मं चाटमूल प्रथम एेसा पहला 
राजा था, जिसने श्रपने पूणं स्वाधीन शासक होने कौ षेषणा 
की थी; श्नौर यह वेषणा उसने समवतः अपन शासन कं 
छमतिम दिनोमेकीथी। परंतु यहं एक भ्यान रखने को भात 
है कि शिलालेखो मे उसका नाम बिना किसी उपाधि के राया 
है। केवल भटिदेवा कं शिल्लाल्तेख मं उसक्रा नाम उपाषि- 
सहित है, जिसमे उसको सामंवबाली महाराज को उपाधि दी 
गह ₹ै। कंवल वीरपुरिसदत को राजन्‌ को उपाधि प्राप्र थी। 
शिलालेखे मं चाटमृल्त द्वितीय कं नाम के साथ वही सांता 


( इच््वाकु ) दिस्य-काटि-गा-सतसहस-दल-सत-सहसदायस । 
( पल्लव ) ्नैक-हिरोग-काड़ी-गो-हल-सततदहस-प्पदायिनो । 





॥ 9 0 गि 0 क ऋ पिणं 


( ३८७ ) , 


बाल्ती "महाराजः, की उपाधि मिलती है उसने दकिशा- ` 
पथ क दक्षिणी साम्राज्य कोा फिर से स्थापित करने कां 
प्रयत्न कियाथा भ्रीर इसका भारभ उक्ने एक प्रश्वमेध 
यज्ञसे कियाथा। उ्तरमं जा राजनीतिक काम भार. 
शिव कर रहे थे, वही दक्षश्च मं इच््वाङ् लोग करना चाहते 
थे। जान पडता है कि भार-शिषों का उदाहरण देखकर 
ही बाटमूल्त ( प्रथम ) ने भी उनका अनुकरण करना चाहा 
था; स्योकि उत्तर मं भारशिव उस समय तक श्रपनी योजना 
सफलतापूर्वक पूरी कर चुके थे श्चीर उन्होने मध्य प्रदेश मे 
प्रघ की सीमा तक श्रपना साश्राञ्य स्थापित कर लियाशा। 
उत्तर कं साथ इच्वकुन्नाकाजो संबंष था, उसकी पुरि इस 
बातसेभीरा जाती कि इच्वक्रुकी रानियो मंसे एक 
रानी उञ्जयिनी से श्रई थी । 

९ १७२. हम यह मान सक्ते हँ कि चंद्रसाति सातवाहन 
के उपरांत सन्‌ २२० ३० क लगभग ङदवाक्रु वंश ने सान्नाञ्य 
स्थापितं करने का विचार कियाथाः । इनकी तीन पौढियों 
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१, एपिग्राफिया इंडिका, खड १८ प° ३१८ । राजा वासिठिपएूत 
समि ( स्वामिन्‌ ) चंडसातिवाला शिलालेख उसके राञ्य-काल के दूसरे 
वधं मे उत्कीणं हआ थाश्रौरउसपरतिधिदीदहैम १, हेर, दि 
१। भि० कृष्ण शाल्ली इसका रथं लगाते ई--मागंशीषं बहस 
प्रथमाः ओौर हिसाब लमाकर उन्हनि निश्चय किया है करि वह शिला- 
लेख दिसंबर सन्‌ २१० ईै०्काहै) भिलानकरो पुराणम दिया 
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नै राभ्य किया था इसलिये हम कह सक्ते ह कि इस वंश 
का दत सन्‌ २५०-२६० ६३० के लगभग हश्रा होगा, भौर 
इस बात का मिलान पुरा्णोसे भी हा जाता है, क्योकि 
खनमे का गया है कि जिस समय विभ्यशक्ति का उदय 
हुश्रा था, उसी समय इचवाङ वश का छत हुभ्रा था । सात- 
वाहनों ने जिस समय चुद्ुश्रों भार आभीरोंकी स्थापना की 
थी, लगभग उसी समय इच्वक्ुश्रकी भी स्थापनाको थी 
चु ब्रौर भ्राभीर लागतो परिम की र्ता करते थे श्मीर 
इदवाकु लेग पूवं कौ श्रार नियुक्त किए गए थे। चाटमूल 
द्वितीय इस वंश का कदाचित्‌ च्रतिम राजा था। शिवस्वं 
वम्म॑न्‌ परलव के एक सार्म॑तत महाराज ( जिसे स्वामी पिता 
या बध्पस्वामिन्‌ कहा गया है ) के शासन-काल कं दसवें 
वष मे हम देखते ह कि राध देश पर पर्लव सरकार का 
भ्रधिकार था रथात्‌ सन्‌ २७० इई० कं लगमग ( €§ १८०, 
१८७.) इद्बाङ्‌ ल्ाग श्रज्ञात हा गएथे। श्रतः इन शासना 
का. खमय लगभग इस प्रकार हागा- 


चाटमूल प्रथम ( सम्‌ २२०--२३० १० ) 


नणयय ै@|$ःत6ः6ः®ः॒ः®॒®॒ 
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गीष मोजा १ ण 
भ कष्य 


हृश्रा इस राजा का तिथि-काल सन्‌ २२८-२३१ ३०, जिसका विवेचन 
बिहार-उड़ीसा रिसच सोसाहरी के जरनल खंड १६, प्र० २७६ मे हुश्च 


दे। उक्त शिलालेख पिढापुरम्‌ से नै मील की दूरी पर केाडवलि 
नामक स्थानमेदहे, 


( ३८ ) 


पुरिसदत ( सन्‌ २३०-२५० ३० ) 
चएटमूल द्वितीय ( सन्‌ २५०-२६० ई३० ) 

६ १७२ क श्रोपबेत की कला मे द्वारपाल के रूप मं 

एक शक कौ मूत्तिं मित्तती है! श्रौर इसका संबर॑ध सातवाहन 
राप्तं ओर गी. कालसेहीहा सक्ता है। विराधो 
वाली कला मरोर शत्र शकष का जे द्वारपाल का 
पद्‌ दिया गया है, उसी से उसका समय निश्चित हो सकता 
है; ग्रोर एक विहार कं खंडहरां मं जो सातवाहन-सिक्कं 
पाए गए र, उनसे भी समय निश्चित हो सकता है। खभें 
म जो मूत्तियाँ बनी हुई है, वे उसी श्रभरावती कौ कला की 
हँ जिसे भारतोय-कल्ला की बेगोबालली शाखा कहते हें । 
जैसा कि श्रमरावती-बाले शिलालेखे ( एपि० ईं०, खंड १५, 
प° २६७ ) से प्रमाणित हाता है, यह कल्ला इसकी सन्‌ सें 
कई शताब्दी पहते से चल्ली श्रारही थी) अ्रमराबती में 
जे बहुत बह्िया नक्काशी के कामं, वे मेरी समभ में 
सातवाहन के ही सभ्य के हं, जिनका व्यक्तिगत नाम शि- 
येन-ते-क या शन्ते-क ( वाटरसे फ 1€18 र २०७) था 
द्रीर जो मुभे शांतकणे का ही बिगड़ हुभ्रा रूप जान पड़ता 
हे; श्नार शांतकणं शब्द्‌ सातवाहन सुची मे तीन बार श्राया 
है। युश्रान-चच्वांग ने जो यह भनुश्रति सुनी थी कि सात- | 


[मी ण भभ भि 


१. माडन रिब्यू, कलकत्ता, जूलाई १६३२; प्र०, ल । 


( ३€० ) 

वादन राजा नागाज्जैन का संरक्तक था, वह तब तक प्रामा- 
णिक नष्टौ हो सकती, जब तक नागाञ्जैन इसा या इसवी 
सम्‌ से पहले न हृश्रा हो | युश्रान-च्वांगनेलिखा है कि 
मूल स्तुष श्रशोक का बनवाया हरा था। इचवाङ्क््रा नं 
जो काम किया धा, वह सातवाहर्नो की नकल था । कंवल 
शातकिं द्वितीय ही इतना संपन्न था कि वह अशोक कं 
श्रा देशवाले स्तृप को ग्रतंकृत कर सकता । उसका शासन- 
कालल मी बहुत विस्तृत था ( छसने ३० पू सन्‌ १०० से 
सन्‌ ध तक राञ्य किया था। देखे विहार-उड़ीसा रिस 
सोासाइटी का जरनल, खड १६ प्र २७८) । द्मौर भ्रशोक 
केस्तूपको ग्रलंव करने कं लिये उक्ती का यथेष्ट समय 
भिल्ला था! फिर युद्मान-च्वागने मी यदी लिखा है कि 
वह सातवाहन राज्ञा बहत दीधजीवौ था श्रौर उसके पुत्र 
का शासन-काल श्रमरावती मे एक स्थान पर श्चकित हे (देखा 
स्यूडसे न° १२४८) । यह भी प्रवादहैकि स्तूपं बनवाने 
मे जब राजा शातक सातवाहन का खजाना खाली दहा गया, 
तब नागाज्जैन ने पदाड़ी मे से निकालकर उसे बहुव सा 
सोनादियाथा। शरीर हा सकतारैकि इस जनश्रुति का 
मृण यह हो कि नागार्जुन ने ही सबसे पहले मैसूर या बाला- 
घार-बाल्ली सोने की खान्‌ का पता लगाया हो। नागाजञुन 
नै ्रपने दीघ जीवन में जिन बहुत-सी वि्याभ्रों का ज्ञान प्राप्र 
किया था, उनमें धातुश्रों श्रीर रसायन की विद्यर्पैभीथों। 





( २३९१ ) 


९६. पल्लव परार उनका स्ख 

§ १७३. जे पल्लव लोग सातवाहन के ध्तिभ अविष्टो 
थात्‌ इच्वाङ्कश्रो भ्रार चट के दबाकर शरोर श्रधिक्षार- 
भारतीय इतिहास मे च्युत करके स्वयं इनके स्थान पर बेठे 
पल्लव कास्थान थे, उनका भारतीय इतिहास में सबसे 
धिक महच्वपृशं स्थान है । उन्हें दक्षिण भारत क वाका- 
टक श्योर गुप्तही सखमभना चाहिए । जिस प्रकार न्तर 
मारत मं बाक्रारकों ने संसृत का फिर से प्रचार किया था, 
उसी प्रकार दक्षिण भारत में पल्लवो ने किया था) भीर 
जिस प्रकार उत्तर भारत में वाकाटकों ने शेव घम का राज- 
कीय धमे बनाया था, उसी प्रकार पर्लों ने उसे दक्षिण मं 
राजकीय धमं बनाया था जिस प्रकार गुरो ने उन्तरी 
भरतम वेष्यव धमे को रेसास्थायीरूपदिया था किं बह 
श्राज तक प्रचलित हे, डी प्रकार पल्लर्व ने दच्चिणी भारत 
मे रोब धमे की रे्ी जबरदस्त दाप बेठाई थी कि वह धर्म॑ 
श्राज तक्ष वहाँ प्रचलिषठहै। जिस प्रकार बाकारकों श्ररं 
गुरा ने समस्त उत्तरी भारत को मिलाकर एक किया था, 
ङसी प्रकार पहला ने दच्विर्ण) भारत मे वहु एकता स्थापित 
कोथी जो विजयनगर कं श्रतिम दिना त्तक्याकीरत्यां बनी 
रही थी। जिस प्रकार वाक्रारकों श्रोर गप्रा ने छत्तर भारत 
कौ तत्तण-कला श्रोर स्थापत्य से ग्रलंङृत किया था, उसी 
प्रकार प्लवो ने दक्तिणी भारत के तच्तशय भ्रौर स्थापत्य से 





( ३६२ ) 


सुगोभिव किय था उनक्षी बह प्रणाली वास्तव मं समस्त 
मारववषं भ्र्थात्‌ समस्त भारत शरैर द्वीपस्य भारत के लिषे 
सार्वदेशिक सामाजिक प्रणाली बन गदं थी। जो एकता 
स्थापित करने मं भ्रशोक का भी विफल-मनोारथ हना पड़ा 
था, वह एकता बाकाटको धरार पल्लवो कं समय मं मारत 
में पृं रूप से स्थापित षहो गडेथी। भोर सभ्यताक्री वही 
एकता बराबर भ्राज तक चली भा रही है! जौ कांची 
चोल की पुरानी राजधानी थीध्रौरजो उस समय पवित्र 
प्रायं भूमि के बाहर मानी जाती थो, उसे इन पल्लवां नं 
दुसरी काशी बना डाला थाश्रोर उनके शासन में रहकर 
दच्िणी भारत भी हिंदुश्रों का खतना ही पवित्र देश बन गया 
था, जितना पवित्र उत्तरी भारत था। जो भारतवषं खार- 
वेल कं समय मं कदाबित्‌ उत्तरी भारत तक ही परिमित 
धा,१ उसकी श्रव एक ठेस नई व्याख्या बन गईं थी जिसके 
श्रनुसार कन्यां कुमारी तक का सारा देश उसके श्रतगत श्रा 
जाता था। पहले भ्मा्यावत्तं ध्मौर दक्िणापथ दोनों एक 
दूसरे से बिलकुल अलग माने जाते थे; पर रब उनका एक 
ही संयुक्त नाम भारतवष हा गया थार | शरैर विष्णुपुराण 
मे हिंदू इतिहास-लेखक ने इस राशय का एक राष्टोय गीत 
बनाकर सम्मिलित कर दिया था- 





९. एपिग्राकरया डिका, खंड २० प्र" ७२ पक्ति १०। 
२. विषुपुराए, खंड २, श्र ° ३, शलाक १--२३ 


( ३६३ ) 


‹'भारतवर्षं मे जन्म जेनेवा को देश्ता भी बधाई देते 
मौर उनसे ष्या करते है| स्वगे देवता ल्लीग भी यह 
गाते ई कि भारतवषं में जन्म लेनेवाल्ते पुरुष धन्य हं । शीर 
हम लोग भी उसी देश मं जन्म्ते ॥ 

रब लोगो का वह्‌ पुराना भ्रार्योवाला टिकाण नहीं 
रह गया था श्रौीर उसके स्थान पर उनका टरशटिकोाणा “भार. 
तीयः" हो गया थाश्रारक्लाग “भारती सेतत्तिःः पद का प्रयग 
करने लगे थे, जिसके पर॑तग॑त इस देश मेँ जन्म लेनेवाले सभी 
लोग श्रा जाते थे, फिर चाहे वे ्राये षां ध्रौर चाहे ्ननायेर । 

& १७४. जिन पल्लवां ने दक्तिण को पवित्र हिंदू देश 
बनाया था, वे ब्राह्मध धे, श्रैर जेता कि उन्होने गर्व॑पूैक 

पल्लवो का उदयम श्रपने शिलालेखे मं कहा है, उन क्तेगों 
नागों केसामतांके रूप ने विकट तथा उग्र राजनीतिक काय 
मदग्रा था। करके श्रपनी मर्यादा बाई थी ज्रर 
वे त्तत्रिय बन गए थे। उनका यह कथन बिलकुल ठीक 
है। पल्लव राजवंश को संस्थापक का नाम वीरकू्ै 
धा श्रर उसका विवाह नाग सश्राट्‌ की कन्या श्रौर नाग 
राजकुमारी के साथदहृश्राथाद्मौर इसी लिये बह पूण राज- 
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१. उक्र; २५-२६ | 
२. उक्त, श्लाकं १७ । 


{ ४४ ) 


जिह से भलंकृत हुमा धा? । उन दिने भ्र्थात््‌ तीसरी 
शताब्दी के इत्तराद्धंमें जा नाग सम्राट्‌ था, बह भार-शिव 
नाग था जिसका राज्य नागपुरश्रौर बस्तर से होता हुभ्रा 
ठेठ अरघ देश तकर जा पर्हँवाथा। वीरकूचं ( भ्रथवा बीर- 
कचे) के पोत्र का एक शिलालेख ्रांघ्र देश मं मिला हं 
जिसमे बह पल्लव राजवंश का मूल पुरुष कहा गया हे; 
प्रीर उखके नाम के साथ साम्॑तबाली “महाराजः की 
उपाधि दी गई है; श्रोार उसका वणैन इस प्रकार किया गया 
है कि यथपि बह ब्राह्मणों कं सवेश लक्तगोां से युक्तं ( परम 
ब्रह्मण्य ) था, तथापि उसने चक्रिय का पद्‌ प्राप्त किया थाः । 
रीर इस प्रकार वह भार-शिव साघ्नाज्य का एक सदस्य धर 
छगधाभ्मोर उसे दप-राजकतापद प्रप्र था। खयं भाघ्र 
देश में इससे पहले भ्रार कोई नाग वंश नहीं था। वहां 
ता इच्वाकुर ज्ञोग थे श्रौर उनसे भी पहल्ले सातवाहन थे, 
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१. य: फणीन्द्रसुतया सदहाग्रहद्राजचिह्मखिलं यशाधनः 1 €०प् पा 
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२. परमब्रह्मणएयस्य स्वबाहूवलाज्जित्तात्रतपोनिवेर्विधिवि्ितसव्व- 
मयांदस्य । एपिग्राफिया इेडिका १, ३६८ ८ दर्शी-वाले ताम्रलेख > । 
यहोँ महाराज का वीरकाचं वम्मन्‌ कहा गया है| यष्ी वह सबसे 
पुराना शरभिलेख है जिसमे उसका नाम आया है। 

३. कृष्णा जिले मं बृहत्‌ पलायने का एक वंश था ( एपि० इ° 
६, ३१५. ) श्रौर इस वंशवाले कदाचित्‌ इद्वाकृओं के अथवा श्रार- 


( ३.५ ) 


जिन नागों ने वौरकूचै प्लव को उप-राज के पद पर प्रति- 
षित किया था, वे श्रवश्य ही साश्नाभ्य क श्धिकारी रहे 
होगे शरोर श्रवश्यही रघ राज्यों कषीसीमा पर के होगे, 
धरोर ये सब बात्तं केवल सान्राज्य-भोसी भार-शिव नागो में 
ही दिखाई देती र । 
€ १७५. यहाँ हमें वेद्ध इतिहास से सहायता मिलती 
रै श्र उससे कईं बातों का समर्थन हाता है। स्याम 
सन्‌ ३१० ई० के देश क बद्ध इतिहास कं श्रनुसार 
लगभग नाग साम्राज्य सेन्‌ २१० ३० मं द्मा देश नाग 
म च्राप्र राजां के श्रधिकारमं था भौर उन्हीं 
से महात्मा बद्धक उस दांत का कुद शश सिंहल त्ते जानं 
कीश्माज्ञाप्राप्रकीगदेयीजेा आध्र देश के दंतपुर नामक 
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भिक पल्ल्गों के सामंत ये ¦ जयवम्मन्‌ बृहत्‌ पलायन कै पहले या 
याद मे उसके वंश का गौर कई पता नदी मिलता। इसके ताभ्र- 
लेखों के श्रक्तर पल्लव युवराज शिवस्कंद वम्मन्‌ के ताभ्रलेख के 
श्रक्तरं से मिलते हँ ( एपि० ई०, ६, ८४ ) । य्ह यह एकं प्रश्न 
उलयन्न होता है कि क्या बृहत्‌ फल से प्रसिद्ध दक्तिणी वंश ब्रहत्‌-बाण 
काही श्रमिप्रायतेो नीह, च्योंकि बाण के अग्रमाग का भी फलत 
ही कहते है ? मयूर्शम्मेन्‌ के समय मेँ बृहत्‌ बाण लोग पल्लवो के 
सामंतये ( एपि० हं०, ८, ३२) जान पड़ता है क्रि कदाचित्‌ 
"व्वा शरोर (फल दानो ही शब्द किसी तामिल शब्द के 
्रनुबाद रै, 





( ३९६ ) 


स्थानम था१ } भ्रधि देश मं इस स्थान का भजेरिक 
कर्तैरैजे मेरी समभकमें मेदावरी की उस शाखा का 
नाम है जिसे भ्राज-कल मंमिर कहते ईर । बद्धां ने जिस 
(नागः, राजा का वशेन कियारहै, वह परलव राजा होना 
चादिएजेा नाग सान्नाज्य कं श्रधोन था; भोर उस समय 
( श्र्थात्‌ सम्‌ ३०० ३० कं लगभग ) नाग सम्राट्‌ था श्रौर 
उस नाग राजकुमारी के गभ से उत्पन्न हश्रा था जिसके साथ 
वीरकरूच ने विवाह किया था (देखे § १८२ ग्रीर उसकं श्रागे) 

६ १७६. आखिर ये पल्लब कनि थे? जब से प्लवं 
कं ताम्रलेखों से परव राजवंश का पता चला है, तभी से 
्रनेक विद्धार्नो ने इस प्रश्न की मीमांसा 
करने का प्रयन्न किया रहै। लेकिन 
फिर भी पर्व स्व॑धो रहस्य का भ्रभौ तक कुद भी पता 
नही चला हे। कुद दिनो यह प्रथा सी च्ल गई थी कि 
जिस राजवंश कं संबंध मं करुद्ध पता नहीं चलता था, उसके 
संबेध मं यही समभ लिया जावाथा कि उस राजवंश के 
लोग मूलतः विदेश सेश्राएहृएयथे; श्रर इसी फेर में पड्कर 
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९. कनिघम कत ^€ाला४ (द्ण््टप्ण$ 0 17412 
( १६२४ वाला संस्करण ) प्रण ६१२। 

२. उक्त ग्रथ, ० ६०५. कर्निपम को विचारहै क्रि जिसस्तूप से 
महात्मा बुद्ध का दत निकालकर स्थानतरिति किया गया था, बह 
अमरावती-गला स्तूप दही है। 


( ३९७ ) 


लेगी ने पल्लवं को पाथियन मान लिया था! परंतु 
इविहासज्ञो का इससे सताष नहा होताथा श्रौर बहुत कुल 
प्मपने तःकरणा की प्रेस्यासेदहीवे लोग इस परिशाम पर 
पर्हचे थे कि पल्लव लेग इसी देश के निवासी थे। परतु 
वेलाग याते उन्हे द्रविड समभतेथेश्रोर या यह समभते 
थे कि लंका या संदल क द्रविड के साथ उनका सव॑ष 
धा। ये सभी सिद्धौत र्थिर करने भं उन लिखित प्रमार्णो 
ग्रौर सामम्री की उपेता की गदे थीजेा किसी प्रकार के 
वाद-विवाद के लिये कोई स्थान ही वाकी नहीं छ्वाडती। 
इतिहासन्ञं के द्वारा जिस प्रकार की दुदेशा श्गो की हई 
थी, उसी प्रकार कौ ददशा पस्लवों का भी उनकं हाथो 
भोगनी पड़ी थी | वस्तुतः प्लव लोग बहुत श्रच्छे श्रौर 
छलीन ब्राह्मण थे; परंतु वे श्रषनी इस वास्तविक श्रौर सशी 
मयादासे वंचित क्रदि गए थे। सब लोगों ने कह 
दियाथाकिश्ंगमभी विदेशीदीथे। परश्चतमें मैने यह 
सिद्ध कर दिखलाया थाकिष्टंग ज्लोग वैदिक बह्मणयथे श्रीर्‌. 
उन्होने एक नाक्षण साश्नाञ्य की स्थापना कौ थी; श्रौर यष 
एक एेखा निष्कष रै जिसे रब सभी जगह के क्लागो ने बिल- 
कुल ठीक मान लियादहै। उनके मूलकी कजी इ्स देश 
कं सनातनी साहित्य मं मिल्ली थी । पल्लवो की जाति ध्री 
मूल श्रादि निशेय करने के लिये भी हमें उसी प्रणाली का 
प्रयोग करना चाहिए । पल्लवां के रहस्य का उट्घारम 


( ३&८ ) 


कश्मेवाली कुजी पुराणों के विभ्यक इतिहास में बंद ₹ै। 
कह कुजी इस प्रकार ईै-सान्राञ्य-भोगी विध्यक्षों अथात्‌ 
साभ्राज्य-भोगी वाक्ाटकोां कीएक शाखा क लेग उस अरध्र 
के राजा हागएणथेजा मेकला को वाकाटक प्रति कं साथ 
संबद्ध रहे गयाथा। मैने यह निश्चय किया दै कि यह 
मेकल! वही सप्र कशलावाला प्रत था जा उस मैक्रल 
पर्वत-माला कं नीचेथा जे भ्राज-कल हमारे नक्शो मे दिख- 
लाई जाती रै, अर्थात्‌ जहां भाज-कुल रायपुर का रअगरेजी 
जिल्ला श्रौर बस्तर की रियासतदहै। वाकाटक साभ्राञ्य के 
स्थापक विंभ्यशक्ति कं समयसे लेकर समुद्रगुप्र की विजय क्र 
समय तक मअघ्रदेश कं इन वाकाटक श्रधोनस्थ राजाश्रां की 
सात पोटियो ने राज्य कियाथा। इस प्रकार यहां हमं एक 
एसा सूत्र मिल जाता है जिससे हम यह पता लगा सकते ईँ 
कि ये पल्लव कन्‌ धे! दूसरा सूत्र वाकाटकों की जाति शरैर 
गेत्र हौ! वाकारकों के शिलाल्तेलो से हमें यह बात ज्ञात 
हा चुकोहंक्िवे लोग ब्राह्मण थे भोर मारदराज गोत्र के थे। 
तीसरी बात यह्‌ ह किं पर्ल्व लोग श्रार्याकित्त के थे भ्रौ 
उनकी भाषा उत्तरी थी, द्रविड नहीं थी। चोथी ` बात 
विनभ्यशक्ति का समयध्नारवंशहै। भ्रौर पांचवी बात यह 
हे कि जिस समय विभ्यशक्ति का उदय ह्मा था, उस्र समय 
पार्यावन्त तथा सभ्यप्रदेश पर नाग सन्नाट्‌ राज्य करते थे श्र 
विंण्यशक्ति उन्हीं कं कारय धार शन्हों ल्लोगों मे से भर्थात्‌ 





( ३&& ) 

किलकिला नागो मं से निकलकर सबक सामने भ्राया घा, 
क्योकि उसके संबध मे कषा गया है कि "ततः किलकिल्ञेम्यश्व 
विंभ्यशक्तिमेविष्यतिः । विं्यशक्ति कं राजा श्रौर सन्राट्‌ 
किलकिला नाग थात्‌ भार-शिव नाग थे (देखा € ११ श्रौर 
उसक श्रागे)। भब हमें यह देखना चाहिए कि विभ्यकों 
क श्रघ्र श्रधीनक्य राजाश्नं मं पहवानके ये पाँचां लन्लणं 
कहाँ मिलते रै; भौर हम कह सकते हे किये पाचों लक्ष 
पट्लर्वो मे मिलते ह । सन्‌ २५० ३० कं लगभग तक आध्र टेश 
मे पूव समुद्र-वट पर वश्य ही इच्वाकरु राजा राज्य करते 
थे श्रोर उन्हों कं सम-काललोन चुट सातवाहन थे जो परिचमी 
समुद्र-तट पर राञ्य करतेथे। विंभ्यशक्ति का समय सन्‌ 
२४८ ( अथवा २४४ ) से २८८३० तक रहै) इस समय में 
हम देखते हं कि पल्लवां ने इच्ाङुभ्रो न्नर चदश को 
दबाकर उनकं स्थान पर अधिकार कर लिया था। पर्वों 
नेजोजो दान किएथे भोर जा अभिल्लेख भ्रादि सन्‌ ३०० 

३० के लगभग श्रथवा उससे कुछ पहले, ताश्नपत्रों पर त्की 
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१. मिलाश्रो कष्णशास्री का यह मत--““शिवस्कंद वम्मन्‌ श्रौर 
विजयस्कंद वम्मन्‌ के प्राक्त भाषा के राजकीय घाषणाप्र यदि ओर 
पहले के नही है. ताकमसे कम ईसवी चाथी शतान्दी के श्रारभम के 
तो श्रवश्य ही है” । ( एपिग्राफिया इईंडिका, खंड १५, प्रृ० २४८ ) 
 श्रौर उनकै इस कथन सेमे पूर्णंसूपसे सहमत ह| वह लिखावट 
नाग शैली की है जिसका दिशि भारत मे पल्लवो ने पदले-पहलं 


( ४०० 
कराए थे, उनमें, वे भपने प्रापकोा भारद्राज कते हं, भौर 
इस बेशक श्रागेके जा अभिलेख श्रादि मिलते ई, उनसे 
यह.बोत श्चौर भी शअधिकस्पष्टहिजती है कि पर्व लोग 
भारद्राजमगेत्रकेथे। बेन्लोगद्रणाचाये श्रौर श्रश्चत्थामा 
को. वंश के भारद्राजये; धनौर इसलिये वे लेग मी उसी 
ब्रह्मण गेत्र कं थे जिस गोत्र का तिभ्यशक्ति था। उनक्र 
तान्नलेखे मे उनकी भाषा प्राकृत या संस्छत हे, द्रविड़ नहीं 
ड श्रपने श्रारंभिक ता्रलेखोां मे उनलोगों ने प्राकृत के 
जिस रूप का व्यवहार किया हे, वह रूप उत्तरी भारत का 
है, घोडे ही दिने बाद अथात्‌ तीसरी पीठम घौर नाग 
सान्रास्य का श्रतं हाने के उपरांत तत्काल ही वे जोग क्स्करृत 
का यवहार करने लगे थे, जिसकी शैली वाकाटकां की 
संस्कृत शीलो ही है। सन्राज्य-मोगी बाकाटकां की भाँति 
बेल्लोगमभीशैवयथे। जेषाकि हम भी ऊपर बतला चुकं 
है, पल्लव-वंश कं भ्रमिलेखं मे कहा गया है कि जब पल्लव 
वंश के मूल पुरुष का एक नाग राजकुमारी के साथ विवाह 
हुश्रा था, तब नाग सश्राट्‌ ने इस वंश कं मल्ल पुरुष कोा राजा 
बना दियाथ।। विभ्यशक्तिकं इन वंशजं के संबंध मं. 
जा समुद्रग के समयतक श्मघ्र देश मं राज्य करते थे. 
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प्रचार किया था। श्रक्तरं के ऊपरौ भाग यद्यपि सन्दुकनुमा या 
चैकेार नहीं है, परंतु फिर भी उन पर शीषं-रेखार्पं अवश्य ह | 


( ४०१) 


पुराणो मे कहा गया है कि इनकी सात पीये ने राञ्य 
किया था, शरोर समुद्रगुप्र के समय तक कं ग्मारंमिक पर्लर्वो 
की सात पोद्ियां इडे थीं { देखा § १८३) । इस प्रकार 
पहचान के सभी लक्षण वाकाटकों कौ बातों से मिलते ई । 
उन दोन का गोत्र एक ही है श्रोर उनकी भाषा, घर्म समय 
ष्रोर संवत्‌ श्रोार उनका नागो के ्रधीन होना भ्रादि सभी 
बाते पूरी तरह से मिलती र) प्रर पुराणो ने विभ्यक वंश 
की श्राघ्र-बाली शाखा के संबंध मे जितनी पीटहियां बतलाईं 
ह, समुद्रगुप्र के समय तकर पल्लवो की उतनी ही पोद्यां भी 
हातीरहै। इस प्रकार इनकी पहचान के संबंध मे सदेह 
हाने का कु मी स्थान वाको नहा रह जाता। प्लव 
लेग वाकाटकोंकौ ही एक शाखा के थे। श्रीर जव वे 
लाग अपने श्रभिल्तेखें रादि में यह कहते ह कि हम ल्ग 
द्रोणचाये धरोर श्रश्वत्थामा के वंशज दह, तब वे मरना एकं 
सत्य अनुश्रति का ही उर्लेख करते हँ । वाकाटक लोग 
भारद्वाज थे श्रार इसलिये वे द्रोणाचायं भ्रीर मश्वत्थामा क 
वंश कंथे। श्र मैने स्वयं वुंदेलखेड में बाकाटकों के मूल- 
निबास-स्थान बागाट नामक कस्बे मं जाकर यह देखा है 
कि वह स्थान श्रब तक द्रोणाचाये का गाँव क्तात है; शरीर 
ये बही द्रोशाचायैयधे जा वौरवों भौर पांडवें को भख-विद्या 
को रित्ता देते थे ( § ५६-५७ ) । कला श्रौर धमं के सत्र 
मे. परलवों को ज्ञा उत्तर भारतीय संस्कृति देखने मे भ्राती है, 


६ 


( ४०२ ) 


श्मार जिसके कारण उनका वंश दक्छिगी भारत का सबसे 
बड़ा राजवंश समभा जाता है, उस संस्छति का रहस्य इस 
प्रकार स्पष्टे जाता ₹है। पल्लवलोगनते विष्देशीषह्ीथे 
भरौरनद्रविडही थे, बरिकि बे उत्तरकी रोर से गए हुए 
उत्तम भौर कलीन ब्राह्मण घे भोर उनका पेशा सिपह- 
गरी कथा) 

ऽ १७७, गेग-वंश इस बात का उदाहरण हे कि वंशो 
का कुड एेसा नाम रख लिया जता घा, जिक्षका न ता 
गोन्रके साथ कोई संबध हाता था 
प्रोीर न वंश कर संस्थापक के नाम के 
साथ! संभवतः इसी प्रकार वश का यह्‌ ''पस्लवबः नाम 
भी रख लिया गयाथा) 'पपस्लवः शब्द का रथे हाता 
है--शाखा, श्रौर जान पड़ता है कि इस वंश का यद नाम 
इसलिये रख लिया गयाथाकि यह्‌ भी साभ्नाञ्य-भागौ सात- 
बाहने की एक दारी शाखा, चदुरभो कोतरह थी, घौर इस 
वंशवालो ने सातवाहन का दबाकर उनके स्थान पर भधि- 
कार कर लियाथा। साभ्नाज्य-भोगी सातबाहनां के वंश 
क साथ चुदु्ाकाजे सं्बष था, वही सन्ध पल्लवो क 
सा्नाञ्य-भागी भारद्राज वाक्राटकोां कं साथ था; भथात्‌ 
यह भी बाकाटकोंकवंशकोषएक शाखा ही थी। प्रहल्ते 
स्तव राजा क्रा नाम वोरकूच था । कूच शब्द का अथ होता 
दै--टहनियों का गुच्छा या युदा; भोर इसका भी भ्राशाय 


वल्लन 


( ४१३) 

बहत से भरथो में बह है ज्ञा “पल्लव शब्द का हेता ३, 
असल नाम ""वीर, जान पडता दहेज भागे चलकर उसके 
पेते वीरवन्मेन्‌ के नास मं दाहराया गया हं ( देखे $ १८१ 
भैर उसके रागे ) ¦ विंभ्यशक्ति कं दूसरे लद्क का माम 
प्रवारथा जा कदाचित्‌ द्धाटा था. क्योंकि उसने बहुत दिनं 
तक शासन्र क्ियाथा। जिस प्रकार प्रवीर ने अपने पत्र 
का विबाहु नाग सन्नाट्‌ की कन्या कं साथ किया था श्रौर 
इख प्रकार नाग सम्राञ्य पर श्रधिकार प्राप्न किया था, 
उसी प्रकार बोरने भी एक नाग राजङ्मारी क साथ विवाह 
कियाथाभ्रोर इस प्रकार वह अंधदेश का राजा बनाया 
गया था संभवतः उखका पिता नागो का सेनापति रहा 
हागाश्नीर उसीने आध्र देश पर विजय प्राप्न कौ हामी) 

पर्लव शिलालेख मे यह बात बहुत ठीक कदी गहं है कि 
वबीरकूच के पूवज नाग सन्नाटों का उनके शासन-कार्यौ में 
सहायता दिया करते थे. श्नौर इसका मतलब यह होता है 
किवेल्लोग नाग साभ्राज्य के अफसर या प्रधान कमचारी 
थे । हम यह बात पहले ही जान चुके हँ कि विभ्यशक्ति, 
भी पहले कवल एक अफसर या प्रधान कर्मकारी था श्रौर 
कदाचित्‌ नाग सम्रारां का प्रधान सेनापतिथा (€ ५) । 
नाग राजा के शासन-काये के भार फे संबंध में शिलाले 
में "(भारः शब्द्‌ अया हे! शरीर भार-शिव नाग मं जो 


[| ~ 
पिणं = [य [व + ऋ | 
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-भार-खेदालस - पन्नगन्द्र - सादास्य - निष्णात - युजागलानान्र्‌ । 


( ४०४ ) 
“मारः शब्द है, बह उक्त “भर” शब्द की प्रतिध्वनि भी ह 
सकता हे धार नहीं मी हा सकता | 
& १७८. पल्लवां ने स्वभावतः साश्राञ्य-भोगी वाका- 
रर्को के राज-विष् धारण किए थे भोर यह बातत उनकी 
महर (8.1. 1.२. ५२१) से भी 
श्रोर दक्तिण भारत के साश्राञ्य-चिहों 
कं परवर्ती इतिहास से भी सिद्ध होती है(§ ६१ ध्रौर षाद 
रिष्पथियाँ तथा § ८६)। पर्ल्वा को मेहर परमभी गंगा 
भरीर यसुना की मृत्तियां श्रकित ई श्चौर इन मूरत्तियों के संघ 
में हम जानते रै किये वाकारके कौ र!ज-चिहु ₹ै। मकर 
तरश भी कदाचित दोनांमें समनदखूप से प्रचलित था 
शिवकानेदी याबैल भी दोना मे समानरूपसे रहता था 
जिसका मुह बाद" श्ररदहाताथा शरीर जा स्वयं दाहिनी 
परार हाता थार | 


रोर ति "ति" ग कि 1707 1, १ व | 


पल्लव राज-{चिह 
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बेहुरपलेयम्‌ वाले प्लट, शलाक ४, 3. 1. 1, २. ५०७-५०८्‌ | 
[स्थान-नाम भू-मायो क संवरंघमंदेखो जागे परिशिष्ट के | 

१. एपिग्राफिया दंडिका, खंड ७, प्र* १४४ श्मौर रसद्रसेन कै 
सिक्के (६६१ श्रौर ८६) मे पल्लव, मेहर पर देखो--मकर का खुला 
हुश्रा मुह) 

२. देखो एप्म्राफिया इडिका, खंड ८, एण १४४ मे यह मोहर 
जौर इस गरथकेदूसर भागम दिए हृष वाकाटक-सिक्कें के चित्रो 
मं वना श्रा नंदी । परवत्तौं पल्लव श्रभिलेखों म यह नंदी वेग 
या लेय हृश्रा दिखलाया गया है | 


चैन क~, ५ ~ अ~ ~ अ 


( ४०४५ ) 


& १७८. प्लवो श्रौर बाकाटको मँ कभी कोई संध 
नहा हुश्ाथा। आरभिक पर्लर्वा ने कभी अपने सिक्कं 
नहो चलाए थे) दूखरे रसजा शिव- 
स्कंद वरम्मन्‌ ने एक नई राजकीय उपाषि 
का प्रचार कियाथा। वह ग्रषने भापकोा धमे-महाराजा- 
धिराज कहने लगा था, जिसका भ्रथे हाता है--घमं के भ्रनु- 
सार महाराजाश्रो का भी अधिराज) इससे पहल्ते सात- 
वाहनों ने कभी इस उपाधि का प्रयोग नहो कियाथा। यह 
उपाधि उत्तर की ग्रोार से लाई हह थी ग्रथवा कुशन लोग जो 
ग्रपने आपको "देवपुत्र शाहानुशाहोः कते थये, उसी का 
यह हिंदू संस्करण था प्रथवाउसी कं जोड का यह हिद 
उपाधि थी। पल्लव राजा अपने आपका देवपुत्र नही 
कहता था, वस्कि उसका दावा यहथाकिमे सनातनी धमं 
प्रथवा सनातनी सभ्यता का पक्का श्रनुयायौ ह; भ्रोार यह 
बात हिद रष्टोय संघटन के नियम क बिलकुल श्रनुरूप थी । 
देवपुत्र के स्थान पर उसने “धर्मः रखा था। यहाँ यद 
बात भी ध्यान मं रखनी चाहिए कि इचवाकुभ्रो ने कभी इस 
उपाधि का प्रयोग नहीं किया धा, बर्कि वे लोग पुरानी हिंदू 
शैली के श्रनुसार अपने पुराने स्वामी सातवाहन की तरह 
प्मपने श्रापकोा केवल “राजन्‌ ही कठ्तेथे' । इस प्रकार 


¢ 
धम-मदहाराजाधिराज 





षा डि णी णि । शिति 


१. एक इद्वाकु श्भिलेखं ( एपि* इं०, खंड २०, परऽ २३) 
म तीनों राजां का महराज कहा गयादै। यह श्रतिम उल्लेखो 


( ४०६ ) 

हम देखते ई कि प्लवो ने भारंभसे. ही उत्तर भारत की 
स ्राष्य-बाल्लो भावना के ्रनुसार ही सव कायं किए थे। 
सिवश्कद बर्म्मन्‌ प्रथम क जीवन-काल्त मं भ्रथवा उसकी 
मृत्यु के उपरांत तुरंत ही जब विंभ्यशक्ति की आर्यावत्तवाल्ती 
शाखा ने साश्राञ्य पद प्राप्न कियाथा, तबमभी यही धमे को 
्लुसार सर्व-प्रषान शासक हने का विचार श्रौीर भी अधिक 
विस्तृत रूप मेँ देखने में राता है । समस्त भारत कं सम्राट्‌ 
कं! वही धम था जिसका महाभारत में पणे प से विधान 

किया गयादहे। 
जब मुख्य वाकाटक शाखा ने सभ्राट्‌ को उपाधि धारण 
की, तव पस्लव-वंश ने स्वभावतः “महाराजाधिराजः को 
पदवी का प्रयोग करना द्वाडदिया। हमलौ्गो के समय 
में दच्चिण भारत में साश्राउ्य की शैली ग्रहण करनेवाला 
शिवस्कद वम्मेन्‌ पहला धर श्रतिम न्यक्तिथा१+ | यह बात 
स्वयं समुद्रगुप्र कं शिलाले सेरी प्रकट हातीडहै कि उससे 
पहले हौ शिवस्कंद वम्मन्‌ का छत हा चुका था, क्योकि उसने 


मैसेएकदहै) कदाचित्‌ उस समय उनकी स्वतंत्रता नष्ट दा गई 
थ} । पहले वे लाग ""महाराजण्दीयं) इद्वाङ्श्रो मे सत्रसे पहले 
वीरपुखषदत्त ने ही “राजन्‌, कौ उपाधि धारण की थी| उसका 
पुत्र केवल "महाराजः था | 


१, देखो कीलहानं कौ 8011611 {.{3६. एपिग्राफिया इंडिका, 
खंड ७, प° १५५ | 


( ४०७ ) 


अपने शिलालेख मे विष्णुगेाषपकशोकचीक शासका लिखा 
है। इस प्रकार शिवस्केद वर्मन्‌ कां समय श्ावेश्यक 
रूप से सश्नाट्‌ प्रवरसेन प्रथम कं शासन-काले म पठता है । 
प्रवरसेन प्रथम के समयसे ही पल्लव राजा लोग धमे महा- 
राज कहलाते चलते श्रते थे श्रर पल्ल गंग राजा को, 
जा प्रबरसेन के समय में गही पर कैटाया गया था, धमै- 
श्रधिराज्ञ की उपाधि काप्रयोग करने की श्रनुमति दी गह 
थी ( ६ १८६० ) । धमे-महाराज की उपाधि फवल्ञ॒दत्तिणी 
भारतं में पस्लव श्रौर कदंब राजा ही धारण करते थे भरं 
वहीं से यह उपाधि सन्‌ ४०० ३० से पहले चंपा ( कबी- 
डिया ) गड थीः | 

९ १८०. शिवस्केद वम्मेन जिस समय युवराज था, 
खस समय उसने कदाचित्‌ उप-शासक की हैसियत से ८ युष- 
महाराज भारदायसगोत्तो पल्लवानाम्‌ शिवस्क द-वम्भा--एपि- 
भाफिया इडिका, खड ६, पर० ८६) भ्रपने निवास-स्थान 
कांचीपुर से एक भूमि-दान के संबंघ मं एक राजाज्ञा प्रचलितं 
कीथी। जे भूमि दान की गह थी, वहभ्राघ्र पथमं थी 
भ्रौ र वह श्राज्ञा उसके पिला के शासन-काल के दसवं वषे में 


रि मी गणि [कषयर ` [र ्क  ध| 


१. हम देखते ई कि चंपा (कंबोडिया) मे राजा भद्रवम्मंन्‌ यह उपाधि 
धारण करताथा | देखो आर० क्षी° मजुम॑दार कृत (7210108 
( चंपा ), तीसरा खंड, ए० ३। 


( ४०८ } 


धान्यक्षटक नामक स्थान कं अधिकारी करे नाम प्रचलित की 
गईं थी! दान संबंधो उस राजाज्ञा से सूचित होता है कि 
दूसरी पढ में परलबो कषा राश्य दूसरे तामिलल राज्यों को 
दबा लेने के कारण इतना श्रधिक बट्‌ गयाथा किं वह शिव- 
स्कंद वम्म॑न्‌ को उच्च अभिलाषा के ्रनुरूप हा गया था। 
धर्ममहाराजाधिराज शिवस्कंद वम्मेन्‌ ने अपने पिता, का 
८'महाराज बप्प सामिन्‌" ( सामी ) लिखा हे जिखसे सूचित 
हठा है कि उसका पित्ता अपने भ्रारभिक जीवन मं एक 
साम॑त मात्र था शरीर श्रपने वंश मे सबसे पहले शिवस्कंद 
बम्मन्‌ ने ही पूरी राजकीय उपाधि धारण कौ थी। उसके 
पितानेदस वष या इससे कु भ्रधिकष समय तकर शासन 
किया था; क्योकि युव-महाराज शिवस्कद वम्मेन ने जे दान 
किया था, वह भ्रपने पिताके शासन-काल क दस्वे वष 
मे कियाथा। जान पड़ताहै कि उका पिता नागो का 
सामंत था भार उसने इद्वाङ्कभ्रों की सु-संघटित श्नार ज्यव- 
स्थित सरकार या राज्य का उत्तराधिकार प्राप्र किया था, 


[0.1 त गीर्ण द्र कीणर णीयः [_ भ अ | 








१. एपिग्राप्या इका, खंड १, पर० ६ मंकहागया है किं बप्पा 
ने सेने की करोड़ों मेहर लागों का बोरी थँ; श्रौर यह उल्लेख वास्तव 
मं उसके श्रश्वमेध यज्ञ के संबधमे दाना चाहिए । भिलाश्रो चाटमूल 
प्रथम का वरन, एपिग्राफिया इंडिका, खंड २०, प्र १६ एपि° 
ह० १, ८ से पता चलता रहै कि उसका पु अपने आपका “पल्लवो 
के वंश का; कहता था । एपिग्राफिया इंडिका, ६, ८२ । 


( ४० ). 


क्योकि इन देना प्राकरत ताघ्रलेखेां भ्रौर उसके पुत्र के 
तथा इच्वाञ्ुश्रो के दूसरे लिखित प्रमणं से यही बात सिद्ध 
हेती है । 

९ १८१. वीरबम्मेन्‌ भ्रैर उसका पुन्न स्कदवम्मेन्‌ द्वितीय 
भी प्रबरसेन प्रथम के समकालीन ही थे। स्कदवम्मेन्‌ 
द्वितीय के समय मं पल्लव दरवार को भाषा प्राकृत से बदल- 
कर संस्छरेत हो गड थी । उसकी पुत्र-वधूनेजेा दान किया 
था, बह उक शासन-काल मं ही कियाथा ( एपिग्राफिया 
इडिका, खड ७, पृ० १४३) ध्रीर उसका उरलेख उसने 
प्राङ्ृेत भाषा में किया रहै, परंतु स्वयं स्कदवम्मेन्‌ ने ( एपि° 
इ०, १५ ) श्रोर उसके पुत्र विष्णुगोप ने संस्कृत का ज्यव- 
हार कियाहै। श्रौर सेस्कृत का यह प्रयोग उख्क बाद 
का पीट््ियों भं बरावर हेता रहा था । यदि काची 
का युव-महाराज विष्एुगेाप ( इंडियन एंटिक्वेरी, खड ५, 
प° ५०-१५४ ) वही समुद्रगुप्तवाला विष्णुगोषप हा--भ्रौर 
एसा हाना निरिचत जान पड़वा है-तेा हमे इस बात 
का एक श्रौर प्रमाण भिल्ल जात्ता रै किं राजाज्ञाश्रों 
की सरकारी भाषाके हस परिवतत्तन के साथ वाकाटकों 
का विशेष स्वध था घोर वाकाटक लोग इस भाषा- 
परिषत्तन के पूरे पक्षपाती थे। वाकाटक अ्रभिलेखेों 
को भार-शिव वणेन की ही विष्छएगाप नं भी नकल की 
है। यथा- 


 ( ४१० ) 


यथावदाहत अनेक - 
द्मश्वमेधानाम्‌ पल्धानम्‌ ९ | 
ग्र्थात्‌- पल्लवं लोग जिन्होंने पृश विधानं से युक्त श्रनेक 
अश्वमेध यज्ञ किंएथे। 
इस प्रकार संस्ृत का व्यवहार समद्रगुप्र की विजय से 
पर्त से री हनं लग ग्याथा) 
९ १८२. श्रारंभिक प्लवो का वंश-दृत्त स्वयं उन्हीं कं 
उन तान्रपत्रों से प्रस्तुतं किया जा सकता है जिनकी संख्या बहुत 
आरमिकं पल्लवो की श्रधिक हैर । करीब करीब हर दृखरी 
वंशावली पौदी का इमे एक ताभ्र-लेख मिलता 
रै 1 उनलार्गो में यदह प्रथासीथोकि सभी लोग अपने ऊपर 
की चार पीदियों तक का वशेन कर जाते थे। इस नियम 
का एक मात्र श्रपवाद शिवस्कंद वम्मन्‌ की राजाज्ञां है; 
दमार्‌ इसका कारण यही रै कि उसके समय तक राजाश्रों 
को चार पटियांही नही हई थी। यहाँ कालक्रम सें 
उनक दानां की सूचीदेदी जतीरैभोरसाथही यह भी 


१, प्रथिवीषण ओर उसके उत्तराधिकारियों के शिलालेखों मे जा 
वाकारटक इतिहास-लेखनवाली शैली पाई जाती है, बह बिलकुल साचे 
मं ढली हई शैली रै ओौर इससे सिद्ध होता है कि वह रौली साप्राज्य- 
भोगी वाकाटकां के समयसे चली आ रही थी 

२. यह एक ्दूमुत बात है कि श्रारंभिकं पल्ल्बों का एक भी 
अभिलेख या पत्थर न्ट पाया गया हे। 





( ४११ ) 


धतला दिया जावा है कि उन दानां के संबंध की ब्ह्ञाए 
किन लोगो ने प्रचलित की थीं) 

मयिदवेालु, जिसकं संध की राजाज्ञा काचीपुर से युव- 

एपि० इई० ६ महाराज ( शिव ) स्कदवम्मन्‌ 

८. प्राकृतर्मे। (प्रथम) ने (अपने पिता के शासनं 

को १०बे व मे) प्रचलित की थो । 

हीरहडगस्ली, जिसके संबंध की श्राज्ञा कांचीपुर से धमे- 


एपि० ई० १ महाराजाधिराज ८ शिव ) स्कद- 

२, प्राकृत मं वम्मन्‌ ( प्रथम ) ने भ्रपने शासन- 
काल को ध्वे वष में प्रचलित 
की थो । 

दशी ... ... जिसके सं्बधकी राक्षा दशनपुर 

एपि< ई० १, ३०७, राजधानी ८( भ्रधिष्ठान ) से महा- 

संस्कत में राज वीरकोाचैवम्मेन्‌ के प्रपौत्र मे 
प्रचलित की थी। 

प्रामगोड़ ... जिसके संबंध की आज्ञार्तात्राप से 

एपि० ६० १५.२५१, महाराज (८ विजय ) स्कंदवम्मेन्‌ 

संस्कृत मं (द्वितीय) ने श्रपने शासन-काल 


के ३३बें वषं मेँ प्रचलित की थी 
इन राजाश्रो के क्त दानपरो मेदी हद वंशावली से 
इस बात का बहुत सहज में पत्ता चल जाता है कि आरंभिक 
परलवें मे कोन कौनसे राजाश्रौर किसक्रम से हए थे। 
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हमे इस बात का पृश निश्चय दहै कि स्कंदवम्मैन्‌ द्वितीय का 
बद्ध प्रपिता भोर स्कदवस्मैन्‌ प्रथम का पिता श्रधवा शिव- 
स्कंदषम्मेन्‌ का पिता बही कुमार विष था जिसने अश्मेष 
यज्ञ किया धा श्रर सकदवम्मेन्‌ प्रथम करा पुत्र श्चौर उन्तरा- 
धिक्रारी वीरवम्मेम्‌ था जिसका लडका श्रोर उत्तराधिकारी 
स्कदवम्मन्‌ द्वितीय था। कर्पना श्रर श्रनुमान के लिये यदि 
कोट प्रश्न रह जाता है ता बह केवल वीरको की स्थितिं कं 
सं्बेध का हीर, जा अ्रवश्य ही स्केदनम्मेन्‌ प्रथम से पहले 
हुश्रा होगा, क्योकि वही परलव-वंश का संस्थापक था। 
यहाँ रायकोटा ( एपि० ३०, ५, ४ ) शरोर बेलुरपलैयम 
(9. {. 1. २, ५०७) बाले तान्नज्ञेां से हमं सहायता मिलती 
है! यह वातत सभी प्रमाणो सेसिद्ध है कि पर्लव-वंश 
का पहला राजा वीरकंचे या वीरकूचे था; शर शिलालेखे 
से पता चलता है कि उसने एक नाग-राजक्कमारी के साथ 
विवाह किया था; धरोर रायकोरटवाल्ते वाश्रपत्रों से पता चल्लता 
है कि स्कंदशिष्य ग्रथना स्कंदवम्मेन्‌ उसका पुत्र था ज्ञा 
उसी नाग महिला के गमं से उत्पन्न हश्रा थाः । अन हमं 

१. कङ्कं पाठ्य पुस्तकं मं भूल से यह मान ल्िया गया दै कि 
रायकाट्वाले ताप्नपत्रां से पता चलता दै कि स्केदशिष्य श्रश्वत्थामन्‌ 
का पुत्र था ओर एक नाग मदिला के गमं से उत्य् हु था | परंतु 
ताभ्रलेखें म यह बात कहीं नहीं है । उनमें केवल यहो कां गया 
दकि स्कंद-शिष्य एक श्चधिरजथात्रर एकं नाग महिला का पुत्र 
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यही सिद्ध करना बाकी रह गया है कि कुमारविष्णु वही 
था, जिसे दर्शीवाले ताम्रलेख में वौरकाचेवम्मन्‌ कहां गया 
है, श्रौर तब यष्ट सिद्ध हा जायगा कि वह स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीय 
का वृद्ध-प्रपिताथा। हम देखते ह कि स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीय 
ने हौ सबसे पहले दानपन्रं मं संस्कृत का प्रयोग करना 
प्रारभ कियाथा। दर्शीबाला तान्नपत्र, जा संस्कृत में ₹ै, 


| + कि 1 १ 
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था] उनमं अश्वत्थामन्‌ का उल्लेख केवल एक पूवज के रूपम 
श्रा है। 

वेल्ुरपलेयम-वा्ते ताम्रलेखों म जिस स्कदशिष्य का उल्लेख है, 
वह कुमारविष्णएु का पिता श्रौर बुद्धवम्मन्‌ का प्रपिता था; श्रौर वह्‌ 
स्पष्ट रूप से स्कंदवम्मन्‌ द्वितीय था, जिसका लड़का, जैसा कि हमें 
कुमारविष्णु तृतीय के शिलालेख ८ एपि° इं ०, ८, २३३ ) से ज्ञात होता 
है, कमारविष्णु द्वितीय था। वेज्ुरपलेयमवाले ताम्रपत्नों के संपादक 
ओर कुलकं पाल्य पुस्तकं के लेखकें ने भूल से यह बात्त मानलीदहै करि 
वह्‌ (स्कदरिष्य) वीरकराच का पुत्रथा | परंतु वास्तव में उन ताश्रलेखो 
म यदह वात कर्दीं नही लिख। गई है। सातवें श्लाकमें स्पष्ट स्प सं 
यह कहा गया है कि वीरकाचं के उपरांत { ततः) श्रौर उसके वंश 
मे स्कंद-शिष्य टृश्राथा। इसका यह श्रभिप्राय है कि वीरकुतच ओर 
स्कद्-शिष्य के व्रीचमं श्खला टूट गड थी ( मिलाश्रो इंडियन एटि 
क्वेरी १६. २४, १० मका ततः श्रौर उस पर कीलहानं की सम्मति 
जा एपि० इं० ५ के परिशिष्ट से० १६५, पाद-रिप्पणौी श्रौर एपि० इं० 
३. ४८. मे प्रकाशित हुई है )। इन मल्लं मौर विशेषतः इनमे से 
श्ंतिम भूल कै कारण पल्लव राजाश्रों की पहचान ओर उनका इति- 
हास फिर से प्रस्तुत करने मेँ बहुत गड़बड़ी पैदा हो गड है | 
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उसी कः प्रचखिद्ठ किया हमा जान पडदा हे। प्रभारी 
ग्रा द्चीर प्रवरसेन द्वितीय के तान्नज्ञेख, परवर्ती वाकाटक 
चाश्रकतेखें भोर ससे भी पहले के भेक के शिलालेखें 
सरे हम यह बात जानते कि अभिलेख श्रादि मं एकी 
स्यक्तिकेदा नामो ग्थवादोनोंमंसे किसी एक नाम का 
प्रयोग हश्राकरताथा | स्कदबम्मेन्‌ प्रथम के पुत्रका नाम 
जा “"वीर) के रूप मे दोहराया गया है, उससे यह भी सिद्ध 
होता है कि वीरकूच दही कुमारविष्णु प्रथम था श्रैषर वही 
स्कं दवरम्मन्‌ प्रथमका पिताथाथ्ोरदादाका नाम पेते क्र 
नाम मं दोहराया गयाथा। ग्रतः आरभिक वंशावली इस 
प्रकार हागी-- 


१. [ वीरकोाचवर्म्मन्‌ ] कुमार विष्णु (दस वषे या 
इससे श्रधिक काल तक शासन कियाथा) 

, स्कंदवम्मेन्‌ प्रथम जो “शिव'" कदल्लाता था (आठ वष 
या इससे श्रधिक काल तक शासन किया था) 


६1 


३. बीरवम्मेन्‌ ( इसका के1इ उस्तेख नहो मित्ता ) 


४. स्कंदवम्मन्‌ द्वितीय या विजय ( तीस वषं या इससे 
धकर काल तक्क शासन कियाधां) 
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स्कं दवम्मेन्‌ प्रथम ने भरने पिताक्षानामनहीं दिया है 
परंतु अपने पिताक नाम के स्थान पर उसने केबल “क्प्पः 
शब्द दिया है, जिसका श्रथ है--पिवा, क्योकि बादबाह्ञ 
राजा भी भपने पिता के सर्बष मं इस “कप्पः शब्द्‌ का प्रयाम 
करते हुए पाए जाते हँ; यथा-- बप्प भटरारक पादभक्तः ( एपि- 
ग्राफिया इडिका, १५. २५४ । इंडियन एंटिक्वेरी ५. ५१. 
१५५)! नाम का पता स्कंदवम्मन्‌ द्वितीय के दानपन्र सरे 
चलता है ( एपि० ६८, १५, २५१ )। इस वंश के बहुत 
से परवर्ती प्रभिकेखें में बराबर यही कहा गया है कि इस 
वंश का संस्थापक वीरकूचं था ( श्रोर उसका नाम अधि- 
काशा स्थानों मे दा भैर पूर्वजो कालभवृ' श्रोर चूतपर्लवः 
के नामों के उपरत मिलता हे जिनका चस्लेख राञाश्रो कं 
रूप्र मे नहा हश्राहै ) भ्रैर जेसा कि श्रभी बतलाया जा 
चुका हे, परवती वाम्रल्लेखो मं से एक मं यदह बात स्पष्ट रूप से 
कही गई हे कि खसे इसलिये राजाका पद दिया गया था 
कि उसका विवाह नाग सम्राट्‌ की एक राजकुमारी के साथ 

१. क्या यह वही काल-मत्र तो नहीं है जिसके संवध मे पुराण में 
कहा गया दै ““तेषूत्सन्नेषु कालेन [ अथात्‌ जव काल द्वारा ( मुडड 
प्रादि >) परास्त हएथं १? ] यदि यही बातदहोता पुराणां कै ब्रतुखार 
विध्यशक्ति का; जिसका उदय काल के उपरांत हूश्रा था, सल नाम 


चूत -पल्लव था; ओर एेसी अवस्था मे काल एक नाग सेनापति श्रौर 
विध्यशक्ति का पुज रहा हागा । 
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हश्रा था । समस्त परलव ताम्रल्ेखों मे वीरकूचं का नाम 
केबल एक ष्टी बार दोहराया गया ₹। जिस ताप्रलेख में 
वीरको का नाम श्राया है, उसकी लिपि भौर शेली बहुत 
प्ले की है । स्कंदवम्मन्‌ द्वितीय के पौत्र के अभिलेख से 
हमें स्कदवम्मंन्‌ प्रथम के पिता तक कं सभी नाम भिल्ल जाते 
है, छर इसलिये यह वाव स्पष्ट ही है, जेसा कि श्रमी विवे. 
चन दहो चुका रै, कि वीरकोाच का नाम सबसे पहले ध्रौर 
ऊपर रखा जाना चाहिए। इस बात मं कुहल भी सदेह नहीं 
हा सकता कि चीरकोच पहला राजा था शीर उससे भी. 
पहले कं नामों के संबंध मे जा भनुश्रति मिलती ₹, उसकी 
ग्रभी तक पुष्टि नही हो सकीहे। हां, इस बात कौ श्रवश्य 
पुष्टि हाती है किं वीरकोचं के पूर्वज नाग सम्राशे कं सेनापति 
थे! श्रौर यह बात विलकुल्ल ठीक है, क्योकि उनका उदय 
नाग-काल मं हश्रा्था। वेल्लोग किसी दकिणो राजा कं 
इ्मधोन नहं थे धरोर जिस श्रा्र देश में उनका पहल्ले-पहल 
भस्तित्व दिखाई देता हे, उस घ्र देश के श्रास-पास कही 
कोड दक्षिणी नागराजा भी नहीं था। हाँ, नागों का 
साश्नाञ्य श्रध देश क बिल्कुल पड़ोस मं, मध्य प्रदेश मे, ्रवश्य 
वत्तमान था 

$ १८४. स्कंदवम्मन्‌ द्वितीय के बाद की वंशावल्ली की 
भी इसी प्रकार भली भांति पुटा जाती ईै। चविजयस्कद- 
वम्मेन्‌ द्वितीय कं पुत्रो में एक विष्णगाप भी था। उसका 








( ४१७ ) 


एक ताम्रलेख मिलता है जे सिंहवम्मेन्‌ प्रथम के शासन-काल्ल 
कारहै। उदर्येदिरम्‌ बाले ताश्नतेखो ( एपि० ई०, ३, १४२ ) 
से यह बात भली भांति सिद्धकीजा सक्ती थी कि सिंह्‌- 
वर्म्मन्‌ प्रथम इस विष्णएगेप का बड़ा भाई था; परंतु श्रभाग्य- 
वश मरी सम्मति मं उदयंदिरमूवाल्ते प्लेट स्पष्ट रूप से 
विलङुल जाली हे; क्योकि वे कदे शताब्दी बाद की लिपि में 
लिखे हए रै। परंतु फिर भी युवराज विष्यएगोप के श्रभिलेख 
सेभी हम इसी परिणाम षर परहैवते रकि सिंहवरम्मन्‌ इस 
विष्एगेप का पुत्र नहीं था, बरिकि उसका बड़ा भाई था श्रौर 
गंग ताप्रलेख ( एपि० ६०, १४, ३३१ ) से भी यही सिद्ध 
हाता ह, जिसमें यह कहा गया है किं सिहवम्मेन्‌ प्रथम 
मरोर उसके पुत्र कंदवम्म॑न्‌ (तृतीय) ने क्रमशः लगातार 
द गंग राजाश्रों कोा राज-पद पर प्रतिष्ठित किया था 
( ९१८० ) । इसके श्रतिरिक्त विष्णएुगेप कं पुत्र सिंह वभ्मैन्‌ 
द्वितीय केभोदे दानपत्र मिलते र जिनमें वंशावली दी गई 
है ({ एपि० ई०, ८, १५८ भोर १५, २५४ ) । श्रव विष्ु- 
गाप श्नौर उसके पुत्र के उदलेखों तथा गंग ताग्रज्तेखां के श्रनु- 
सार बाद की वंशावली इत प्रकार निरि हेती ₹ई-- 


ॐ 


( १८ ) ` 


स्कदबवम्मेन्‌ द्वितीय 
| 
सिं हवम्मेन्‌ प्रथम विष्मुगोप (युषराज) 
| जिसक्षा दानपन्न इ० 
स्कंदवरम्म॑न्‌ वृतीय ए० ५, १५४मे हं 
सिंहवम्मेन्‌ द्वितीय (एपि° 
६० १५, २५४ र 5, 
१५८६ ) 





विष्एएगेप ने स्कं दवम्मेन्‌ प्रथम तक की वंशावल्तो दी, 
जिसका उत्लेख यहाँ बिना ““शिव,? शन्द के हश्रा हे; भ्रोर 
उसके पिता स्कदवम्मेन्‌ दितीयने भी स्कदवम्मन्‌ प्रथम का 
उर्लेख इसी प्रकार विना "शिवः शब्दके ही किया ₹ह, | 


१. जेसा कि हम चुडुश्रोबाले प्रकरण ( § १६१ ) मे बतला चुके 
है, "'शिकःः केवल एक सम्मान-षुचक शब्द था जो नामों के आगे 
लगादियाजाताथा। इसरवंशके नामों के साथ जा चवविष्शुःः 
शब्द मिलता है, उसका संव्र॑घ कदाचित्‌ विष्पगुच्द्ध के नाम के साथ 
है, जो इनके आरभिक पूवंजों ( भारद्वाजो ) मे से एक था ओर जिसका 
वाकारं ने विशेष सूपसे वणन करियाहै। यदि यह बात न हो 
ता फिर इस बात का श्रौर कद अथं ही नहीं निकलता कि नामों के 
साथ +व्विष्यूयु शब्द क्या लगा दिया जाता था, क्योकि यह नात परम 
निश्चित ही है कि इस वंशबाले शैव ये । 


( ४१६ } 


सिंहवम्मेन्‌ द्वितीय ने बोर वर्मन्‌ तक की वंशावली दी षै, 
परंतु वीरबम्मेन्‌ का नाम इसके बाद भ्रौर किसी वंशाषरललो 
मे नहं दादराया गयाहे। यदेतौ शाखाए वास्तव में 
एकमेद्ी मिलो हशेथों रोर देनं के ही राजा निरंतर 
एक के बाद एकं करकं शासन करते थे! विष्मुणोप का 
दानपत्र ( ६० ए०, ५, १५४ ) उसके बड़े भाई के शासन- 
कल्ल का है, शरीर जब श्रागे चलकर उसकं वड़े भाई के 
वेश में कोह नही रह गया, तव जान पडता है कि विषु 
गाप का लड़का राज्य का उत्तराधिकारी हुश्रा था। परंतु 
द्मभी स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीय कं वंशजो की एक भ्नोर दारी शाखा 
ब्वी हई थो! इस शाखा का पता दे ताग्रलेखो से लगता 
है ( एपि० इं ० ८, १४३ भ्रौर एपि० ई० ८, २३३ ) । इनमें 
से पहला तो त्रिटिश म्यूजियम-बाला ताघ्रलेख है जे युव- 
महाराज बुद्धवम्भेन्‌ की पत्नी चारुदेवो ने विजयस्कंदवम्मेन्‌ 
द्वितीय कं शाखन-काल्ल मं प्रचलित किया था; भौर दृखरा 
बुद्धवम्मन्‌ के पुत्र कुमार विष्णु ( दृतीय ) ने प्रचलित किया 
थाश्रोर जिसके दादाका नाम कुमार विष्णु द्वितीय था 
घमै(र जिसका पर-दादा विजयस्कदवर््मन्‌ था। इक्ष प्रकार 
यह बात खपष्ट हा जती रहे कि जिख बुद्धवरम्भन्‌ के उसकी 
पत्नी ने स्कदवम्मेन्‌ द्वितीय के शाप्तन-काल मे युव-महाराज 
कहा रै, बह कुमार विष्णु द्वितीय का पुत्रथा; भैर उसके 
सबंध मं साधारणतः जा यह मानाजातादहै कि बह स्कंद्‌- 
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वरम्मन्‌ द्विवीय का पुत्रथा, बह ठीक नर्हा ह) वह अपने 
दादा का युव-महाराज था ध्मार जान पडता हे कि उसके पिता 
करा देहात उसकं पहले ही हा चुका था। तिरिश-म्यूजि- 
यभवाल्े ताश्रलेख से इस आत का पता नहं चलता कि स्कद- 
वरम्मन्‌ ( द्वितीय) फे साथ उसका क्या संबंध था। हम 
यह जानते हे कि युवराज का पद पोतेंकोा उनके पिता कं 
जीवन-कालमंभीदे दिया जया.करताथा) | उस प्रकार 
उस समय के परलवो कीजे पूरी ठंशाबल्लो तैयार होती हे, 
वह यहां देदौ जाती ह ( इनम से जिन राजानो ते शासन 
किया था, उन पर क्क लगा दिए गष ह भ्रोर रक १ से 
७क तक उस समय कौ वंशावली पूरीहा जाती हे, जिस 
समय का हम यहाँ वणन कर रहे रहं )। 
१, कुमारविष्ए.वीरके।चवम्म॑न्‌ ( एपि० दईं १४, २५९१, 

एपि० ष्© १ ॥ २५७ )} 

( प्म्मेधिन्‌ ) = नाग राजकुमारी ( 5.7.1. २, 

५०८, एपि० इ ६, ८ ) १० वष या अ्रधिक 

तक शासन किया 


२. (शिव) स्कं दवम्मेन्‌ प्रथम ( एपि० ई० ६, ८४, एषि 


श्चन ० ~ 7 “~ ~ = = ~~ ~ --य- ब् ॥। 


१, देखा जायसवाल कृत प्तप एण दरस भाग, 
ए० १२५ । 


( ४२१) 


३० १,२, ई० ए० ५,५० ) ( ्रश्वमेधिन्‌ ) ८ ववं 
या इससे श्रथिक शासन किय 


३, बीरवभ्मेन्‌ ( ६० ८० ५, ५०, १५४ ) 


ट, स्कं दवरम्मन्‌ द्वितीय (एपि० ई० १५. २५१, ३० ए० ५, 
५०, १५४) तंतीस बष या इससे ्रधिक्र शासन किया । 
------1--- 
। | | 
५. सिंहवम्मेन्‌ प्रथम ७. विष्ुगेप प्रथम कुमारविष्छटु द्वितीय 
( इ० ए० ५, ५० ) (इ० ए० ५.५०, एपि० ६०८, २३३ 
११ वष या श्रधिक १५४) [ राजकार्यं 
तक शासन क्या देखता था, प्र 
्मभिषिक्त नर्हा 


हा | 


^ 


६. स्कंदवम्भेन्‌ तृतीय ७ (क) सिंहवम्मेन्‌ द्वितीय 

एपि० ६० १४. ३३१ (एपि० ३० १५, २५४, ८, 
१५९, ६० ए० १, १५४) 
८ वषं या श्रधिक तक 
शासन किया 


| 


( ४२२ ) 
८. (विजय) विष्छयुगेप द्वितीय 
[1. £. ९. १६१४, प० ८२] 
<. बुद्धवम्मेन्‌ २ 
[एपि० द ८, ५०, १५ ३ | 


१०. कमारविष्ण तृतीय ११. नदि वम्मन्‌ 


( एपि० ३० <, [3.1.1. २, 

भ एपि० इ० ५०१,५०८ | 

८, १४३ ) १२. सिंहबम्मन्‌ 
[ 8.1.1.२. 
५५८ | 


क-म हि ----भ च म्‌ क क [म ॥ = ॥-- 99 --9. =¬ 9, का ५ न [म क्‌ 9 । चि 


१. यह ॒ताम्रलेख नरसराश्रोपेट-वाला ताश्रलेख कलाता है । 
मारत सरकार के ज्िपिवत्ता ( .{01012100181 ) से पत्र-म्यवहार 
करके गने पता लगाया ई किः यह बही ताग्रलेख है जिसे गंटूर्वाला 
ताघ्नलेख या चुरावाला ताम्रलेख कहते है } इस समय वह ताप्नलेख 
जिसके पास दहै, उसने इसकी प्रतिलिपि नदी लेने दी। इस पर कें 
तिथि नहींदीदहै। वह दानपत्र विजय-पलोत्कट नामक स्थान से सिह- 
वम्मन्‌ के पुत्र महाराज विष्पुगोप बम्मन्‌ के पैत्र ओर कंदवम्मन्‌ 
( अर्थात्‌ स्कंद वम्मेन्‌ ) के प्रपौत्र राजा विजय विष्ुगोप वम्मन्‌ ने 
उत्कीणं कराया था श्रौर इसमे उस दान का उल्लेख है जो उसने ऊुडर 
मेः एक ब्रह्मणकादियाथा। यह संस्छतमंदे, 

२. जान पड़ता है किं बुद्धवम्मन्‌ ने न° ८ बालि (विजय विष्ुगोप 


( ४२३ ) 


वेलुरपलेयमवान्ते ताग्र्ेखों ८ 3.1.1. २, ५०१) का 
उपयोग करते हए हमने इस वंशावली को उस कल से भी 
प्रागे तक पर्हुवा दियारै, जिख काल का हम उल्लेखं कर 
रहे हे। इन ताघ्रलेखोसेवंशके उस भारंभिक इतिहास 
का पता चलवा है जिसका हम इस समय विवेचन कर रह 
ह। इसके श्रतिरिक्त भ्रौर कई टष्टियो से भी ये ताम्रे महत्व 
कोह । ॐनसे पता चक्ञतादहैकि वंश का भ्रारंम वीरकूचं 
से होतता है, श्रौर साथ ही उनमें स्कंदव्म॑न्‌ द्वितीय तक की 
वंशावली दी गह रै । नदिवम्मन्‌ प्रथम के राज्यारोहश के 
सबंध में इससे यह महत्वपूणं सुचना मिलती है कि जब 
विष्णएगोप द्वितीय कादेहातहा गया था भ्रौर दूसरे सव 
राजा भी नहो रह गए थे, तब नेदिवम्भेन्‌ सिंहासन पर बैठा 
था। इसका ग्रथ यहदहै किं जब विष्पागेप को वंश ममी 
कोई नहीं रह गया शरीर कुमार विष्यए तृतीय क! वंश भी मिट 
गया, तब नैदिवम्मेन्‌ का राज्य मिला था। उदयंदिरमवाल्ल 
ताम्र्ञेलो ( एपि० ई० ३, १४२) मेँ एक संदिवम्मेन कां 
उरक्तेख है, श्रौर उसके संबंध मेँ उनमें कहा गया है कि वह 
सिंहवम्मन्‌ प्रथम के पुत्र स्कंदवम्मेन्‌ ठतीय के उपरांत सिंहा- 
सन पर बैठा धा; परंतु जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 


॥ कषणम षि नि 0" 
रि की मि 


द्वितीय ) के उपरति राञ्याधिकार अ्रह्णं किया था, क्योकि उसके इस उसके देस 
वणन से यही सूचित होता दै-- मर्ता युग्रोभूदथ बुद्धवम्मां;, जो 
8.1. {, २. ५नग्८मेंदियादहै। 


( ४२४ ) 


है, बे तान्रलेख इसलिये जालो ह कि उनकी लिपि कटं सै 
वषे बादकीहै; धीर उस ताश्रलेख का कोद्र विश्वास नहीं 
कियाजा सकता) वेरुपदीयम्‌ बाले श्रमिलेख के अनुसार 
कुमार विष्ण द्वितीय के वंश में नदिवम्मेन्‌ प्रथम हश्रा था! 
सिंहवम्मेन्‌ प्रथम की भृत्यु के उपरांत उसका पुत्रे स्कंदवम्मेन्‌ 
वतीय सिंहासन पर बैठा था, भौर जब उसके वंश मेँ कौं 
न रह गया, तब युवराज विष्णएगेषप का पुत्र सिंहवभ्मन्‌ वतीय 
सिंहासन परबैठाथा| यह प्रतीतषश्टाता दहे कि विष्यगेप 
ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नही कियाथा) वह राज्य 
के सब कार-बारते देखता था, परंतु उसने राजाकसरूप मं 
कभी शासन नहीं किया था( ई १८७ )| नरसश्रोषेट- 
बाले ताम्रता ( /. £. २२. १८१४, प०८२) कं श्रनुसार 
सिंहवम्मेन्‌ द्वितीय के पुत्र विष्णएगोप द्वितीय ने श्रपने पिता 
का राज्य प्राप्कियाथा ] वयल्युरबात्ते स्तभ-रिल्लाल्ेख मं 
जे सृची दी है, उससे भी इस बात का समथैन होता हे१ | 
विकएगोप द्वितीय के उपरत स्कदवम्मेन्‌ द्वितीयबालौ तीसरी 
शाखा कं लोग राञ्य कं उत्तराधिकारी हुए थे। इनमं से 
पहले ते बुद्धवम्म॑न्‌ श्रार उसका पुत्र कुमारविष्छु ठृतीय 
सिंहासन पर बैठा धा ध्रौर वब उसके बाद उसका चचेरा 


१. एपि० इई» १८, १४५; मोलिक्र सामग्री के रूप मं इतका कुद 
मी उपयोग नदीष् सक्ता, क्योकि इसमे कंडे सूचियं एक साथ 
मिला दी गद ह| 


( ४९५ ) 


भाई नदिवम्म॑न्‌ राज्य का श्रधिकारी हुमा था। “'सविष्छए- 
गेपे व नरेद्र्'दे१ रवे तताऽजायत नदिवरम्मा” का यही 
प्रथ हाता हे! 

विष्णुगोप प्रथम क उपरत इस वंश भं यह प्रथां च्ल 
पडो थो कि प्रस्येक पूर्व॑-पुरुष के “महाराजः कहते थे, फिर 
चाहे वह पू्व॑पुरुष पर्लव राज-सिंहासन का उत्तराधिकारो 
हृश्मादहाभ्रर बाहेनह्ु्राहा, जेसा कि खयं विष्णएगेप 
प्रथम कं संबंधमं हुश्रा था। चिष्एुगोप प्रथम को उसकी 
लडकं ने ते केवल “'युवमहाराजः' ही लिखा था, पर उसकं 
पातेने उसे "महाराजः कीउपाधिदेदीयी। इसी प्रकार 
कुमार विष्यए दृतीय नै ज्रपने ताश्रलेखें में ्रपने प्रत्येक पूवज 
का "महाराजः लिखा रहै! जब तक हमं उनके दान स्वो 
मूल लेख न मिल्लं जायं, तत्र तक शासका की गौण शाखा 
कोखूपमं मी ष्टम उनके उत्तराधिकार क्ररसब॑धमं कृद भी 
निश्चय नही कर सकते । ताश्र्तेखोां कं प्रमाण पर कंबल 
यही कहा जा सकता है कि कवल एक ही शाखा शासक 
के रूप में दिखाह देती रै, भ्रौर श्रमी तक हमें इस वंश की 
केवत एक से श्रधिक शासक शाखा के अस्तित्व का कोई 
प्रमाण नहीं मिलादहे। केवल विधुमोप प्रथम शी समुद्र 
गुप्र का समकालीन हा सकता था भ्रौर सिहवम्मन्‌ द्वितीय 


ज हणा 9-9-23 -3 मु, कण ~ 


१. शुद्ध पाड वृदे है) 





"णणकेणकीषणणणणणणणैः कं चृ्नाकुकरनननाननन नोन्न 


( ४२६ ) 


के समय मं यह विष्एगोप प्रथम बलङ्ग शासश के भ्रभि- 
भावक करूपे राञ्यके कार-वार देखताथा श्रौर कांची 
की सरकार का प्रधान अधिकारी था, श्चौर इसौ लिये बह 
“कचियकः' कहा जायगा} इस वंशवाले भ्रस्थायीषरूप से 
स्थानीय शासक या गवनेर रहं हेगे, जिन्हं उन दिनं "बहा- 
राजः, कते थे भ्रथवा लेपिटिनेंड गवनर रहे होगे जा “युब. 
महाराजः कदल्लाते थे ! 
९ १८४ क. वीर कूचे कुमारविष्छु ने एक श्रश्वमेध यज्ञ 
किया था, श्रथांत्‌ उसने इस बातत कौ घोषणा करदीथी कि 
आरमिक पल्लव राजां मै इच्वाकुम्नों का उत्तराधिकारी हुं । 
लाग फिर शिवस्कदवम्भेन्‌ ने भी अश्वमेधं 
यजन कियाथा। जान पड़ता कि बीरवर्भैन्‌ कं हाथ से 
कांची निकल गई थी श्रौर क्मारविष्णु द्वितीय को फिर 
से उस पर विज्य प्राप करके उसे श्रपमे भकार मं करना 
पड़ा थार । वेललुरपलेयम्‌बाल्े ताम्रलेखौ मे शिवस्फद- 
वम्मेन्‌ कोाराजाया शासक नहो कहा गया रहै। जान 


णोः गी गमान नाना -कान नानानना = + 
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१. उस पंक्ति मं यह नाम कहीं दाहराया नदीं गया है। जान 
पड़ता है कि वहं श्र्युभ या त्रशक्रुन-कारक श्रौर विफल समभा जाता 
था। परंतु फिर भी वीर वम्मन्‌ को वीरता का अ्रभिलेखों मे उल्लेख 
है ८ बसुधातलेक्रवीरस्य ) | 

२. ग्दीतकांचौनगरस्ततोभूत्‌ कुमार विष्पुस्छमरेषु जिष्णुः ( श्लोक 
ट )--एपि० इं० २, ५०८ । 


( ४२७ ) 


पडता है कि उसमे युवराज रहने की भवस्था में भपने पित्ता 
कीश्रार से काची पर विजय प्राप्न की थी। पिदा भ्रर 
पुत्र दोनो के चेलो के साथ श्रौर कदाचित्‌ कुच दूसरे 
तामिल्ल राजार्रा के साथ भी युद्ध करना पड़ाथा | स्कद- 
वर्म्म॑न्‌ द्वितीयमे फिर से कांची में रहकर राञ्य करना 
प्रम कियाथा। उसके समय में गंग लोग मी श्रोर 
कदंब लोग मी तामिल्न सीमाश्रां पर सामतं कं रूपमे नियुक्त 
किए गएथे८(&§ १८८ भ्रौर उप्तके श्रागे)| उन सबज्ञी 
उपाधियाँ बिल्ल एक ही सी है जिससे सूचित हाता है 
किवे सभी लोग वाकाटक सश्राट्‌ कं अधीन महाराज या 
गवनेर क रूप में शासन करतेथे) बेल्लोग जा “धमं महा- 
राज कहे जाते थे, उसका अ्रभिप्राय यह जान पडता दै कि 
वे लोग सम्राट्‌ केद्वारा नियुक्त किए गएथे, भ्मार वे वाका- 
टकां द्वारा स्थापित धमे-साश्राञ्य के श्रधौन थे। बहुत 
दिने तक चालो के साथ उनका लगातार युद्धहातारदहदाथा 
रोर श्रत में बुद्धवरम्मेन्‌ ने चेलो की शक्तिं का पूरो तरह से 
नाश किया थार | 
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१. श्रन्ववाय नमश्चन्द्रः स्कन्दशिष्यस्ततोभवत्‌, विजानां घटिकां 
राज्ञस्सत्यसेनात्‌ जहार यः । ( उक्त मे शलोक ७ ) सत्यसेन कदाचित्‌ 
कद चोल या दूसरा पड़ासी तामिल राजाथा) 

२. मर्ता युवोऽमूदथ बुद्धवम्मां यश्चोलसेन्याणंव-वाडवाग्निः । 
( श्लोक ८ ) 8.1. }. २, ५०८ । 


( ४२८ ) 


$ १८४. पल्लवो कं पू्नेनो का राज्य नव-खंड कहलाता 
थाः । महामारत मेर एक नव-राष्ट का भी उस्लेख है, 
परतु बह परिचिमी भाग्तर्मे था यह 
नवखड कहां अरध्र के श्रास-पास 
हाना चाहिए) कौासल्लमे जा १८ वन्य राज्य थे. उनमें 
भ्रनुश्रतियों के श्रनुसार एक नबगद्‌ भी थार । यह्‌ बस्तर 
क कहा श्रास-पासथा श्मौर भार-शिव राभ्य के नागपुर 
विभाग के पात था, जहाँ सेभ्राघ्र पर श्राक्रमथ करना सहज 
था। बहते कु संभावना इस बात्त की जान पडती € कि 
वोरकाचेवम्मेन्‌ का पिता कोसल में गवर्नर या श्रधोनस्य 
उप-राजा धा, श्रोर बहोसेश्राघप्राप्ठकियागयाथा। 
९ १८६. वोरकाचे कुमारविष्णएु प्रथम वश्य ही यथेष्ट 
[धिक काल तक्र जीवित रहादहागा उसने श्रश्वमेधं यज्ञ 
पल्लवो का काल. कियाथाश्मौर कांची पर विजय प्राप 
निरूपण की थी । कदाचित्‌ उसके स्वामी रथश 
पितानेइद्वाकु््रों भ्नोर श्रांघ्र पर विजयप्राप्नकी थी श्चीर 
उसने चालो पर भी विजय प्राप्न की थी श्रौर कांची पर 
अधिकार कियाथा। उसका पुत्र शिव-स्कंद युवराज श्चैर 
कांची का उप-शासक थाज्रौर इसलिये वीरको के दसवें 


[यी "र 1" 
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१. 9. 1. 1. २, ५१५ ( श्लोक ६ ) | 
२ सभापवं ३१, ६। 
२. हीरालाल, एपि० हं१, ८, २८६। 


( ४२६ ) 


वर्थ उसकी श्रवस्था कमसे कमश्ट या २० वषं कौ रही 
हेगी। करचतीपर ग्रधि क राज-सिदासन से भ्रधिकार 
कियागयाथा। यह्‌ नही हा सकता कि जिस समय 
वीरकोच का विवाह हुश्रारा, उसी समय बह उप-शासक 
भी बना दिया गया हो; क्योकि उसके शासन कं दसवें वषं में 
शिव-स्कंद इतना बड़ा हो गया था कि वह कांची का गवरनर 
हकर शासन करताथा) श्रपने विबाह क समय वीर- 
कायै कदाचित्‌ ““श्रधिराजःःही था श्रौर “महाराजः नहीं 
बना था श्नोार “महाराजः कौ उच्च पदवी उसे काची पर 
विजय प्राध्र करने के उपरांत मल्ली हामी। यदि हम यह 
मानले कि श्राध्र पर सन्‌ २५०-२६० ३० मं विज्य प्राप्ठ 
हई थी, ता कांची कौ विजय हम सन्‌ २६५ इ० में रख 
सकते है । भोर “महाराजः को रूपमे वौरकेाच का दसर्गं 
वष सन्‌ २७५ ई० के लगभग दगा, जब कि शिवस्कद 
२० वष का हुश्राहागा। यह ्मारंयिक तिथिरीक हैया 
नहं, इसका निशेय करने मं हमं विष्एएुगेप प्रथम की तिथि 
से बहत कुल सहारा मिल सकता ह । श्रब हमें यह देखना 
है किं हमने ऊपर जो तिथि बचाई ₹ै, बह चिष्णएगोप प्रथमं 
की तिथि को देखते हए टक ठहरती है या नहो, 

& १८७. शिवस्कंदवम्मेन्‌ ने युव-महाराज रहने की दशा 
मजा दान कियाथा, यदि उसके पाँच वषं बाद बह सिहा- 
सन परजेडाद्ा भर्थात्‌ २८० ६० मं उसने राञ्यारेदश 





( ४३० ) 


किया हा नौर पंद्रह वर्षो तक शासम कियाद, ता उसका 
समथ ( सन्‌ २८०-२६५ ३० ) उस समय से मेल खा 
जायगा ज्ञा उसके दान-लेखो की लिपि के प्माधार पर उसक 
लिये लिरिविद किया गया है ध्र जिसका ऊपर विवेचन 
किया गया है। वीरवरम्भन्‌ के समय ही पट्लबेंके हाथसे 
काची निकल गई थी; शार यदह कहा नहा कहा गवा ह कि 
उसने कोई विजय प्रप्त की थी; परंतु फिर मी यह कहा गया 
है कि वह बहत वीर था) लेकिन उसकं नाम पर उतकं 
किसी वंशज का दिर कमी नाम नही रखा गया था । जनि 
पडता है कि वह ( वीरवम्भेन्‌ ) रणचलेत्र मे चाल शत्रशरो 
क हाथसे सारा गया था । शिवस्कंदवम्मेन्‌ कं मरते ही 
चालो को बहत श्रच्छा श्ररसर मिलन गया होगा भ्रौर उन्होनि 
द्माक्रमश कर दिया दहागा। वीरवम्मन्‌ ने सल्ल दा साल 
से श्रधिक राञ्य न किया होगा! वीरवम्मन्‌ ने प्रचीन 
सनातनी प्रथा क श्रनुसार श्रपने प्रपिता वीरकोचे के नाम 
पर श्रपना नामस्खाथा। परंतु जेसा किं श्रमी ऊपर 
बतलाया जा चुका रै, यह नाम इसके बाद फिर कमी देह 
राया नहा गयाथा। वीरवम्भन्‌ ने काची श्रपने हाथ से 
गेवाई थी शनैर वह वचोर्लोके द्वारा परास्त भी हश्रा था; 
शरीर इसी लिये “'वीर'' शब्द्‌ श्रशुभ मीर राजनीतिक दुभाग्य 
का सूचकं माना जाताथाभ्रौर इसी लिये इस वंश ने इस 
नामकाही परितव्यागकरदिया था। स्कंदवम्मेन्‌ द्वितीय 
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दवारा पर्ब शक्ति का संस्थापक बना था श्रौर शस बा९ 
पल्लव शक्ति ने स्थायी शूप से काची मे भपना कद्र स्थापित 
कर लियाथा) हमं बह स्मरथ रखना चाहिए कि स्कंद- 
बम्म॑न्‌ द्वितीय के समयमे वाकाटक् वंश का मैदृत्व प्रबरसेन 
प्रथम के हाथमे था, जिसकं समयमे बाकाटक वंश श्रषनी 
उन्नति कौ चरम सीमा तक जा पर्हवा था; भ्रौर वह बिंदु 
इतना उच्च था कि उस ऊँचा तक उससे पहले कोड 
साभ्राज्य-मेगी वंश नहा पर्हैवाथा। जान पडता है कि 
स्कः दवम्म॑न द्वितीय को वाकाटक सन्नाट्‌ से सहायता मिली 
थी । उसने “विजयः कौ उपाधिधारणकी थी भौर वह 
उसका पात्र भी था। उसका शासन दीघ-काल-व्यापी था 
द्रार इसी क्लिये दद्तिण मं उसे श्रपनी तथा वाकाटक साश्राञ्य 
की स्थिति टद्‌ करने का यथेष्ट समय मल्ला था। प्रवरसेन 
प्रथम कं शासन-काल कं आधे से अधिक दिनों तक वष्ट 
उसका समकालीन था । हमं यह मानल्लेना चादिए कि 
उसने कम से कम पतीस वर्ष तक राञ्य किया था, क्योकि 
उसके शासखन-काल्न के तेतीसवे वष तक का ता उर्लेख ही 
मिलता है। उसको बाद हमें उसके पुत्र सिंहवम्मेन्‌ प्रथम 
क शासन का एक उस्नेख मिलता है प्नौर उसके दूसरे पुत्र 
विष्छगेाप के गवनैर हने का उस्लेख मिलता है! परंतु 
छसके पोन्न स्कंदवरम्मन्‌ चेतीय का हरमे कोई उस्लेख नहीं 
मिलता; घ्नौर स्कंदवम्मन्‌ तृतीय के उपरांत विष्ुगोप प्रथम 


( ४३२ ) 


का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हुभ्रा था, इसलिये हम कड 
सकते दहं कि स्कंद वम्मन्‌ वृतीय ने बहत ही थोडे दिनी तक्ष 
राञ्य किया दहागा। जान पडतारैक्ि समुद्रगु्ठ ने श्रपने 
राज्याभिषेक से पहले ही विष्णगेप को परास्त किया था 
घनौर उस समय को प्रसिद्ध प्रथा के श्रनुसार उसने श्रपने 
पुञ्र के पत्त मं राज-सिंहासन का परित्याग कर दिया था 
घोर बह कमी कानूनी दृष्टि से महाराज नहीं हुग्रा था. 
छमैर इसका श्रथ यह रहे किं यद्यपि उसने राज-कार्यो का 
संचालन ता क्रिया था, परंतु राज-पद पर श्रभिषिक्तं हकर 
नहा कियाथा। श्रतः इस वंश क राजाश्रां का काल्ल- 
निषूपण इस प्रकार हाता रै-- 

१. बीरकूचे हमार विष्णु (कांची में) लगभग सन्‌ २६५-२८० ० 





(शि) स्कदवम्मन्‌ प्रथम ... +, ,, रग ,, 
३, वीरवम्भेन्‌ + + २६१२८९७ ,, 

(विजय) स्कदवभ्मेन्‌ द्वितीय ,» ,, २६७-३३२्‌ ,, 
५. सिहवम्मन्‌ प्रथम ,, ,, ३३२३४४४ ,, 
६ स्कदवम्मेन्‌ तृतीय ,) ,, २४४-३४६ ,, 
७. विष्पुगेप प्रथम .-= ) ,; ३४६ ) 
७ क. सिंहवम्मेन्‌ द्वितीय  ... ,, , ३४६-३६० ,, 


इस काल-निरूपण का पूरा पूरा समथन विष्युगोप की 
उस तिथिसेदहातारे जा हमें समुद्रगुप् के इतिहास से 
मिलती हे । 


( ४३३ ) 


१३. दक्षिण के श्रधीनस्य या भृल्य ब्राह्मण राञ्य 
गंग ओर कदंब 

९ १८८. पर्वा की श्रधीनता मं ब्राह्मणच काण्वायना का 

एक शअधोनस्थ या भूत्य राञ्य स्थापित भ्रा था धीर इस 
राञ्य के अधिकारियों ने भ्रषने मूल 
निवास-स्यान के नाम पर अपने वंश 
का नाम गंग-वंशया गंगाकावंश रखा था, भ्रौर उन्होने 
पना यह नामकरण उसी प्रकार किया था, जिस प्रकार गुरो 
की ्रधीनता मं किंग राजानो ने त्रपने वंशका नाम “मगध 
वंशः रखाथा। गंग वंशक तीसरे राजाके समयसेइस 
वंश कं सव राजा हर पीट मं पल्लवा के द्वारा अभिषिक्त किए 
जते भे, जिनमें से सिंहवम्मन्‌ पर्लवेद्र श्रोर साथ ही उसके 
उत्तराधिकारी स्कंद बम्म॑न्‌ (तृतीय) कं नाम उनके सवसे अरंभिक 
ननीर श्रसली ताम्रलेख में मिलते ईह» । बहुत कुद ॒ संभावना 
इसी बात कौ जान पड़ती रहै कि ये काण्वायनक्लोग मगध के 
साश्नाज्य-भागी काण्वाय्नोकी ही एक शाखा कं थे जिनमंका 
छ्मतिम राजा ( सुशर्मन्‌ ) केद हा गया था ( प्रगृह्य तं )२ । 

धरोर सातवाहन मै उसे कैद करकं दच्तिश पर्चा दिया थारे | 


व्राह्मसा गग-वबश्‌ 


१, एपिग्राफिया इ डिका, १४. ३३३ । 

२. मत्स्यपुराण, पारजिटर कत 209 {€ प्रर 
३८५ ३, £ । 

३. बिार-उङ़ीसा रिखच सासाष्टी का जरनलं, १६. २६४ । 


ए 


( ४३४ ) 


साश्छृतिक इतिहास की ष्टि से बाह्य अधोरस्य या भृत्य कंश 
महसत्वपृशं है । दक्तिण में पहले से ही राजनीतिक बाह्यो 
का एक वर्ग वतमान था, 
§ १८६. ऊपर हम कैंडिन्यो का उल्लेख कर चुके चै । 
ये कैोंडिन्य लोग उस सातवाहन साश्राज्यके समय मं, जा 
दक्तिश से एक ब्राह्मण कु समय तक दक्तिण श्नीर उन्तर 
श्रभिजात-तंत् दीर्नो मं स्थापित था, उत्तर से लाकर 
द्िण मे बसाए गएयथे। बहुत दिना से यह श्रनुश्रति चल्ली 
अती रै कि मयूरशम्मेन्‌ मानन्य के पूवेजों कं समय मे कुल 
जाह्मण वंश श्रदिच्छत्र से चलकर दक्तिण भारत मं जा बसे 
ये;+ श्रौर जेसा कि हम श्रभी मागे चल्लकर बतलावेगे, यत्त 
मयुरशम्मेन्‌ मान्य चुदु शातक्णि वंश का था। जान 
पडता है कि यह भ्रनुश्रति एेतिहासिक तथ्य के आधार पर 
ही प्रचलित हृद थी ¡ सातगाहनों ने कुछ विशिष्ट ब्राह्मण 
वंशो अर्थात्‌ गोतम गेत्र, वरिष्ठ गेत्र, माठर गेोन्न, हारीत 
गोत्र रादि मं चिवाहकिएयथे। दत्त (मसूर) मं गोतमा 
को एक अच्छी लास बस्ती थीर । इद्द्वाङ्क्मा न इस परपरा 
का दृटृतापूवंक पालन किया था श्नोर कदवों ने भी कुद 
सीमा तक इसका पालन कियाथा। दक्तिगा में नाह्यण वंश 
बहत संपन्न थे श्रौर राज-दरबारों मे ऊंचे पदों पर रहते थे 


रि 


१. ५. (,, ७, १८६ । 
२ उक्त ७, प्रस्तावना परण ३। 


( ४३५ .) 

द्मोर राज्य करतेथे। वे जोग प्रपना विशिष्ट स्थान रखते 
थे श्रौर राज-वंशो कं साथ उनका धनिष्ठ सर्बध थां आजं 
तक दकि मे टेयर श्रौर एेयंगर बहम के श्रसल्लो रईस शरीर 
सरदार दहं । अरसिक शतान्दियों के ब्राह्मण शासका कोा 
दबाक्रर पुनरुद्धार काल कं वाकारक-पस्लबो श्चीर गंगो ने 
उनका स्थान अह करल्ियाथा। ्नौर जिन ब्राह्यणो के 
साथ उन्हने विवाह सं्व॑ष स्थापित किया था, चे द्तिणी 
भारतकं निमांदा थे, जिन्हाने दक्तिणी भारत मे श्रपनी 
संस्कृति का प्रचार करकं दक्िणापथ को हिदू भारत का श्रत- 
भुक्त शग बना दिया था; भ्रौर वास्तव में उन्हों ने भारतवषं 
को सीमा का सचमुच विस्तार करके समस्त द्तिणी भारत 
को भी उसके श्तगत कर लिया था। 

९ १६०, इस समय हम लोग गंगवंश की तंशावली उस 
ताम्रलेख के प्राधार पर फिर से तैयार कर सकते है जे निस्स- 
देह रूप सेरगगांका अ्रसली ताश्नल्तेख है 
घ्मीर जिसे मित राइ ( १. {\1९€ ) 
न एपित्राफिया डिका, खंड १४, प्र ३३१ मं प्रकाशित किया 
घाश्मोार जा चौथी शताम्दी कं श्रत मथवा पांचवी शाब्दी 
के प्रारंभ ( अर्थात्‌ लगभग सन्‌ ४०० ई० ) का लिखा हृश्रा 
हे। इस वंशावली को पूरा करने भरर सही साबिव करने कं 
लिए मैने दूसरे उर्लेखो के आधार पर इसमें एक न्नर नाम 
बद दिया दहं । यह वंशाचली इस प्रकार बनती हे- 


प्रारमिकं गंग वंशावली 


( ४३६ ) 
केकणिवम्भेन्‌, धमांधिराज 
| 


माघव (प्रथम) महाराजाधिराज 
छअययवम्मेन्‌ ( अरि? अथवा हरिवे्म्मन्‌ ) गंग-राज 
( जिसे पट्लब-वंश कं सिंह वम्मेन्‌ महा- 
राजा ने राज्य पर बैठायाथा) 
न्‌ 
माधव (द्वितीय) महाराज, सिंहवन्मेन्‌ जिसे प्लवो 
के महाराज स्कदवम्मेन्‌ तृतीय नें 
राञ्य पर बेठायाथा 


भ्रविनीत कोगशि, महाधिराज ( इसने कर्टब राजा 
काकुस्थवम्मेन्‌ को एक कन्या कं साथ विवाह 
कियाथा जो महाधिराज कृष्यावम्मेन्‌ 
को बहून थी) । 
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१, मिलाश्रो कीलहानं की सूची, एपिग्राफिया इंडिका, 


८ | 
क्रोडपच, प° ४ । 


२. [ मि० रास (1/1. £16€) के कथनानुसार कदाचित्‌ भूल 
से अथ्य ओर माधव द्वितीयके ब्रीच मे एक विष्णुगोप का नाम द्कूट 
गया था] एपिग्राफिया इंडिका १४, ३३३; मिलाश्रो कीलदानं प्र० ५ । 

३. कोलदान पए०, ५ मि० राइसने एपिग्राफिया ईंडिका १४ प°, 
३२३४ मं अपना यह्‌ व्न्वार प्रकट कियाथाकिं माधव द्वितीय ( जिसे 


( ४३७ ) | 

९ १६१. गंग अभिलेख मं य्ह कहा गया है कि अरवि- 
नीत कोगणि मे एक कद्व राज-कमारी मे साथ विवाह किया 
था, भ्रौर जान पड़ता है कि इसका समथेन काकुरथवम्मेन्‌ के 
तालगुंडवाले शिलालेख से हाता है, जिसमें कहा गया है 
काकुस्थव्मन्‌ ने कड राजनीतिक विबाह कराए थे कहां 
गया दहै कि अविनीत केगणि ने कृष्णवम्भन्‌ प्रथम कौ बहन 
के साथ विवाह किया था; मीर यह छृष्यावम्मेन काकुस्थ का 
पुत्रथाः | इस प्रकार श्रविनीत कोगणि का समय काकुस्य 
के समय (लगभग सन्‌ ४०० ३०) की सहायता से निश्चित 
हा जाता रे। तीसरे राजा अ्रयथवम्मन्‌ के पल्लव सिंह- 
बम्मेन्‌ द्वितोय ने राज्ञ-पद पर प्रतिष्ठित किया था, जिसका 
समय लगभग सन्‌ ३३०-३४४ ई हे ( देखो € १८७ ); शरोर 
माध द्वितीय को पल्लव स्कदवम्मेन्‌ चरतीय ( लगभग ३४४ 
३४६ ० ) ने, जे सिं हवम्मेन्‌ का उत्तराधिकारी था, राज्य 
पर बैठायाथा। इस प्रकार इन तीनों समकालीन वंशा से 
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उन्होने माधव त्रतौीय इसलिये कहा है कि उन्हौने केगणिवम्मन्‌ के 
उसके व्यक्तिगत नाम्न ("माधवः कै कारण माधव प्रथम मान लिया 
था) ने कदत्र राजकुमारी के साथ विवाह किया था। परंतु गंग 
अभिलेख के प्रमाण के श्राघार प्रर श्रौर अगे (§§ १६०-१९१) 
दिए ह्ुपः इन राजाश्रां के काल-निरू्पण के श्राधार पर यद बति 
मिथ्या सिद्ध दती है । 

१. मिलाश्चा 24210702. ८ ८12. पल्ला मक्सा ¦ 


( ४८ ) 


एक दूसरे का काल-निरूपण हा जाता है; भौर यह भी सिदध 
ह जाता है कि गंग काण्वाबन वंश का संस्थापक सन्‌ ३०० 
३० से पहले नहीं हश्रा होगा" । श्रनुमान से उनका समय 
इस भ्रकार होगा { जिसमें मारे हिसाब से हर एक के लिये 
ह्रौ सत १६ या १७ वष पड़ते रै )-- 








१. कोकणथिवम्मन्‌ लगभग सन्‌ ३००-३१५ ३० 
२. माधववम्मेन्‌ प्रथम ,, +, ३१५-३३० ,, 
३, भ्रय्य प्रथवा श्रिवम्मन्‌ ,, ,, ३३०-३४५ ,,* 
ट. माधववम्मेन्‌ (द्वितीय) सिंहवम्मेन ,, ३४५-३७५ ,, 
५. श्रविनीत कौगणि +, ,; २३७५-२ द ,, 


€ १८२. पले राजा ने श्रपना नाम कोकथिवम्मन्‌ 
कर्‌ चित्‌ इसलिये सखा रहेगा कि वह ङ दही समय पदं 
कोकण से भ्रायाथा। उसका राव्य मैसूर में उस स्थान पर 
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१. इससे यद सिद्ध देता है कि जिन अमिलेखां पर आरंमिक शक 
संवत्‌ ( सन्‌ २४७ ई० श्रादि; मिलाश्रो कीलदहानं की सूची, एपिग्राफिया 
इंडिका ८, परऽ ४. पाद-टिप्पणी ) दिए गए ईह, उनम यद्यपि वहत 
कुलं ठीक वंशावली दी गड है, परतु फिर मी वे श्रसली नहीं दहो 
सकते । जिन लोगं का पुराने जमाने म जमीन दान-रूप मे मिली 
थौ, अपने आपको उनके वंशज बतलानेवाले लोगों ने कई जाली गग 
दानपत्र बना लियेथे! परंतु फिर भी उन्है गंग राजश्रों की वंशावली 
का बहुत करुद्ध ढोक ज्ञान था। 

२. विष्पूएुगोप का श्रस्तित्व निश्चित नदीं है (६१६ ०पद-रिप्पणी) । 


( ४२ ) 


थाजे अज-कल गंगवाड़ो कहल्ताता ₹ै। पेतुकोंड प्ले 
( एपिग्राफिया इ६डिका, १४, ३३१) मदरास क भरनैतपुर जिले 
मे पाए गए! गंग लोग कद्वो के प्रदेश से बिलकुल सटे 
हुए प्रदेश में रहते थेश्चौर कदंब लोग उसरी समय श्रथवा 
उसके एक पादौ बाद श्रसितित्व मं श्राए थे) 

< ९८६३. शस रवेशकं राजाग्ना कं नाम कं साथ जा 
''धर्माधिराजः› कौ उषाधि मिल्लती है, उससे यह सचिव हाता 
है किमंग लग भी कदो की भाँति पल्लर्वो के धमे-सान्राञ्य 
के ष्टोतर्गत ये श्रीर उसका एक द्ग ये। 

९ १८४. पहला गंग राजा विजय द्वारा प्राप्न रज्य का 
पधिकारी वना था श्रर जान पड़ताहै कि वह विज्ययातेा 
उसने पस्लवों के रैर या मुख्य वाका- 
टर्को कं सेनापतिकरूपमंप्रप्रकौथी, 
जैसा कि उनकी उपाधि "गंग से सूचित होता है। उसने 
एेसे देश पर अधिकरिप्राप्रकियाथाजिस पर सुजर्नो का 
निवास था ( स्व-भुज-जव-जय-जनित-सुजन-जनपदस्य ) श्मौर 
उसने विकट शच्रश्रं के साथ युद्ध किया था ( दारुण 
प्ररिगण )। इस राजा के शरीर पर { युद्ध-क्तेत्रक्े) त्रण 
भूषण-स्वरूप थे (लन्ध-तत -भूषणस्य काण्वायनसखगोत्रस्य श्रीमत्‌ 
कोकणिवम्भ॑-धमं-महाधिराजस्य ) । 

ऽ १६५. उसका पुत्र माधव महाधिराज सस्छरृत के पवित्र 
भैर मधुर साहिल का बहुत बड़ा पंडित था श्रैर हद्‌ नीवि- 


कांकशिवम्मन्‌ 
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शाख की व्याख्या भ्नौर प्रयोग करने में बहुत कुशल धा 
( निशास्य वक्त-प्रयोक्त्‌-ङशलस्य ) । 
 &§ १९६. साधव क पुत्र श्रस्यवम्मन्‌ कं शरीर पर श्रनेक 
युद्धो मे प्राप्न किण हुए व्रण भूष के स्वरूप थे। यथा- 
शनेक-युद्ध = पदस्य 
व्रख-विभूषित-शरीरस्य 
उसने अपना समय इतिहास के अध्ययन मं लगाया था। 
९ १७. गंगो का जो वंशानुक्रमिक इतिहास ऊपर 
संत्तेप में दिया गया हे, उसमें वाकाटक परंपरा की भावना 
दिखाई देती है। वह इतिहासं उस 
समय से पहले का दै, जब कि समुद्र- 
गप्र दक्िण मे पर्हैवाथा। वह इतिहास संस्कतमेंरहे भ्रौर 
्ारंभिक काल के दस्तावेजों से नकल करके तैयार किया 
गया है, श्रौर इस परिवार कं बादबाल्ते दानपच्रों श्रोर दस्ता- 
वेज श्रादि मं बरावर वही इतिहास नकल किया गया था| 
गंगो का एक एेसा सुसंस्कृत वंश था जिसकी सृष्टि 
वाकाटकोांनेकीयथी, 

९ १८६८. श्रारभिक गंगी का व्यक्तिगव भ्रादश भी भ्रोर 
नागरिकता संबंधी अादशे भी बहुत महत््वपृशं घ्रोर ध्यान देने 
योग्यरै। इस वंशक्ेराजालोग भी 
विष्यशक्ति की तरह रगन्तेत्र क चार्वी 
से भ्रपने भ्रापको ्रलंछृत करते थे । इसकी प्रतिध्वनि ससूद्र- 


वाकारके भारकर्ना 


गंगे क नागरिकता 
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गु के शिलाल्ेख में सुना देती है! ग॑गोंका नागरिकता- 
सबधो आदरो पूं नौर निशिचित था | उनका सिदद्धाव था 
कि किसी का राजा होना तभी साथेक हाता र, जब वह 
बहत श्रच्छौ तरह प्रजा का पालन करता है । यथा-- 
सञ्यक्‌-परज्ञा-पाटन 
सात्र = श्रधिगत-राज्य-प्रयोजनस्य, 

अ्रथात--( महाराज माधव ( प्रथम ) महाधिराज के 
लिये ) राजा होने का उदेश्य केवल यहीथा कि प्रजा का 
म्यक रूप से पालन किया जाय | 

ऽ १८. साधारणतः यही समभा जाता ह कि समुद्रगुप्र 
क श्राक्रमण के प्रत्यत्त परिणाम-स्वरूप ही कर्दवाों की 
सृष्टि हड थी । परंतु यह बात वास्तव 
में ठोक नहा हे । बल्कि उनकौ सृष्टि 
मानव्यो के आरंभिक इतिहास के कारण हई थी उनके 
इतिहास का श्रमो हाल मं मित माश्रोरेस (1. 18.0९8} 
ने एक पाल्य पुस्तक मे स्वतंत्र रूप से विकेचन किया हे! 
उस इतिहास की कुक बातें ठेसौ हँ जिन पर श्रभी तक भ्यान 
नहा दिया गया इह भरर जिनका उस युग से विशेष सवेष 
हे, जिस युग का हम इस पुस्तक मं विवेचन कर रहे रै। 
प्रतः वे बातें यषां कही जाती ह । 

६ २००, कदंबो के जा सरकारी परभिलेख श्रार दस्तावेज 
प्रादि मिलते है भौर जिनका प्रारभ ताक्षगंड-वाले स्तंमाभि- 


कृटत्र लोग 
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लेख से होता है, उने वे श्रपने मपकोा हारितीपुत्र मानन्व 
कहते १, । हम यह बात पके से ही जानत्ते रै कि वन- 
वासी रंध (श्रथात्‌ चुट लोग) हारितौ- 
पुत्रे मान्य थे ( < १५७ भ्नीर उसक 
क्मागे )। यह बात निश्चित सी जान पडतो हे कि कर्दंब 
लोग चटु सा्तकशियो के वंशज थे । जब वे श्रपने श्रषपको 
हारितीपुत्र मानस्य कते हँ, तब वे मानो यह सूचित करते 
हैकिवे उस श्रतिम चुदु मानन्य कं वंशज थे जा एक 
हारितीपुत्र था । अ्योंही पहले कदंब राजा ने चुटुश्रां कं मृल् 
निबास-स्थान वनवासी शरैर कलल पर शअ्रधिकार कियाथा, 
त्याही उसने प्रसन्न मन से क्ह पुराना दानि से दे दिया 
था जा पहले मानव्य गोत्र के हरितीयपुत्र शिवस्कदवम्म॑न्‌ ने 
किया था. श्रौर यह बात उसने खयं उसी स्तंभ पर फिर से 
दरकित करा दी थी, जिस स्तम पर उस सपति कं दान कां 
चुट राजा मे उस्लेख कराया थाश्रीरजा उक्ती कोंडिन्य वंश 
क द्ारा मट्िपट्ि के साथ संयुक्तं किया गया थार | यह 


उनके पूवज 
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१. एपि० इं० ८. ३४, कीलहान कौ पाद्-रिप्पणी । मिलामो 
एपि० इं० १६, प्र २६६, मानव्यसगोत्रानाम्‌ हारितीपुत्रानाम्‌ | 

२. श्राज-कल का मलवली इसी नाम काश्वशिष्टस्प है| 

दोनों अभिलेख की लिपियेों के कालां का मध्यवर्ती श्मंतर यथे 
स्थ से परिलक्षितिदतादहै। मिण्रादस ने ए. . ७, प्र ६ में 
कहादहेकिंइनदोनोंमंकृ्कहीवर््राक्रा श्र॑तर दहै परंतु वास्तव 
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दान दावार किया गयाधा. भनार इससे यह पता चत्ता 
है कि पहले कदंब राजा से पूवं श्र हारितीपुन्र शिवस्कंद- 
जम्भन्‌ कं उपरांत अथात्‌ इन दोनो के भध्य भें जे राजा 
श्रा था, उसने बह दान कौ हुई संपत्ति वापस लेकर फिर से 
्रपने श्रधिकारमें कर्ली थी; श्रोर वेह बीचवाला राजा 
श्रथवा राजा लोग प्लवं के सिवा श्रीर कोई नहा हा 
सक्ते. कयाकि इख बात का उस्लेख मिलत्ता है कि, मयूर शम्मन्‌ 
ने पर्लवां से द्ी बह प्रदेश प्राप्त किया था श्चीर उसे प्राप्त 
करने को श्रन्यान्य कार्ण मंसे एक कारा यहमभौ धां कि 
बह चुट मानव्यो कं पुराने राजवंश का वंशधर था। इस 
दान-लेश पर उक्त राजा के शासम-काल का चौथा वष श्रकित 
हे। मै समतां कि वह मयूरशम्मेन्‌ का ही आज्ञापत्र 
था, क्योंकि प्लेट पर उसक नामका कु रश पठा जाता 
हे ( देखा < १६२ )। यहाँ बह श्रपने वंश का श्रधिकार 
प्रमाखित कररहाथा। उस्ने अपने वंश कं प्राचीनं देश पर 
पधिकार कर लियाथा श्रौर अपने वंश का किया इश्मा 
पुराना दान उसने फिरसेदियाथा। कौडन्यों का कदा- 

चित्‌ उसके पूव्जोनेहीउसरदेश में बुत्ताकर बसाया था 
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न दोनों मं अपे्नाक्ृत अधिक समय का श्रंतर है। दानां की 
लिपि्या भी भिन्न वह एक नई भाषा श्रथात्‌ महाराघ्री है जिसका 


उससे पटले कमी किसी सरकारी मसादेया ्रयिलेख म प्रयोग नदीं 
किया गया था) 


( शधं ) 


छर उन कौडिन्यों के प्राचीन प्रतिष्ठित वंश के साथ मयूर- 
शम्भेन्‌ कं बश कंलोर्गो का अजरावर तव तक संर्बध चला 
प्राता था, क्योकि दोबारा जिसे दान दिया गया था, वह 
दाता राजा का मामा ( मातुल ) कडा गया हे । 

९ २०१. पर्लवां ने जिस प्रकार. इस्वाङ्कन्नां को 
प्रधिकार-च्युत किया था, उसी प्रकार चुटू मानव्यो का भी 
श्रधिकार-च्युत कियाथा। इचवाकुलोग ता सदा कं लिय 
श्रहश्य हा गए धे, परंतु मानव्यो का एक वार फिर से 
उत्थान ह्श्राथा। ज्योंही पहला भ्रवसर मिला था, त्योंही 
मयुरशम्मन्‌ मानव्य ने श्रपने पृवंजों क देश पर फिर से 
अधिकार कर लियाथाश्रार “कदंब नाम से एक नए 
राजवंश की स्थापनाकीो थी। 

< २०२. कदंबो ने ग्रपने वंश की प्राचीन स्मृतयो को 
फिर से जायत करने का प्रयन्न क्रिया था। उन्होनि सात. 
वाहना क मल्वली देवता के नाम पर फिरसे मूमि-दानं दी 
थी; भरर तालरांड-बाले जिस तालाब शरीर मंदिर का सात- 
कणियों कं साथ संबंध था. उस पर उन्होने अपना अभिमान. 
पूगा स्तम स्थापित कराया था श्नौर उससे मी श्रधिक ग्रभि- 
मानपृण अपना शितालेख श्रकित कराया था इसी प्रकार 
उन लोगो ने पश्चिम मे सातवाहन राञ्य की उक्तरी सीमा 
तक भी पर्हुचने का प्रयन्न किया था! उनका यह प्रयत्न 
कड बार हुश्मा था। परंतु वाकाटक लोग उन बराबर 
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राकते रह । बाकाटर्को ने बराबर विशेष प्रयत्नपवेक श्रप- 
रात का समुद्री प्रत्त भैर बहा से होनेवाल्ा परिचमी विदेशी 
व्यापार अपरेषहीहाथमं रखा। 
ऽ २०३. इस प्रयत्न को हम सातवाहन-वाद कह सकते 
रै श्रीर इसका मतलब यदहीदहेकिवे लोग सातबाहनें की 
कग ग्रौर कंट्वों की सब बत फिर से स्थापित करना 
चाहते थे. धरोर इख प्रयत्ने कं संबध मं 
कंगने, जा समुद्रगुप् क समयम हुश्रा था, बहुत कुठ काम 
कियाथा। कंग उसी मयूरशर्म्मा का पुत्र श्नार उत्तरा- 
धिकारी था उसने ब्राह्मणों की “शम्माीः वाल्लो उपाधि का 
परित्याग कर दिया था श्रीर्‌ भ्रपने नाम के साथ राजकीय 
उपाधि "वस्म, का प्रयोग करना आररम कर दिया धा। 
वास्तव मे बही कदंड राज्य करा संस्थापक थाश्रौर वह कर्दवं 
राज्य उसकं समय मं बहुत अधिक शक्तिशात्ती हए गया था | 
परंतु कदंब राञ्य कौ वह बटूौ-चदौ शक्ति कुधी वर्धा तक्र 
रह कौ थी जब पर्लव-शक्ति समृद्रगुप्त क हाथ से 
पराजित हा गह थी, तब उसे कंग ने दवान का प्रयत्न किया 
था। पुराणो में कानभ्रौर कनक नाम से कग का पूरा 
पूरा वशन मिलता है ( देखा ऽ& १२८-१२६ ) । पल्लव 
सोग वाकाटक सन्नाद्‌ कं सान्राज्यक्र दक्िणो भागम थे, 
वै लोग वाकाटक चक्रवर्ती के अरधीनस्थ महाराज या गद्वसैर 
थे। जान पडता ह कि पर्ल्ञव लोग वाकाटक सम्राट्‌ की 





( ४४६ ) 


समार से जैराभ्य पर शासन करते घे चौर इस त्रैराञ्य में तीन 
तामिल्ल राञ् थे, जिनके नेता चलो पर उन्होने वस्तुतः चि ज्य 
प्राप्न कीथी। स्री-राञ्य, मूषिकि श्रौर भजक ये तीनों राभ्य 
परस्पर संबद्ध थे शरोर कंगवम्म॑न्‌ $न्दी तीनो का शासक षन 
गया था, शरीर विष्णुपुराण के श्रनुसार जरैराज्य पर भी 
उसका शासन थः; अथात्‌ उस समय क लिये वह पल्लवं 
को दबाकर समस्त दत्तिण का स्वामी बन गयाथा) कवल 
पस्लवों का प्रदेश ही उसकं शासनाधिकार के बाहर धा। 
जान पड़ता है कि पल्लवो के पराजित हाने क उपरांत कंग 
ने भ्रपने पूर्वजां का द्तिणी राञ्य फिर से स्थापितं करने का 
प्रयत्न किया था श्रौर वह कहवाथा कि समुद्रगुप् को सारे 
मारत का सम्राट्‌ हनि का कोई धिकार नहीं दहै। परंतु 
बह पृथिवीषेण वाकाटक कं द्वारा परास्त हस्रा था श्रीर्‌ 
उसे राज-सिंहासन का परित्याग करना पड़ा था(< १२७ 
भ्रोर उसकं अगे)! कंग के उपरांत कदंब लोग राज- 
नीतिक दृष्टि से बाकाटक राज्य कं साथ संबद्ध रह जा कदंब 
राज्य क कुतल-वाले धश से स्वयं अपनी भाजकर-वाली 
सीमागश्रां पर मिलादहुश्रा था। कदबों का विशेष महच््व 
सामाजिकन्तेत्रमेदहे। बेलोग वाका्ट्का शरीर राप्तो कं 
बहुत पलं से दच्िण मं रते अते थे। परंतु किर भी 
नकीन सामाजिक पुनरुद्धार में रन्हाने एक नवीन शक्ति भीर 
नवीन वेज प्रदरित किया था; दौर अ्रपने तेत्र कं श्द्र उस 
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पुनरुद्धार कं संबंध में उन्हाने उतना ही श्रच्छा काम किया 
था, जित्तना गंगे श्रौर पर्लवों ने किया था। 

€ २०४, इस प्रकार उस समय का दच्िण का इतिहास 
वस्तुतः दक्षिणं में पर्वे हए नए श्रौर पुराने दनां लोगों का 
इतिहास ह रार उन प्रयत्नं का इति- 
हासदहैजा उन्हाने सारे देश में एक 
स्व॑-सामास्य सभ्यता ग्रथात्‌ हिंदुत्व का प्रचार श्रोार स्थापना 
करने कं लिये किए थे; श्चौर वह प्रयत्न उत्तरम समाज का 
सुधार श्रोार पुनरुद्धार करने में बहुत श्रधिक सफल न्मा 
पा । इन प्रयन्नों कं कारण द्विषा मारत इस प्रकार -उन्तर 
भारत के साथ मिलकर एक हा गयाथा कि सचमुच भारत. 
वषं की पुरानी व्याख्या फिर से चरिताथं होनं लग गई थी 
शरैर समस्त दक्षिण भी फिर से भारतवष के ही श्रतर्गत 
समभ्फा जाने लगा था। उत्तरी भारत कं हि दुश्रोांने दत्तिणी 
भारत मं उत्तरी भारत की मषा, लिपि, उपासना श्रर 
संस्कृति को प्रवेश श्नोर प्रचार किया था। वहां से उन 
लोगों ने द्रीपस्थ भारत मं एक नवीन जीवन का संचार किया 
या श्चौर इतिहास का निर्माण किया था एक सर्व. 
सामान्य सस्ति से उनलोगों ने एक भारत का निर्माण 
कियाधा;श्नौर उसी समय का बना हन्ना एकर भारत 
बराबर श्राज तक चला न्रा रहा ₹ै। 


एक भारतका निमांण्‌ 
¦ | 


णग 


पोचर्वोँ माग 
उपसदह्ार 
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~ इलाराबाद-काल्ला स्तम | 


९८. गु्-साञ्याज्य-वाद के परिणाम 


& २०५, सयुद्रगुप्च ने सैनिक क्त्र मे जा बहुत बड़े बड़े 
काम किएथे, उनसे सभी लोग परिचित श्रोार इसलिये यहाँ 
समद्रगुप्त की शाति उनका विवेचन करने को अवश्यकता 
परर समृद्धिवाली नीति नहीं । यहाँ यह भ्यान रखना चादिष्ट 
कि उसने सैनिकता को भ्रावश्यकता से श्रधिक प्रश्रय नहीं 
दिया था--कभी श्मावश्यकता से श्रधिक या व्यथे युद्ध 
नही कियाथा। शांत्तिवाली नीति का महत्व तह बहुत 
पच्छो तरह जानता था श्रपने दृसर युद्ध के बाद उसने 
फिर कभी केर रभियान नही किया था। बरक शाहा- 
गुशाही पहाड़ी रियासतें, प्रजातंत्रो या गणतंत्र भीर उप- 
निवेशो का भपने साश्राञ्य के घेरे शरोर. प्रभाव मे ल्लाकर 
उसने नीति भ्रौर शांतिके द्भारा श्रपना उदेश्य सिद्ध किया 
था। इसके पास इतना श्रभिक् सोना हा गया था, जित्तना 


गूर्द 
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इत्तरो भारत मे पहले कभी देखा नहा गया था; प्नमौर यह 
साना उसे इसी लिये मिला था कि उसने दत्तिणी भारतं 
शरोर उपनिवेशो को ग्रपने सान्नाज्य मे मिला लिया था। 
उसमे दस्ति क साथ बाकाटक वंशके द्वारा संपके बना 
रला था, क्योकि वाकाटक वंश फिर से अधिकारारूढ्‌ कर 
दिया गयाथा, यद्यपि इलादाबादबाल्े शिलालेख मं वाका- 
टक देश का मध्य प्रदेश का एक श्चश मना गया है न्मोर 
प्रजातं या गणतंत्र का इस प्रकार सिंहावाल्लोाकन किया 
गया है कि जानं पड़ता है कि वह सिंहावलाकन करनेवाला 
ग्वालियर अथवा एरन मे बैठा हश्राथा। इलाहाबाद-वान्ञ 
शिललाल्तेख की २३बो पंक्ति में उसने काहे कि मैने पुराने 
राजवंर्शो के फिर से श्रधिकरारारूढ्‌ कर दिया, भोर रदवं 
पंक्ति में वह कहता टै कि जिन राजाध्रों पर मैने न्रपने बाहु- 
बल से विजय प्राप् की थी, उनकी संपत्ति मेरे कमेचारी उन 
हीट रहर इसमे कुठ भी सदेह नहीं कि उन राजाभ्मों 
भे प्रथितीषेण प्रथममभीथा। उसकं बादवाल्ञे दूसरे शासन. 
कालम भी दक्िण भौर द्रीपस्थ भारत से बराबर बहुत सा 
साना उत्तरी भारत में भाया करता था । एरनवाल्ले शिक्ला- 
लेख मेँ कहा गया ह कि समूद्रगुप् साने कं सिक्के दान करते 
में समभोरप्रथसेभी बढ़गयाथा। यदि यहीबातहा 
ते शखमें कुछ भी संदेह न्ती कि छक पुत्र ने भनी प्रजा 
मे इतना भधिक साना कटा था, जितना इससे पहले रौर 





( ४५१ ) 
कभी किसीनेनदा बराथ) इस बातमं कुल भी ति- 
शयेक्तिं नहीं है। चंद्रगुप्तं द्वितीय की कन्यां मे लिखा ह 
कि श्रर्बो ( गुप्त ) मेरे दान को गई था! नार ठसक इस 
कथन का समथेन युश्रान-च्वागनेमी किया है| श्रमोाघ- 
वष मै अपने भरमिलेख में यह स्वीकृत किया रै कि गप्र राजा 
कलियुग का सबसे बडा दाताग्रौर दानी था। यह बात 
समुद्रगुप् कौ उत्तम दृरदशिताके कास्णदहीषहासकौीयथी। 
उसकी शति श्रौर ब॑ंधुत्व स्थापित करनेवाली मीति ने ही 
पथिनीपेगा प्रथम को उसका घनिष्ठ मित्र श्रार सहायकं बना 
दिया था, जिसने कुंतल्ल या कदंब राजा पर फिर से विजय 
प्राप्र का थी। इस कुतत्तया कर्टव राजा कं कारण दच्चिण 
मं समुद्रगुक् का एक्ाधिकार शरोर प्रभुर संकट में पड़ गथा 
था. शरैर कदाचित्‌ इसी लिये उसे श्र पना अश्वमेव यज्ञ अ्रथवा 
इसरो पुनरात्रत्ति स्थगित कर देनी पड़ो थी, जिसका उर्लेख 
प्रभावती गुषठाने किया हैर | उसकी भरैपनिवेशिक नीति 
भ्रोर ताश्रलिपिबाल्ते बंदरगाह को श्रपने हाथमे रखने को 
कारण अवश्य ही उसं बहुत भ्रधिक् श्राय हुश्रा करती हागौ। 
उन दिनों चीन श्रौर इडनिशिया के साथ भारत का बहुत 
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पूनाबालते प्लेट, एपिप्रामिया डिका, खड १५. प्र ४१। 
२. श्रनेक अश्वमेध-याजी लिच्छुवि-दोहित्रः। ८ एपिप्राष्ा 
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इ्मधिक भ्यापार हश्रा करताथाभ्नोर उस पूर्वा व्यापार का 
महन्व कदाचित्‌ परशिविमी व्यापार क महत्व से मौ बटूा-चटा 
था। समद्रगु्धभी श्नीर उसका पुत्र चंद्रगुप् भो देनं 
पनी समुद्रो सीमाश्रां पर सदा बहुत जार दिया करतेथं 
ध्रीर कहते धे कि जिस प्रकार हमारी उत्तरी सीमा हिमवत 
( तिच्वत ) रहै, उसी प्रकार बाकी तीनो दिशाभ्रोंको सोमाए 
सयुद्रै। दार्नो ही कं शासन-काल्ल मं प्रजा पर जह तक 
हा सकता था, बहुत ही कम कर लगाया जाता था; चार 
फा-हियान ने चंद्रगुप्र के गासन-काल्ल क संबेधमं इस ब्रात 
का विशेष रूप से उल्लेख किया ₹है। समुद्रगुप्च अपनी प्रजा 
को लिये सचमुच धनद था लागा कौ पास इतना अधिक 
धन हा गयाथाकि बह सहजं मं बड़े बड़ चिकित्सालय 
स्थापित कर सक्ते थे; शरोर समुद्रगुप् कौ स्थापित कौ हइ 
शाति कं कारण ही चंद्रगुप्र श्रपने राज्य से प्राण-दंडक प्रथा 
उठा सका थ| 

§ २०६. राष्ट के विचार पृरी तरह से बदल गणएथेश्रौर 
लेागों की दि बहुत ही उच्च तथा उदार हा गहं थी। यह 
मनस्तत्व प्रत्यन्त रूप से स्वयं सभ्राट्‌ से 
ही लर्गोने प्रहश कियाथा। उसके 
समय के हिंदू बहुत बड़ बड़े काम सोचते श्रार उठातेथे। 
उन्होने बहुत ही उश्च, सुंदर श्रर उदार साहित्य कौ सृष्टिकी 
थी । सदित्य-सेवी ज्लोग श्रपने देशवासियों के लिये साहि- 





उच्च रा्रीय दष्ट 
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त्यिक कुकर शरोर भारतवषं क बाहर रहनेवाललो के लिये 
साहित्यिक सास्राज्य-निमांता बन गएथे। कुमारजीबमे 
चीन पर साहित्यिक विजय प्राप्ठकी थी | कोडिन्य धम- 
प्रचारक नै कंबेाडिया में एक सामाजिक ध्रौर सस्कतिक 
एकाधिकार श्थापिते कियायथा। व्यापारियों प्मोर कला- 
कारों ने मारतवषे को विदेशियेों की दृष्टि में एक आश्चयैमय 
देश वन! दिया था। यहाँकी कल्ला, साहित्य, भक्तिश्रर 
राजनीति में ख्रोत्व का कोड भाव नहाीथा; जा ङद्था, वह 
सव पुरुषोचित रौर वीरेचित था। यहाँ व्रीर्यवान्‌ देव- 
तान्नो श्चैर युद्ध-प्रिय देवियों की मूत्तियाँ बनती थी । यहाँ 
की कलम से सुंदर श्चौर वीर पुरुषो के भोर भात्मज्ञान रखने- 
बाते तथा श्रमिमानी हिंदु येद्धाश्रोां क चित्र च्रकित हतेथे। 
यहाँ के पंडित श्रोार ब्रह्मण तलवार श्रोर कलम दोनों ही 
बहुत सहज में र काशलपवेक चलाते थे। यहाँ बुद्धिबल 
द्मोर योग्यता का प्रभुत्व इतना भ्रधिक बट्‌ गया था, जितना 
उसके बाद फिर कभी इस देश मं देखने मं नहीं जराया । 

१. वह समुद्रगुस का समकालीन था श्रौर चीन गया था (सन्‌ 
४०५-४१२ ) जर्हो उसने बोद्ध चरिपिटकं पर चीनौ भाषां मं माष्य 
लिखापए थं । उसका करिया दुआ वज्ज-सूज का श्रनुवाद चीनी साहित्य 
मे राष्रीय प्राचीन उच्करृष्ट म्र॑थ माना जाता है, जिससे चीनी कवियों 
श्रोर्‌ दाशंनिकों के बहुत कुच्छु प्रोत्साहन ओौर ज्ञान प्रास्त हरा है । 
देखे! गाडल्स ( 11€8 ) ऊत (111€8€ {.1६€178 प्ट { चीनी 
साहित्य >). प्रज ११४ 
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§ २०७. संस्कृत यहां की सरकारी भषा हा गहे थी 
घोर वह जिलकुल एक नदे भाषा बन गड थी) गप्र सिक्षो 
र गुप्त मूत्तियों की वरह उसने भी सश्राट्‌कीही प्रतिकृति 
खडी की थी; श्रौर वह इतनी श्रधिक मन्य तथा सेगीतमयी 
हे गई थी, जितनी नता उससे पहले हौ कभी हई थी ध्र 
न कभी बादमेही हई थी, 

गुप्र सम्राट्‌ ने एक नईं भाषा भ्रार वास्तव मे एक नष 
राष्ट का निर्मांश कियाथा। 

§ २०८. परंतु इसकं लिये क्तेत्र पहले से ही भार-शिवां 
ने श्रर उनसे भी बकर वाकाट्को ने वैयार किया था | 

समुद्रग के भारत का शुंग राजा भी श्रपने सरकारी अभि. 
बीज-वपन-काल लेखां भादि में संस्कृति का व्यवहार 
करमेल्लगेथे। फिर सन्‌ १५० क लगभगश्द्रदामन्‌ ने भी 
छ सकरा प्रयोग किया था; परंतु जा काञ्य-रोली चंपा ( कंबे- 
डया ) के शिलाल्लेख में दिखाई देती है भोर जे समुद्रगुप् 
कौ शेलली का मानों पूं रूप थी, वह वाकाटक-काल्ल की ही 
थी। वाकाटकों ने पले ही एक ्रखिल्ल भारतीय साभ्राञ्य 
की सृष्टिकर रखी थी। उन्हेनि कुशनों कोा भगाकर एक 
कोम मं करदियाथा। उन्होने जन-साधारण की परपरा- 
गत सैनिकता को शीर भी उन्नत कियाथा। उन्हनि शास्रं 
की उपयुक्त भ्यांदा फिर से स्थापित की थी भ्नोार उन्हं उनके 
न्याय्‌-सिद्ध पद पर प्रतिष्ठित किथाथा। समुद्रगुध्रने इससे 
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पृस प्रा लाभ उठाया था, भोर मार-शिर्वो ने जिस इविहास 
का मारं किया था भोर वाकाटको ने पालन-पोषशा करके 
जिश्की शृद्धि की थी, उसकी परपरा कोा ससुद्रगुप्र मे प्रचलितं 
रखा था। इर्हो भार-रिवें भ्नोर वाकारकों नै वह रास्ता 
तैयार किया था, जिस पर चलकर शाहानुशगही भौर शक 
्रधिपति श्रयोभ्या भ्रोर पाटलिपुत्र तक श्राने भौर हिंदू राज्य 
` सिंहासन कं श्रागे सिर सूकान कं लिये बाण्य किए जाते थे! 
यह पुनरुद्धार का काये सन्‌ २४८ ३० से पहले ही मारंभ 
हा चुकाथा। हिंदुश्मों ने पहलेसे ही कुशन कं सामा- 
जिक्र अत्याचार श्रौर राजनीतिक शासन से ग्रपने भ्रापकीा 
मुक्त क्र रखा था। उन्होने यह सममकर पहलेसेही 
बोद्ध-धर्म का परित्याग श्रीर्‌ अस्वीकार कर दियाथा कि बह 
हमारे समाज कं लिये उपयुक्त नहा हे भ्रौर लोगों को दुर्बल 
तथा निष्किय बनानेवाला हे। परंतु एक निमांयक धमे की 
स्थापना का काम समुद्रगुप्र के लिये बचरहाथा भ्रौर उसने 
दस धमे का निमाख विष्णु की मक्तिकं सूपमंक्विथा। 
भआर-शिवों ने स्वतंत्र किष ए भारत कं लिये गंगा भ्नोर यसुना 
का लच्तश या च्वहुके रूपमे ग्रहण किया घा भौर उपयुक्त 
ल्प से फनवाले नागों का इन देवियों की भूत्तियों क ऊपर 
स्थापित किया था, श्नोर इस प्रकार राजनीति की प्रिक्कति 
तच्तण कलवा मे स्थापितकोधी। गुरा मी इन्दी बिरहा 
यरा ल्त का ग्रहण कर लिया था; परतुं हौं, उनके सिर 
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पर से नागोँकोहटादियाथा) भार-शिवें भ्नौर वाकारकों 
कं विकट भौर संहारक शिव कै स्थान पर उन्होने पालन. 
कन्तां विष्णु के स्थापित किया था, जे पने हाथ ऊपर 
उढाकर हिदू-समाज को धारण करता हे श्रार एेसी शक्ति के 
साथ धारण करताहे जा कभी कम हाना जानती ही नहीं| 
पहत्ते हिंदू देवताभ्रां कं मंदिर कवल मव्य ही होतें थे, पर 
भ्र दे ठेस बनने लगेथे। पहले ता शिखरांबाल्ले हरे 
छट मंदिर बनते थे, पर श्रव उनके स्थान पर चकोर चट्रानों 
को काटकर श्रौर चट्ानां के समान मंदिर वनने क्षमे घे। 
उस समय सब जगह भ्रात्म-विश्वास श्रौर आत्म-निभरता 
का ही भाव फलनेलगाथा। हिदुत्रांका स्वयं श्रपने श्राप 
पर विश्वास हो गयाथा। वाक्राटक, गंगघ्योर गुप्त लेग 
तलवार श्रौर तीरं कं योग से श्रपना पुरुषोचित सैींदयं व्यक्त 
करते थे। देवताश्रां कौ तुलना मसुष्योंसेदह्ाती थी श्र 
मनुष्यों के दित क लिये होती थी} गप्र विष्ट का पुरा 
भक्त था प्मोर वद जितने काम करता था, वह सब विष्णु को 
ही श्रपित करता था; भोर श्रपने भ्रापका उसने विष्ण 
कं साथ पुरी तरह से मिलाकर तद्रूप कर दिया था; भोर 
ङस चिष्छु का भक्ति का प्रचार उसने भारत के समस्त 
राष्टर्मे ता कियाहीथा, पर साथ दहीद्रीपस्थ भारतम भी 
कियाथा। मुष्यश्चीरदश्वर की यह एकता उन मूत्तियों 
मे भी न्यक्तं हेतीथी, जा वे भक्तो के श्रलुहूप तैयार करते 
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धे | उश्च ्भ्यात्मिक भावना ठीक शौषे-बिंदु तक जा पर्ची 
थी। जिस विष्यशक्ति का बल बड़े बड युद्धोमेंवटाथा 
भरर जिसके बल्ल पर देवता भी विजय नहींप्राप् कर सक्रते 
थे, वह इतना सब कद्ध होनें परभी मनुष्यहीथाश्रौर 
भ्राभ्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने को लिये निरंतर प्रयन्न करत 
धा गंग राजीभ्रं में से माधव प्रथसने, जिखके सर्बेध मं 
कहा गया है कि उसने श्रपना शरीर युद्ध-क्तत्र के घावें से 
श्रतंकृत किया था, इस बात की धोषणाकरदीथीकिराजा 
का श्रसि्तित्व कवलत प्रजा कं उत्तमतापूरवेक पालन करने कं लियं 
ही होता है। श्रनेक बड़े बड़ यज्ञ करनेवाला शिवस्क॑द वम्मेन्‌ 
भी सब कुद शने पर भी धमे-महाराजाधिराज ही था। 
समद्रगुप् धर्म का रक्तक श्चौर पवित्रमंत्रोका मागं थाश्चर 
इस योग्य था किं सबल्लाग उसके कार्यो का श्रनुशोलन करर, 
ध्रीर बह श्रपमै राजकीय कत्तव्यों का इस प्रकार पालन 
करताथा कि जिससे उसे इस बात का संताषहदा गधा था 
किर्मैने श्रपने लियेस्वग को भी जीत लियाहै- म स्वग प्रप्त 
करने कां द्धिकारी हा गयार्ह। मनुष्यतां समाज कं लियं 
बनाया गया था, परतु बह ्रपने कल्तव्यों का पालनं करके 
स्वगं के राञ्य पर भी विजय प्राघ्ठकर रहा था। पुनरुद्धार 
करनेवाली भक्तिने इस प्रकार राजनीति को भी भ्राभ्यात्मिक 
खूप दे दिया धा, ध्मौर यहां वक कि विजयका भी इ्ी 
प्माण्यात्मिकता के रंगर्मे रंग दिया था ब्रीर पुनरुद्धार काल 
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से ¶हले की निष्किय अक्ति भोर श्रक्रिय शातिकाद कौ बिल- 
कुल निरथेक करके पीद्धे दछाड दिया था बोद्ध ल्लोग 
जे प्रत्रञ्या प्रहश करके व्रह्मचयंपुवंक रहने क्षगे थे, जिसके 
कारणः सिये की मर्यादां बहत कु घट गई थी । परंतु श्रव 
फिर लिया उ्व सम्मान को श्रधिक्रारिणो बन गह थींश्रौर 
राजनीतिक कार्यम योग देने लग गह थीं सिक्का श्रौर 
शिलालेखे श्रादि में उन्दं बराबरी की जगह दी गई ह। 
समुद्रग श्रपनी पल्ली दत्तदेवी का जितना श्रधिक सम्मानं 
करता था, उतना ्रधिक सम्मान उससे पहले किसी पत्नी 
के प्राप्न नहं हश्माथा | एरन में श्रपनी विजय के स्वा- 
त्कृष्ट समयमे सारे भारत कं सम्राट्‌ नै गवेपूवेक श्रपनी सह- 
धिणी श्चैषर अपने विवाह के उस दिन का स्मरण किया था, 
जिस दिन दहेज में उसकी पत्नी का अपने पति का कंबल 
पुरुष्व प्राप्त इश्रा था श्चीर जिसकी शोभा श्रव इतनी बदु गड 
थी किश्वह एक अदश हिंदू-ख्रो वन गई थो--एक एेसी कुल- 
बधू श्रार ह्िदू-माता बन गईइथौ जा अपने पुत्रों श्रौर पौत्रो 
से धिरी हइ थो । 

९ २०६. इस प्रकार पृश मनुष्यत्व शरीर वेव, विजय 
घ्रोषर संस्कृति, देश में भी शरैर विदेशोमेंभी दृरण्दुर तक 
ठ्या दनेवाल्ञी च्यिशीत्तदा क यहु वातावरण देखकर 
हमारी श्मंखेां में चकाचचोध पेदाहा जाती डे भौर हम भार- 
शिब काल के उन भज्ञात कवियों, देशमक्तो भौर दपदेशकेों 
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को भूल जाते र, जिम्होनि बह बीज बया था, जिसकी कसल 
वाकाटकें भौर गुप्तोने कारी थी। भार-शिवोक सै वषं 
हिद सानग्राभ्य-वाद के बीजबेए जाने का काल दहै इस 
बीज-कालिवाले श्रादोलन क समय जा साहित्य प्रस्तुत ह्म 
था, उसका कुल मी श्रवशिष्ट इस समय हमारे पास नहा 
है। परंतु हम फल को देखकर वृत्त पहचान सकते है, 
उस भरघकार-युगमे दही ्रार्याकत्तश्रोर भारत को प्रकाशमय 
क्ियाथा। उसयुगमें जो न्राध्यात्मिक आंदोलन आरभ 
हुश्रा था, उसने बैष्णव-धमे क वीरतापृश रग में प्रगाद्‌ भक्ति 
का रूप धारणकियाथा। इस संप्रदाय के उपदेशक कोन 
धे ? हम नहा जानते। प्रतु हम इतना अवश्य कह सकते 
हे कि इस संप्रदाय कौ मूल पुस्तक भगवद्गीता थी जो समुद्र 
गुप क शिलाल्ञेख मं दोहराई गईं रै। इस संप्रदाय का 
सिद्धांत यह रै कि विष्णु ही राजनीतिज्ञो श्रर वीरो के रूप 
मँ इस श्रथ्वी पर श्रते रे श्र समाज की मयादा फिर से 
स्थापिख करते ईं श्रौर धर्मं तथा श्पने जनो की रन्ता करते हे। 

& २१०. यह चित्र बहुत ही भव्य भौर भ्रानंददायक् ह 
छ्नीर यत्त मन को इस प्रकार भपनी धरोर ्माद्कष्ट कर लेतां है 
किं बह समुद्रगुष्वले भारत क रश्यकी 
छ्मोर से सहसा हटना ही नहा चाहता । 
साम्राज्यवाद मं शिचा पाए हुए भ्राज-कल क इतिदह्ासन्ञ को 
यष चित्र देखकर स्वमादतः भानंद्‌ हागा, क्योकि यह चित 





दसरा पक्त 
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बड़े बड़े कार्यो, किरीट भौर कुंडल, से युक्त दे, यह साश्नाल्य- 
भोगी हिंदुत्व क्रा चित्र है ग्रौर इसमे गुपों की महत्ता के टश्य 
के सामने से परदा हटा दिया गयादहै। परंतु क्या श्रपनी 
जाति के प्राचीन काल फो महत्त्व का रौर गुप्त श्रलेकिक 
पुरुषो का यह चित्र श्रकिते करते ही उसका कतैव्य समाप्त 
हो जाताहै ? बह जब तक गुप्तो कं बाद के उन हिदुश्रां कं 
संबंध में भी अपना निणेयनदेदेजो गुप्त सान्नान्य-वाद का 
सिंहा वल्तोकन करते थेश्रौर शांत भाव से उसका विश्लेषण 
करते थे, तब तक उसका कलवय समाप्त नहा होता । विष्णु 
पुराण में हिंदू इतिहासज्ञ इस विषय का कुद भ्नोर ही भूल्य 
निधारित करताहे। इन सबवातेां का वणेन करकं दमत 
मे उसमे जा कुल कहा रहै" उसका संक्तेप इस प्रकार हा 
सकता रे- 

नैन यह इतिहासदेदिया रैर । इन राजाश्रों का 
प्मस्तित्व श्रागे चलकर विवाद ध्रैर संदेह का विषय बन 
जायगा, जिस प्रकार स्वयं राम श्रोर दूसरे सश्रार्शे का 
भ्रस्तित्व श्राज-कल संदेह भ्रौर कस्पना का विषय बन गया 
हे। समय के प्रवाह में पड़कर सश्रार कल्लोग केवल पौराणिक 


"ष्ययोषछयाकौषयााााकौकााे शं श्णकार श्रगणयशिणीषोषणशकणी ति म भमो 4 1 + षोडषीं [हि | "कीरये | 


१. देखा ब्िष्णुपुराण ४, २४ शलोक ६४-७७ | साथ ही 
मिलाश्रो एथि वी गीता, शलोक ५५-६३ 
२. इत्येषः कथितः सम्यङ्‌ मनेावंशो मया तव ॥ ६४ | 
रुव्वैवमखिलं वंशं प्रशस्तं शशिसूयंयाः ॥ ६७ ॥ 


( ४६१ } 


उपाख्यान के विषय बन जते रै भार विशेषतः बे सश्राद्‌ 
जो यह सोचते थे श्रौर सोचते है कि भारतवषं मेरा दै \ 
साश्राज्यो के धिक्कार है ! सक्नाट्‌ राघव के साभ्राज्य को 
धिक्कार है) 1: 
इतिहासन्ञ का मख्य श्रमिप्राय यहां लन्नाटों भोर विज- 
ताश्रों का तिरस्कार करना वह कहवारेकिये लोगे 
ममत्व कं फेर में पड़ रहते हः । परंतु यह कड संकेत किसकी 


~ 





[ 1 1 ओणि 


इ दवा जह. मान्धातू-सगराविकितान्‌ रप्रून्‌ | ६८ ॥ 


¢ = च. 
, यः कात्तवीयें बुभुजे समस्तान्‌ द्वीपान्‌ समाक्रम्य हतारिचक्रः | 


कथाप्रसंगे त्वभिधीयमानः स एव संकेल्पविकल्पहैवुः ॥ ७२ ॥। 

दशाननाविक्ितराघवारामैश्वयमुद्‌भासितदिङमुखानाम्‌ | ` 

भस्मापि जातं न कथं क्षणेन  श्रुभेगपीतन धिगन्तकस्य ॥५७३॥ 

[ एेश्बयं धिक्‌--टीकाकार | 

कथाशरेरत्वमवापर यद्र मान्धातनामा भुवि चक्रवर्तीं | 

श्रुत्वापि तं काऽपि करोति साधु ममलत्वमास्मन्यपि मन्दचेतः |॥७४॥ 

मगीरथाग्याः सगरः ककुत्स्थो दशानन राघवलदमणौ च ! 

युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरते सत्यं न मिथ्याक्वनुतंन विदूमः॥, 
७५ (| 


, मिलाश्री पए्रथिकीगीता- 


थ्वी ममेयं सकला ममैषा ममान्वयस्यापि च शश्वतेयस्‌ । 

योयागमृतेा ह्यत्र ब्रमृवं राजा कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥ 
९१॥ 

विहाय मां मृस्युपयं त्रजतं 

तस्यान्वयस्थस्य कथं ममत्वं हृचास्पदं मत्प्रभवं करोति ॥ ६२॥ 


( ४६२ ) 


चारे हे ? इतिहासन्ञ वार वार ''राधवः, शब्दं का प्रयोगं करता 
है । राघव राम के संबंध में जो भनुश्रतियां बहुत दिनों से 
चली श्रा रही थी, स्या ससुद्रगुप्त ने भ्रयोष्या से उन्ही की 
पुनरादृन्ति करने का प्रयत्न नहा कियाथा? क्या कालिदास 
ने ससुद्रगुघ् की विजय का रघु की दिग्विजय मं समावेश नहीं 
कियाथा!? पुराणर्मे जिस श्रतिम सान्नाञ्य का उस्लेख रहै. 
सी के संस्थापक की श्रोर यह संकेत घटता रहै भात्‌ 
यह श्रा्तप गुप्त-सान्राञ्य के संस्थापक पर है, जिसका नाम 
इतिहास-लेखक ने भ्रपने काल-क्रमिक इतिहास म छोड दिया 
हे । उसके कहने का मतलब यहीदेकि स्मरण रखने क 
योग्य बही इतिहास है, जिसमें उत्तम कायै श्रीर उपयुक्त 
सेवाएहो। जिन कान्योंकेद्भाय दूसरे लोगों के अधिकार 
भ्रोर स्वतंत्रताए पद-दलित होती हों, वे इस योग्य नही ह 
कि इतिहास-लेखक उन्हं लि पि-बद्ध करे । यदि बह इतिहास. 








प्रथ्वी ममेपाशु परित्यजनम्‌ वदन्ति ये दतमुखैः स्वशनुम्‌ | 
नराधिपास्तेषरु ममातिदह्ासः पुनश्च मूटेषु दयाभ्युपेति ॥ ६३ ॥ 
विशेष रूप से समुद्र-पार के साम्राज्य की श्रोर संकेत है; ओर गतो 

के साभ्रज्यको दही यह एक विशेषता थी किं उसका विस्तार समुद्र-पार 
केभीदेशों तक था। 

तते रत्यांश्च परांश्च जिगीषन्ते तथा रिपून । 

क्रमेणानेन जेष्यामो वयं प्रथ्वीं सप्तागराम्‌ ॥ ५५७ || 

समुद्रावरणं याति ॥ ५८ ॥ 

दो पान्‌ समाक्रम्य हतारिचक्रः | ७२ ॥ 


( ४६३ ) 


लेखक भ्राज जीविव हाता तो उसने कहा हेाता--~““समुद्रान्न 
कं पुच्र विक्रमादित्य कोास्मरश रखे, परंतु ससुद्रयुप्र का मूल 
जाग्रे । केवत सद्गुर्णो का ध्यान रखो, दुरुण या दोष 
कौश्रोर किसी रूपमे भी भ्यान मत दो।' समुद्रगुप्तर मे 
भी सिंकदर की रमाति श्रपने देश की स्वतत्रतावालो भाक्ना 
की हत्या कर डालो थी उसने उन मालवं श्रौर यै्षेभें 
का विनाशा कर डालाथा, जो स्वतंत्रता के जन्म देनेवाले 
भ्रोर उसकी इद्धि करनेवाले थे। शरोर उन्हीं की तरह क 
भ्रौर भी बहतसेल्लेगों का उसने नाश कर डाला था। 
जबर एक बार इन स्वतंत्र समाजे का श्रस्तित्व भिर गया, तब 

ह त्तत्र भी नहां रह गया, जिसमें श्रागे चलकर वीर देश- 
हितैषो श्रार राजनो विज्ञ उत्पन्न हेते। स्वयं रुप्र लोग मातृ- 
पच्च से भी श्रौर पितृ-पच्छसे भी उन्हां गणतंन्नी समाजो कं 
लोगों से उत्पन्न हएथे। वे स्वयं उन्हीं बीज-समाजा की 
चैदावार थे, परंतु उन्ही जीज-समाजें का उन्हौने पूरा पूरा 
नाश कर डाला था। 

६ २११. गश-्तंत्रो समाजां की सामाजिक व्यवस्था 
समानता के सिद्धांत पर भ्राश्रित थी | उनमं जाति-पौति का 
कोड षखेडा नहा था। वे सवक्ञोगएकही जाति के थे, 
इसके विपरीत सनातनो सामाजिक व्यवस्था ऋअ-समानता 
भ्रोर जाति-मेद पर ्राश्रित थी, भोर हसी सिये जिस प्रकार 
मालवे, यषेयोा, मद्रका, पुष्यमित्रो, माभीरो भर लिच्छवि्ों 


{ ४६६ ) 


लेता जी इसी प्रणाली का प्रयोग -करते तो पोसणिक स्विहाल= 
लेखक अधिक अच्छे शब्दो में उनका उस्लेख करवा मैं 
भी अपने दृश कं उक्त इतिहास-लेखक का ्रनुकरणा करता 
` हुश्रा कता हँ-- "इस समय हम लोगो कोा गुरो के केवत्त 
प्रच्छ कामों का स्मरण करना चाहिए भ्रौर उनके साभ्राज्य- 
वाद्‌ को भूल जाना चाहिए 1 
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दुरेहा का वाकाटक स्तम श्रार नचना तथा भूभरा 
(भूमरा) के मदिर 


यह इतिहास समाघ्र कर चुकमै कं उपरति मेने कद 
विशष बातें का निश्चय करने क लिये एक प्रवास ( दिस्षवर 
१८३२ ) किया था। उखकं परिणाम-स्वरूपजेो बातें मालूम 
हुई, बरे यहां दी जाती ह | 

दुरेहा एक ग्रच्छा बसा हुश्नाश्रोर रोनकदार गाँव रै 
जो जामा कंराजा साहबके कद्र जसा से लगभग चार 
मील की दूरी पर दक्िणकी श्रेर ₹े। 
यह जासो एक्‌ छोटी सी बुदे्ता रिया- 
सत रजा नागीद ( नगद, मण्यप्रदेश कं बधेल्लखंड कं ) की 
सीमा परह कनिंघम साहब दुरेहा गए धे, जहा उन 
पत्थर का एक स्म्रृति.-स्तंम मिल्लाथा। उसका वणेन उन्होने 
पनी {\€)078 खंड २१, ए० <, प्लेट २७ में किया 
हे शरीर उसे एक (प्राकृतिक लिंगम्‌" बतलाया रे । शन्होने 
उस पर खुरे हुए लेख कौ देखकर उसकी एक नकल तैयार 
कीथीभ्रार उस स्ृति-स्तम का एक नक्शा भी बनाया था। 
सब से आज तक कोद वहाँ इस बात की जांच करने कं लियं 


दुरा का अभिलेख 


( ४६८ ) 


नहा गया कि कनिंघम ने जो कुल लिखा है, वह कहाँ तक 
टीकदहै। मेरी समभ में यह बात श्राई कि "वह शिलाल्लेख 
महत्त्व का है, श्रौर इसी लिये जव मँ चचत्तिम बार बुंदेलखंड मे 
घूमने गया था, तव मेने वहां कं लोगों से पला कि ्दरेदा"' 
कौन सखी जगह रै श्र कहां रै, क्योकि कनिंघम ने अपने 
बैन मे उस स्थान का यही नाम इसी रूप में ( [21८0६ ) 
दिया था। युके सतना-निवासी श्रपने मित्र श्रीयुक्त शारदा- 
प्रसादजी से मालूम हुभ्राकि उस गाँव का भ्रसल,. नाम 
दुरेदा रै। मेंमाटर पर सवार होकर वहां जा पर्हवा। 
वह स्म्रति-स्तम उदय गांव को कच्ची सडक क क्रिनारे ही रं 
परौर एक बनाए हए चचूतरे के ऊपर है। वद्र लिंग नही 
रै, बस्किप्तंमदरै। उसका जो रुख दक्खिन की तरफ 
पड़त! है, वह तां खूब साफ श्रौर चिकना किया श्रा रै 
परंतु उसका पिला भाग इवना खुग्दुरा है कि जान पडता 
है कि उसी रूपमे पहाडमें से खोदकर निकाला गया था। 
जब मै नचना से लौटकर श्राया थाश्चौर उस अभिलेख की 
छाप लेने लगा था, तब दुभाग्यवश श्रैधेरा हा गया था 
प्रीर सव काम रोशनी जलाकर करने पडे थे। वह ज्लेख 
एक ही पक्तिकफा रै ग्रौर उसके नीचे एक चक्र रहै जिसमें 
प्राठश्रारेदै। यहकच्र वैसा ही है, जैसा -रुद्रसेन फ 
सिक्के श्रार प्रृथ्वीषेश कं गंज श्रोार नचनावाल्ते अभिल्लेलो में 
है। कनिंघम ने इसे देखकर इसकौ जा नकल तैयार की 


९० ४६८ 
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( ४६₹ ) 

थी, उसमें उसने बह लेख चक के ऊपर नहं बरि्कि नीवं 
दियारै। जान पड्तादहेकि इसका जो चि उसने दिया 
है बह स्वयं उस स्थान पर नहीं तैयार किया गया था, 
बरिक वहाँ से श्राने पर कंवल स्यति की सहायत्ता सेबदमं 
तैयार किया गया था; क्योकि उसमें ऊपर का लेख नीचे 
मीर नीचे का चक उप्र कर दिया गयाहैश्रौर उस पर्थर 
का रूप भी ठोक ठोक नहीं कित किया गया ₹ै। वह 
पत्थर गोल्ल नहो र, । 

खुदे हए ्र्तरा म॑ पफ्रंसीसी खड़या ({71+<1९ौ ९181} ) 
भरकर बिजली कं तीव्र प्रकाश में उसका चित्र लिया गया 
था। परतुश्रैधेरेमं में ग्र्तरो कं रूप पूरी तरह से सममः 
नहो सका था, इसलिये तीसरा श्रच्तर पूरी तरह से नहा 
भराजा सकाथा, श्रौर उसका बाई" श्रोर बालाशोक्रा (जो 
छापमे श्ना गयादहैर ) छूट मया था। तीसरे श्रत्तर की 
दाहिनी तरफ पत्थर का कु श टूटा हुश्रा रै, जिससे उस 
स्थान पर एक श्रत्तर होने का धाखारहाता ₹रै। पत्थर की 
सतह कुछ ऊँची होने के कारण यह बात हहे थी | पत्थर 
पर कौ श्रतिम दो अन्तर धेर क कारण मुभसे बिलकुल छूट 
गएथे। परंतु खापमंवेदोनों श्रत्तर भी न्ना गए है! 
प्राकार दिखल्ाने के लिये म उस समूचे पत्थर काभी फोटो 


` १. देखाप्लेट४। 
२. देखे प्लेट ५ | 
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दे रहार्रु। गाँवबाो ने उस पत्थर पर सफेदीकरदी रै 
दर उत्कीशं शा क ऊपर सफद रंग से कुछ अच्तर भी लिख 
दिएदहै। इसे भ्राज-कल लग मंगलनाथ (शिव) कसे ई | 

यह श्रभिलेख “'वाकाटकाना( म्‌) पटा जातारै श्चर 
जान पड़ता है कि इसका संकेत नीचे दिएदहएउसी चक्र की 
श्रोरहे जा वाकाटकोां का राजचिह था। सारे लेख का 
रथे हगा---“'वाकाटकों का चक्रः| यहु स्पष्ट ही है कि 
यह पत्थर वाकाटकां कं राज्यम ही गाड़ा गया था। 

इसके श्रन्तर आरंभिक वाकाटक कालके है| इसका 
पहला श्र “वः पृश्वीषेगा कं शिलालेख के “व से पहल 
कादहौ। दुसरा अ्र्तर “का, उसी प्रकार का है, जिस 
प्रकार कः प्ृथिवीषेश कं शिललेख की शख्स छाप मेरे जो 
जनरल कनिंघम ने अपने प्लेट ( ^. 9. २. खंड २१, प्लेट 
२७, दुसरा श्रभिल्ेख ) मेदीरहे। तीसरे श्र्लर 2" कं 
ऊपर एक शोशा है ग्रीर उसकं नीचे कौ गोलाई अधिक 
विकसित नहीं है। चो श्र्तर “क के उपरी भाग में 
विशेष धेरा नहो रे श्रोर श्चतिम भ्रत्तर “नः का वहु रूप नहीं 
हे जो प्रथिवीषेश को भ्रभिल्ेखमें है श्रौर यह “नः नौर भी 
पहले काहे "भम भीपुरनेरीढठंगकाहै। इख प्रकारं 
इस्त लेख कं ध्रधिकांश श्रच्तर उन शिलालेखा कफे श्रां से 
पटले के जान पड़ते है, ज एथिवीषेण क समय में उत्कीणं 
हए थे प्मौर जिनका श्रव तक पता चला है। 
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इस प्रदेश मे जा महस्वपूयं प्राचीन स्थान द, उनका 
पारस्परिक श्तर भी मे यहां बतला देना चाहता ह । नचना 
स्थानों का पारस्परिक से लगभग पाच मील की दूरी पर 
द्र॑तर उन्तर-पर्चिम की भ्रार दुरेहा रै) 
भूभरा ( भूमरा) से खाह पव मील ( दकि कीश्रार) 
पहाडीकेउस पारहै। गंज से भूमरा तेरह मील की 
दूरी परहै। खाह दकि कौ श्रोर एक ऊंची पहाड़ी 
( ऊंचाई लगभग १५०० फुट ) के नीचे है ओओर नचना 
उसको उत्तरी ढाल के नीवेदहै। खाह.वी नागौद रिया- 
सतर्मेहे श्रौर नचना ग्रजयगद्‌ मं। दुरेहा जसि में 
है। आरभिक शताब्दियों में दा बडे कस्वे थे--एक ता 
उस स्थान पर था, जहां भ्राज-कल गंज-नचना है; श्रौर 
दसरा उस स्थान पर था, जहाँ भराज-कल खेाह नामक राव 
है। ये दोनों कस्बे एक साथही ब्सेथे श्रौर एक पव॑त 
माल्ला इन दोना को एक दूसरे से जेइती भी थी भ्नोर अलग 
भी करती थी; भरर उसी पवंत के शिखर पर भूमरा का 
मंदिर था। इस “भूमयः शब्द का अधिक प्रचलित शरोर 
प्रधिक शुद्ध उच्चारण “भूमराः हे। यह मंदिर मभगेगं 
( बीच का गोव) कपास है श्रौर भूमरा गव से डेढ 
मील कीदृरीपररै। उसस्थान पर रौर नागौद में मे 
जितने ादमियों से म्ज्तिथा, बे सब लोग इसका नामः 

“भूभरा? ही बतताते थे। 
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 भूभरा गोडां का गाँव है भोर इनकी श्रारृति वसी दही 
होती है, जेखी रहत कौ मूतियें की है*। भरहुत श्रौर 
भूभरा देर्नो ही नागौद रियासतमेंहें रौर एक से दूसरे की 
सीधो दरी लगभग बीस मील हे। . दनां कं मध्य मे उचहरा 
है, जहां नागौद के राजाश्रों कं रहने का किला हे । 
भूभरा के मंदिर के चारो श्चोर इर्टो की बनी हुदै एक 
दीत्रार थी] भदिर के अवशिष्ट दशा के चारों श्रार एक 
कि ` चौकोर घेरे में हजारो हट पडो हई रहै । 
9 ^ जिस जगह ( पूर्वा फाटक पर ) मैने इटो 
क ठेर की जांच की थी, उस जगह की श्नधिकांश दृटों पर मुभ 
लगभग सन्‌ २०० § ० के ब्राह्मो श्र्तर लिखे 1 मिले थे। 
मँ इस सरह की दा इरे पटने कं श्रजायबघर मे ले श्राया 
डस मंदिर के बनने का समय निरिचत करनेमेंइन इटो से. 
बहत कुल प्रामाणिक सहायता मिल सकती हे । नीचे की 
न्रोर खुरदुरे भाग पर एक इंट पर “'दवं-प्रारा ( ल ) लिखा 
हुश्रारै श्रौर दुसरी इट पर पहली पंक्ति मे “द्वं, श्चौर 
दुसरी पक्ति में “मराला लिखा भ्रा हैर । दरव” का 
अथे हाता है--साँप का फन. भ्रीर भ्रारल्लयाश्राराल्ला का 





॥ 
णयोर णि मण षम यमि 
मणा हणााणाणणाण 


१. देखे प्लेट ६; लियं की श्राकृतियाँ ओर मी अधिक मिलती 
जुलती होती है | 

२. देखा प्लेट ७ श्रौर ८; इटो की सतह दसलिये कुं दछछील दी 
गई है जिसँ फोटो केने में श्रक्षर साफ श्रावं । 


भूभरा ( भूमय) कीट 
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है किये ६2 पहाड़ी के नीचे बनी थो श्रौर भूभारा कं लिये 
धोः भौर जिस पहाड़ी पर यह मदिर बनाथा, जान पड़ता 
है कि उसका नाम भूभारा था । कदाचित्‌ कई अलग ्रह्वग 
इमारतों के लिये बहत सी ईटे एक साथ ही बनी यथौ; श्रर 
जिस स्थान कौ इमारत केलिये जो इट चनी था, इस स्थान 
का नाम उन दटों पर रकित कर दिया गयाथा। 
 भूमरा मंदिर के जो पत्थर इस समय बचे हुए र, उन 
पर कोर लेख नहीं हे श्रौर इसी लिये मंदिर का समय 
निश्चित करने में इटो पर फे लेख बहत उपयोगी र । यदह 
मंदिर सन्‌ २०० ई० क बाद का किसी तरह नहीं हौ सकता, 
रैर जेसा कि ्रत्तरां के रूपों से निश्चित रीति पर सूचित 
होता है, बह मंदिर सन्‌ १५०-२०० ३० के लगभग कां 
हाना चाहिए | 
मंदिरे जे युख-ल्िंग इस समय जमीन पर लेटा हभ्ना 
पड़ा रै, उसका नाम मभर्गेवां भोर उकं श्रास^्पास कं 
| | स्थानो मै प्रचलिव श्रनुश्रति के अनुसार 
भाकल देव है । जान पड़ता रै कि इसका 
ग्रघल्लीः नाम भार-कुलदेव था, जिसका अथै होता हे भार- 
वंश का देवता। शटा के समय से यह निष्कषे निकलता है 
कि यह वही श्िकलिंम हेषगा, जिसके भार-शिव राजा के 
 द्वास स्थापि्ग होने क्न हले वाकाटक शिलालेखे में हं । 
जै हा; परु यहः भार-रिवें के ही समय का है| 


 भाङुल देव 


मृभर ( मृपर } ङी ट 





भगला नग 
९० ४७ 


भूमत ( भूमरा ) की इर 
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दसकं श्रास-पास क कुठ स्थानो के नाम भी श्सी प्रकार 
के है; यथा -भरहता धीर भरौलो । . सतना के पास भर- 
भर श्रौर भार से युक्त जना नामक एक रथान है. जहाँ बहुत 
स्थान-नाम सी प्राचीन मृत्तियां पाई जाती हे। 
उसी तेत्र मेँ श्रीर इसी प्रकार के नार्मोवाल्े स्थानों कं बीच 
मेँ सुप्रसिद्ध भरहत नामक्त स्थान भी रै) 
भूभरा (थारी पाथर) के सीमा-सुचक स्तभ-ग्रभिलेख से. 
जा इस समय जंगलो मं दह, यदह सूचित हाता है कि गुप्त काल 
इस सै मं अनसंधान मं {त्र-सान्रास्व श्रार वाकाटकराञ्यकं 
हीना चाहिए मध्य मेँ भूभरा (गव) था। भूभरा 
भार मभरगेवाँ धने जंगर्लो मे ह। जब हमक्लोगत्तौरनेलगेथे, 
त हमने देखा था कि जिस रास्तेसे हमल्लोग ्राएथेश्रैषर 
वापस जा रहे थे, इसी राप्ते पर हम लोगो के ्राने के बाद बड़ 
बड़ चीतेां का एक जड़ा गया था, क्योकि उनके पैरां के ताजे 
निशान बां साफ दिखाई देते थे। मुभे सूचनां मिली हे किउस 
पहाड़ी पर इस समय भी इसी तरह के शरैर कई मंदिर वत्तमान 
हे । इस पहाड़ पर ग्रच्छो तरह अनुसंधान हाना चाहिए । 
भूभरावाले मंदिर पर श्राज-कल की बबेरता के कारण 
बहुत श्रत्याचार हुश्रा ₹ै। उसका शानदार दरवाजा, चोखटे 
के पत्थर श्मौर मूत्तियां श्रादि क्लोग उठा 
ले गण दह। मतलब यह कि सारा 
मंदिर ही बिलङ्कुल ढा दिया गयारहै। इसके कु श्रंश ते! 


यब्ररता 
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ले जाकर कलकत्ते के पंडियन म्यूजियम मेँ पर्वा दिए गए है 
भ्रीर कुठ उचहरा कं किलेमे ल्ले जाकर रख दिए गए ह 
जहाँ बहुत से अश नगद कौ काउंसिल के प्रेसिहंट लाल 
साहब महाराज-कुमार भारगवेदरसिंहजी कौ कृपा से सोभाग्य- 
वश जच गए भ्रोर सुरत्तितदहं। पर हाँ, वे सब तितर- 
बितर ह। सदर मुख-लिंग जंगल में एक एेसे मंडप में बिल- 
कुल फका श्रा पडा है, जा बड़े दरवाजे के हटा दिए जाने 
कं कारण बिलकुल जीगे-शीशै हा गथरहे। उस मंदिर की 
वे मत्तियां भी लोगव्हाँसे ङटालेगएदहे, जा चारों ग्रोर 
कतार से रखी हश थी, ई यंह भरहतः-की वास्तु-कला भौर उस 
हिद्‌ श्ाकारप्रद कला कँ रीच को शखला.है, जिसका बाद 
मं फिरसे उद्धार कियागाया धरा, श्रौर अरसहवकं मंदिरकीजेा 
दुर्दशा हई है, उससे मी; कहीं \बद़कर इसकी दुर्दशा हई है । 
नचना के मंदिर की इससे भी शरीर 'श्रधिक दुदेशा हश 
है । रधर ऊदे ही वर्षो के श्रदर प्रसिद्ध 
पाकेती-मदिर की बहरी दीवार पूरी तरह 
से ठह गई है: । इसी पार्व॑ती-मंदिर के कु पत्थर श्रादि से 


जात -9- कृ क म ज णगणानु क ज ण ~ म अ 1-- ऋ- --=- ¬ अ >> > =-= [1 [व क 


भचना 





ऋऋ 
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१. जव लाल साद्व का ध्यान मदिर कौ वत्तमान अवस्था प्रर 
दिलाया गया, तव उन्न कृपा करके यह वचनदियादहैकि इस समय 
जो कुष्ठं बचा हं दै, उसे रक्षित रखने का वे उपाय करगे | 

२. देखा माडनं रिष्यू, कलकत्ता, अप्रंल १६३३. जिसमं इसका 
चित्र दिया गया है! 


नचना फ भिः 





भारशिव (चतु) दिर ज्रामलकके उप्‌ का पर्वतोमेदिर कौ एक लिकौ, सनूरौ मश 
प्र श्रोरश्रागे का कयमद हात मना १० ४७६ 
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एक स्थानीय नाद्य ने शिव-मंदिर के शिखर के पक. छश की 
मरम्मत करा दी हैः+ नौर उस त्राक्षण के संबंध में यह कहा 
जाता है कि उसे नचना मे घड़ोंर्मे भरी हदसोने की मेर 
मिली थो। पावेती-मदिर की दीवारे चदानं न्नर खोर्होकी 
नकल पर बनाई गईं थो, परंतु श्रववेपूरीतरहसेनषटहोा 
गहे है श्रौर उनमें को पशुश्रों कीवे मृ्तियां, जा हद्‌ 
द्राकार-निमांण कला कं सबसे श्रधिक सुंदर नमूने, याते 
जमीन पर इधर-उधर पड़ी हई हे भ्रार याल्तोग जन्हं उठा ल्ल 
गए ह । उनमें से कुल मृत्तियाँ मेरे एक मित्र ने किसी तरह 
ब्चाकररखल्ली हे । 
पावती का भंदिरश्चोर शिवे का मंदिर देनं एक ही 
कारीगर्यो के बनाए हृएहैश्नौर एकही समय केर! मि 
पाक्ती ओर शिव के कोडरिग्टन का यह कथन ठीक नहर 
मंदिर कि शिवके मंदिर का शिखर बाद का 
प्रौर भ्रलतगसे बना हुश्रा है (4८) [7078 पृ ६१) । 
मेने उन मंदिरों को खूब श्रच्छी तरह देखा ₹ै शरीर उसके 
संबंध मेन एक एेसे ईंजीनियर की विशिष्ट सम्मति भी मुभे प्रप्त 
हे, जिन्दं मे अपने साथ वहाँ ले गयाथा। भारतवष में इस 


[ व) आ 1 1 । ~ 
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१. देखा प्लेट ६; शिखर-म॑दिर के सामने काजो कमरा है 
हूत हाल काव्रनादहै। कोटो लिए हुए पाश्वं मं दिखाई देनेवाला 
शिखर बही दहे, जा मंदिरकं साथ बना था; उसका केवल व्रिलङुल 
ऊपरी भागदहालेकावनादह्श्रा ह। 


( ४७५८ , 


समय जितने मंदिर वत्तेमान ह, ठनर्मे से यह शिखर-मंदिर 
ससे पुराना श्चौर पहले का रै श्रौर अपने उखी रूप भे वर्त 
मान है, जिस रूप में बह पहले-पहल बना था। उसमें की 
नक्कराशी शरीर वास्तुकला-संबधी दूसरी कारीगरियाँ गुप्त कला 
वथा उसके बाद की कला के पूरव.रूपररै। क्िंगमेंजा शिव 
को सुख वने हए ह, वे परम उल्छृषट ह? । उनमें से एक सुख 
मैरव रूप का सूचक है श्नीर उसके तालू की सफाई अश्चर्य- 
जनक ₹ै शरीर उसकी बहिया कारीगसी का पता उस पर हाथ 
पोरनेसे चलताहै। मँश्राशा करता ह्रुं कि कोई कला- 
विद्‌ उस्र सथान पर पर्हुचकर उस मंदिर श्रौर उसमें की 
मृत्तियों का लब अच्छी तरह अ्रध्ययन करेगे रौर इमारतों 
तथा खंडहरो को बचाने का सरकारी तौर पर कोई प्रयत्न 
किया जायगा । 
नचना की इमारत का समय शिव क्रो श्राति शेखकर 
जहुत पच्छो तरह किया जा सकताहे। दक्षिणं की श्रोर 
नचनाके म॑दिसे का जते मुख है, वह भैरव का है। भार- 
समव शिवे लोग शिव की उपासना उसकं 
शिब या कस्याणकारकसकूप्मेही करते थे} भूमरा श्रौ 
नकटी ( खाह ) मं श्रार एक दूसरे स्थान पर, जिसका परता 
भने लगाया था ( देखे भ्राम), सब जगह शिव का बही 


ग्ण "श्ण गाीशणणशाणणणीरिणरिीरिी मि, ममम १ शा 
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१. देखा प्लेट १०। 





( द ) 


रूप देखने मेँ राता ह+ । परंतु इसके विपरीत वाकाटक 
र्द्रसेन प्रथम शिव की उपासना उसके महा-भैरव रूप में 
करता था ({ उप्र02 1130110६005 पऽ २३६ ) युख्य 
मंडप में भैरव की सूतिं स्थापित करना वजित था ( न मूलायतने 
कार्यो मैरवस्तु...। मत्स्यपुराण २५८, १४ ) । इसी लिये हम 
देखते हैँ किं भैरव की वह विकट मूति ( तीच्छनासाभ्रदशनः 
करालवदनो महान्‌ । उक्त २५८, १३) दुखरी मूतिर्यो के साथ 
मिलाकर बनाई गहै हैर । इसी प्रकारकंदो श्रौर भैरव शिव 
जास मं भित्ते ह। उनमेंसे एकत गावें एक चनूतरे 
पर हे श्रौर उसी लाल पत्थर का बना हुञ्रा ह, जिसकी 
भूभरावालती मूतियां बनी रै भ्रौर दूसरा जासेवाह्े मंदिर में 
काले पत्थर का बना हश्रादहै (जा किसी श्रास-पास कं स्थान 
से लाकर बहा स्थापित्त कर दिया गया रै ) । नचनाव।ल्त 
मदिर रुद्रसेन प्रथम के समयकंरहे; स्योकि परथिनीषेण शिव की 
उपासना महेश्वर रूप मं करता था ( @प्०५४ [8९८10६०5 
प्र० २३७) पवती-मंदिर को खिङ्कियें मं से एक मं 
खजूर के पेड़ कं तनेवाली तजं हैः ! यह तजं भूभरा में 
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१. देखा प्लेट ११ । 
२. देखे प्लेट १० मं दिखलाए हुए देनं मख । गभ-गृद में 
धरा रहता है, पर खिङ्क्यिां से प्रकाश आता है । यह फोटो ब्रूत 
कठिनता से लिया गया था। 
३. देखो प्लेट ६ | 


( ४८० ) 


विशेष रूप से दिखाई देती है । ख० श्रोयुक्तं राखलदास 
` बनर्जी ने बतलाया था कि बनावर प्रौर मसाले भादि कं 
विचार से पावती श्रर भूभरावाले मंदिर बिलकुल एक ही 
ह ( 1/0 नं० १६. परण ३) नवनावाला मदिर 
गुप कला से बहुत कुछ मिल्लता-जुलता हे; वह मानो गुप्र कल! 
तथा भूभरा के बीच कीगश्छखला हे । 
भूभरा माव क पास एक कूएं से सटे हुए वृत्त कं नीचे 
मुखे एक मुख-ललिंग सिल्ला था, जे उसी समय का वना हन्ना 
८ है, जिस समय भूभरा-ममर्गेवाँं का 
नुद सखा = 
भाकरुल देवबल्ञा मदिर बना था! | 
गज शरैर नचना के बीच र्मे मुभे प्थर काएक चौकीरभंदिर 
मिला था, जिसमें एक बावली पर कुद मृतियांँ भी थो; भ्रर 
खनकी बनावट कौ सब बतं भी ठीक वैसी ही ई, जेसी नचना- 
वाल्ञी मृततियो की हे । उस मंदिरमें एक सादा लिंग हे, 
जिस षर कोटे मुख नहा बना ३ वह स्थान चोौपाडा 
कहलाता है । 


"ोषकीकष्ययकाकीष्यशषकोषोः्यागाषणणीगेग णी शन्कय मणिर णी 


१, देखे। प्लेट ११; यह एक षिलन्तण वात है करि गया जिले 
मे टिकारी के पाम काचे नामकं स्थान मेंमुभे इती प्रकार की एकं 
श्रोर मूत्त मिली थी, यचपि वह परपरत्त काल की व्रनी हई थौ 
सस यह सुचित दोरा दै कि भार-शिवों का प्रभाव मगध तक 
पडा धा) 


( ४५८१ ) 


नागौद के लाल साहब तथा दुसरे लोगों से मैने क 
रेसी स्थानीय भ्रनुश्रुतिरयां सुनी थी जे बर्हां ईचहरा, नच्रना 
पराचीन राजकुलो के भार नागौदं में राज्य करनेवाले राज- 
संबघ में स्थानीय अनु- कुलो कं संब मे प्रचरित थों। का 
श्रुतियां जाता हैकि नगोद भ्रैर नचना के 
पुराने शाक भर थे श्नोर ३ंवहरा कं शासक संन्यासी थे। 
ेतिहासिक रष्टि से ये संन्यासी बही रई जो शिलालेखे श्रादि 
में “परिव्राजक महाराजः? कहे गए हें, र भर लोग संभवतः 
भार.शिव हगि। इतिहास में चदेलां कं समय से, बल्कि 
हम कद सकते है कि गुरा के समयसे, भ्राज तक मर राज- 
वंश के लिये कहां काइ स्थान नहा है-इतने दिनो के बीच 
मं किसी भर र॑जवंश ने वहां शासन नहा किया था । 
यद हो सक्ता है कि महाराज जयनाथ श्रीर उसके परिबार 
के लोग, जा परित्राजको के पड़ोसौ थे, भार-रशि्वो की एक 
शाखा रहे हौ । 
भूभरामें कोद भर गांव नहोदहे। परंतु ल्ल साहब 
ने, जा नागैद के स्वर्गीय राजा साद के दत्तक पुत्रहं रीर 
उस अमीन का चप्पा चप्पा जानते हे, मुभसे कद्ाथाकि इस 
राञ्य के भर ल्लोग यज्ञोपवीत पहनते र नार निम्न काटि के 
त्रिय माने जाते ह । भार-शिवों कं साथ उनका संबंध हा 
भी सक्वारेभ्चीरनष्टाभी दा सकता। मेता यी समभ्ता 
ह कि भार-शि्वों क साथ उनका कड्‌ संबंध नहीं था । 


२१ 


 ( ४८२ ) 


मरहुत मेँ मैने एक यहे प्रवाद भी सुना था कि किसी 
समय वहाँ कोई वेल्ली-वंश भी राज्य करताथा। इस तल्ली 
वंश से ज्लोगों का मवलब शायद वैलपर से हिगा, जैसा कि 
गोग चीर वेजली ( गागेयदेव शरैर वेक्ञर ) वाक्ती कहावत मे 
तेप का तेली हा गया हे । 


परिशि्र ख 


भधरूरशम्मन्‌ का चंद्रवल्ली-वाला शिलालेख 





मेसुर के पुरातच्व विभाग की सन्‌ १६२६ की सालाना 
रिपाट, जा सन्‌ १८६३१ मे प्रकाशित हुई थी, सुभ्मे उस समय 
मिली थी जब किरम यह इतिष्ास लिखकर पुरा कर चुका 
धा। उस रिपोटं ( परण ५० भ्रौीर उससे श्रमे) में डा^ 
एम? एच ० कृष्ण ने मयूर शम्मन्‌ का एक एेसा नया शिलालेख 
प्रकाशित किया हे, जिसमें मयूर शम्मेन्‌ का नाम स्पष्ट रूप से 
मिलता हे। इस शिलालेख का मिलान मलवस्ली-बाले 
उस कदंब शिलालेख के साथ कियाजा सकता दहै, जिसमें 
मेने मयूरशम्मेन्‌ का नाम पढ़े है ( देखा §१६१)।! देने 
मे ही उसका नाम मयूरशम्मेन्‌ लिखा हे । यह्‌ नया भिला 
ह भ्रा शिलालेख चीतलद्रग कं किले कं पास चंद्रवस्ली नामक 
स्थान भं एक कोल के किनारे उसके बंध पर खुदाद्भ्राहै 
ध्रौर तीन सेक्तिप्न पंक्तियिंमेदै। डा० ष्य ने उसमें कई 
भेगेालिक नाम षटे ई; यथा--पारियाजचिक, सकस्था ( न ), 
सयिन्दक, पुश्वाट, माकरी! उन्होने उख पत्थर का फोटि 
भी दिया रहै, जेः कुछ स्थानें पर बहुव ही धरस्यष्ट है श्रोर हाथ 
से तैमार की हुईं भ्र्षरांकीषक नकल भी दी रहै। उख 


( ५८४ ) 


फोटो को देखकर सने डा० कष्ण का दिया इभा पाठ जाचा 
है; भ्रौर मेरी सममे उस पाठ मे कुछ सुषार की न्ना- 
वश्यकता ई । 

डा० छृष् ने पदली पंक्ति काजापाठदियाहै, उसे मँ 
पूरी वरह से टोक मानतारह। वह इस प्रकार ह- 

१--कदम्बाशाम्‌ मयूरशम्मशथा ( विशिम्मि ) मू 

दूसरो भ्रीर तीसरी पं्छि्यां का पाठ उन्होने इस प्रकार 
दिया है- 

र--तटाकं दूभ तरेकूट श्रभीर प्लव पारि- 

३- यात्रिक सकस्था (ण) सयिन्दक पुनार्‌ मोकरिषा 

डा० कृष्ण ने इन पंक्तियों का भ्रनुवाद इस प्रकार दिया है- 

( मयूर शर्मन्‌ ) जिसने अेकूट, अभीर, परलव, पारि- 
यात्रिक, सकर्थान, सयिन्दक, पुशाट श्र माकरि को परास्त 
किया था। 

परंतु “माकरिणाः" का श्रथ होगा, मेाकरि के द्वारा 
मर्थात्‌ मयुर शर्मन्‌ भाकरि क द्वारा । “मोाकरिणाः' वास्तव 
मे मयूरशम्मेन्‌ के विशेषण को रूपमे है । उसकं सिवा "दुभा? 
का श्रथ “परास्त किया थाः नहह सकता। जान 
पडता हे किं यह पाट शुद्ध नहींदहै। फोट का देखते हए 
मेरी समभ मं इन देने प॑क्तियों का पठ इस प्रकार हागा- 

( चिह्-ष्हली श्रौर दुसरी पंक्ति के बीच मं सय श्रर 
चंद्रमा के चिहूर ओ चिर-स्थायित्व के सचकरहे। ) 


( ४८४ ) 


र--ठटि [ . ] कची-त्रेकूट-भाभीर-पल्ल [पु] री 

३-- [याति] कण सातदहेनिष्थ-सेद्रक-पुरि-दमनकारि[ शा] + 

तीनें पंक्तय का श्मधे इस प्रकार हागा-- 

कद्वो मं कं मयुरशन्मेम्‌ ने, जिसने काची शचीर्‌ त्रकूट 
( चिक्रूट )--श्रथोत्‌ श्राभीरे! ्रीर पर्ल्बो की राजघानियेो-- 
पर चदाह की थी भ्रौर जिसने सातदनी फे पास) सेद्रकष 
राजधानी का दमन किया था, यह वंध बनकाया था! 

पहली दानो राजघानियां क्रमशः पल्लवे श्चीर ग्रामीय 
की थो। शिलाल्ेख में उनका क्रम गलत दिया है, तरकूट 
का उर्लेख करके लेखक ने उसके बाद प्राभीर रख दिया 
हे । जान पडताहैकि सेद्रक कंदर सातहनी में शा. श्रौर 
यह्‌ बात हम पहल्तेसे ही जानते कि सातहनी एक भरांत 
कानामथा। तेखमं रज्रधानियोकं षी नाम दिष्ट गप 
द, इसलिये नै समता हँ कि सातहनी मी किसी कस्बे का 
ही नाम हागा। 

डा० कृष्ण ते "तटी" में दीघं इकारकोमात्रा ता देखी 
थो (पृ ५४), परतु उन्होने उसे “ट के साथ न पटुकर 
ङसके अरगकाल्े "क"? कं साथ सिल्ला दिया था। उन्हमि 
अपनी नकल मं प्लव कं ॒बाद लिखातेा “पुः! ही दहै, परेतु 
डसे पठा "पः, है; भोर इसी क फल-स्वरूप उन्हेनि “पारि. 
यात्रिक पाट खार उसके बदवाल “णः प्र उन्हानि 


ज, [आ पा म जन क 3-99-1 ष 


१. अथवा शातहमी मं । 


( ४८६ ) 


भ्यान ही नहा दिया ₹ै । अपने “सकस्थाणः में उन्होनि जिसे 
“क माना है, बह स्पष्ट रूप से “त है । “नह” भौर ““नि'' 
--जेा उसके चादके दा भन्लर है--कोा उन्होने परी तरह से 
बिल्कुल दाडहीदियारहै। सेद्रकमें कं एक शोशे को 
उन्हे “य का एक शश भानल्ियारे जा वास्तवमें वहां 
हैषहीनहीं | “रपर इकार को मात्रा हे, जिसे डा० 
कृष्णा ने अपने पुणाट्मे काशाः पठादे। म्मक्तर के श्रत 
मे दाहिनी श्रार-जा एक सीधी रेखा मानल्लो गहै, वह 
अच्तर का कोर श्रेग नहीं है; धरौर यदह बात इृदस्प्रदशेक ताल 
की सहायता से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । 

यहां यदह बात ध्यान रखने कौ है कि मयूरशम्मैन ने उस 
समय ठक कोद राजकोय उपाधि नषा धास्णकी थी । 

लिपि के विचार से इस शिल्लालेख का कालल सन्‌ ३८० 
३० के लगभग होगा । श्रागे चलकर "रः का जे वाुद्य 
रूप हुभ्रा था, बह सेद्रक में दिखाहेदेताहै। डा० छृष्णय 
ने इसका जा समय ( सन्‌ २५० ३० ) निरशिचत किया ई 
वह श्रपनी गलव पट्ाई के कारणा किया हे। 

डा० कृष्णा ने जा यह शिलालेख द्र इ निकाला हे, उसक 
लिये भौर उसमें के जा श्रधिकांश श्रत्तर पढ़ हं, उसके लिये 
हम लग उनके कृतज्ञ दह । इसमें श्रवश्य ही उन्हें बहुत 
परिश्रम करना पड़ा होगा| 


१ 


परिशिष्ट ग 


ट्रसेन सार नाग-विवाह 


द्रसेन (पृ० २४६, २५४)-जे वह कहा गयादहै 
किं चद्रसेन भया जिले का एक शासक था, उसके संघ में 
देखे कनिघम कृत ?€0015 खड १६. पर ४ १-४२ । जन- 
र्न कनिधम ने धरावव (कौवाडाल के पासके एकगाँव) में 
यह प्रवाद सुनाथा कि यहाँ किसी समय चंद्रसेन नामक 
एक राजा राथ्य करताथा, जिसकी बनवाई हई चंदर-पोखर 
नामक कील, जे २००० फुट लेबी श्चौर ८८० कुट 
चोड़ी है, भ्रव तक मौजूदहे। कहा जाता है कि उसने 
एक श्रप्सरय के साथ विवाह कियाया। वह बौद्ध चिद्रान्‌ 
गुणमति से पडले ह॒श्मा था ( प० चट )। धरावतमं कनिं- 
धम ने रेसी मेहर खाद निकाली थी, जिन पर गुप्त-कालीन 
भ्रत्तर ये| 
नाग-विवाह न्चर कल्याणवम्भेन्‌ का विवाह 
( पु० २४६-२५१ )--कल्याणवम्मन्‌ के विवाह में एक यह 
विलश्लणएता थी किं बह अपना विवाह करने कं लिये मथुरा 
नही गया था, वस्कि वधू ही पाटलिपुत्र में लाई गई थौ । 
यह नागाकीदही एक प्रथा थी कि कन्या-पत्त के लेग कन्य 





( तठ ) 


के क्लेकर वर-पक्त के यहाँ जाते थे भ्रोर वहां उसका विङ्राह 
करते थे, जिसका पता श्रोयुव हीरालाल जेन ने पुष्पदंत के 
लिखे हए श्रपने शाय-(= नाग ) कुमार-चरियु के संस्करण मं 
लगाया रै यह प्रथ करजा भंथमाला में सन्‌ १८६६३ में 
प्रकाशित हुश्राथा | देखा उक्त प्रथ की भूमिका प° २७। 
विशेष--रमैने उपर “श्रजंटा"रूपदियारै, जे मैने विंसेंट 
स्मिथ कृत [2] 15019 2 10412 प्र० ४४२सेल्िया 
था। परंतु भ्रबर्मैने इस बात का पताललगा लिया है कि 
इसका शुद्ध उारण “श्रता र, “अरजंटाःः ्रशुद्ध ई । 
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